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fs इति बजचरित्रका सूचीपत्र समाप्त ॥ 
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ताजिकनीलकंठी माषाटीका। 


छक्त ग्रेथका भाषानवाद तीनो तंत्र एकत्रित कर ज्योतिविंद पे० महीधरजीने ऐसा 


` कठिन ग्रंथ होनेपरभी ऐसी सरळ टांका तथा गढ़ाशयों का प्रकाश कियाहे कि जिसकै 
` द्वाण सामान्य श्रेणीके मनुष्यभी भहीभांति वर्ष जन्मपत्र फलादेश प्रश्नादि बता सक्तेहे ` 
'बेसेही शुद्धतापूर्वक टैपमें चक्र और उदाहरणा सहित उत्तम कागजमें छापी गई ह जिसके | 


~ ९ 


देखनेसे चित्त प्रसन्न होजायगा ओर उत्तम विलायती कपडेकी जिल्द बाँधी गईदे, मूल्य... 


केवल १॥ ₹० मात्र है 


` शाङ्गधर वैद्यक दत्तराम चोबेकृतभाषाटीकासहित। . 
। यह टीका आढमछी ओर गूढार्थ प्रकाशिका जो इस्की | 
सैस्कृतटीका हैं उनके अनसार भाषाटीका करीगई हे. यद्यापे | 
इस अंथकी टीका कई भिपग्वरोंने कीहें परन्तु इस रीतिसे 
गूढाझयोंकी टिप्पणी समन्वितकर विस्तार पूर्वक किसीने नहींकीहे 
तिसपरभी मूल्य केवळ तीन ३ रु० रक्साहे विछायती . 
कपड़ेकी जिल्द बँधीहै ओर नया छपाहे । 





ronan 


पातंजळि-योगरदशेन तथा सांख्यदशेन भाषाउवाद सहित। 
| देखो ! इसपातंजलि सूत्र मात्रका ऐसा बहुत और रुचिर भाषानुवाद किया | 
. शयाहे कि पढ़ते २ ग्रंथका आशय चित्तमें चुभ जाता है । मूल्य केवळ | 
. योगदक्षनका ९ ८० और सांख्यद्शनका १॥ र° है । 5 





` पुस्तक मिळनेका ठिकाना- 
` खेमराजश्रीकृष्णदासः . 
_ “श्रवकटे्र ” छापाखाना-सुम्पई. | 














कि 


दोहा-जाके गुण उरगनतही, होत गुणनकी खान॥ 
वासुदेव भगवंत हरि, दिव्य सु दयानेधान ॥ 
जासुनाम मुखसे कहत, मिटतताप त्रयतास ॥ 
नंदसुवन सुन्दर सुखद, वन्दोंसो शुभरास॥ | 
गोप वृन्द मंडन सुभग, कमलनेन तनुश्याम॥ || 
पीतांबर बर बेणुधर, करहु सो मम उरधाम॥ | 
कृष्णाग्रज बलदेव पद्‌, वन्दों जगत आधार॥ . 
नीळांबर रेवती रमण, अभिमत फल दातार ॥ 
वन्दों पद महिमातधर, श्रीगुरु कृपानिधान ॥ 
नरचाढे भवसागर तराहँ/जासु वचन ठखियान॥ ` 
पदसरोजरज राखिशिर, बन्दा संत कृपाळ ॥ 
जिन निजगुण हरि वशकरे,जगहि तरत शुभमाळ 
परमरम्य पावन परम, पुनि वन्दों ब्रज देश ॥ 
राधा नाथ विहार थळ, महिमा जासु विशेष ॥ 
प्रथम नऊं वसुदेव पद, बहुरि देवकी माय॥ | | 
नंद महर चरणन नमहिं, श्रीयशुमति सुखदाय ॥ | 


चौगोळा-श्रीयशुमतिसुखदायतिहारोभाग्यनजात गिनायोनी॥ |. 
साखी देत मुनीजन सब मिल वेद पुराणन गायोजी ॥|. 


श्रीगणेशाय नमः । र्ग... 
अथत्रजचरित्रप्रांभः॥। | 


तुमते और कोन बड़भागी तुम हित हरि अज आयोजी॥॥ | 


धरयो मबुजको रूप हरीसो तुमने गोंद खिलयोजी ॥ ३ ॥ ||. | 
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बन्दों श्रीसूख मात रोहिणी बलदाऊकी माताजी ॥ 
कीरत युत वृषभानु गोपवर चरणनशीशनवाताजी ॥ 
त्रिभुवन ठाकुर ठकुरानीके हो तुम पितु अरु माताजी ॥ 
कृष्ण प्राण जीवन प्यारीके सुमिरत पाप नशाताजी ॥ २॥ 
दोहा-श्रीराधाके पद कमळ, बार वार बलि जात ॥ 
होत कृष्ण यश सहजही, प्रेम सहित जोगात ॥ 
चोबोळा-ग्रेम सहित जो गात तिहारे चरण कमळ बलिहारीजी ॥ 
ब्रज चरित्र लीळाकरनेहित उभय देह तुम धारीजी । 
हो तुम एकहि आद्य सनातन नहिं इरिते तुम न्यारीजी ॥ 
वन्दों युगल किसोर रूप पद विहारनतन मन वारीजी॥ १॥ 
अपर गोप गोपी गोपाला गाय वच्छ अरु गखालाजी ॥ 
| जिनके सखा कृष्ण अविनाशी संग विचरे नंद्ळालाजी ॥ 
ओर जातजे त्रजहि निवासी वन्दों परम कृपाछाजी ॥ 
सथुरापुरी नारि नर नागर गोकुळ दीनदयालाजी ॥ २ ॥ 
दोहा-श्रीयसुना सर निरखिमन, उपजत प्रेम पुनीत ॥ 
जासु दरशनरकरतही, यमपुरको नहिं भीत ॥ 
|| चोबोळा-यमपुरकोनहि भीत यसुनके रहूं चरणमै लागाजी॥ 
|| वन्दों जलचर जीव जितेका प्रेम सहित अवुरागाजी ॥ 
॥ वन घन नग्न मही अरू पर्वत बापी कूप | ॥ 
खग मृग गुल्म ठता बंसीबट वृन्दावनादिजे बागाजी ॥ १ ॥ 
| बंदतहूं पद्‌ कमल तुम्हारे श्रीगोवर्धन रायाजी ॥ 
|| सरपाति भेट मेटि सब त्रजमें निजकर आप पुजायाजी ॥ | 
॥ त्रीयमुना तट परम पुनीता तहां हरि खेल रचायाजी | | 
` | बन्दो सकल सुकृतकी राशी पुनि पुनि शीश नवायाजी॥| । 
` | दोहा-कीनो रास विठास जहां, भक्तनके हित छाग॥ | | 
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न वन्दों सो शुभ भूमि रज, सहितप्रेम अनुराग॥ | | 
` | चोबोळा-सहित प्रेम अनुराग तिहारी बार वार वठिजाउंजी ॥ | 


|| कीट पतंग आदि सब विनऊं जड़ चेतन्य मनाऊंजी॥॥ . 


|| त्रज जन पद्‌ रज राखि शोशपरं तुमरी आज्ञा पाऊंजी ॥ | 
पूरो मेरी आश दयाला ब्रह्म चरित्र कछु गाऊंजी ॥ १॥॥ : 

करन पुनीत हेत निज वाणी कारहों चरित वसाणीजी ॥ 

|| जबलगि तुम्हरी कृपा न पावे नहि.आवत कछु गाणीजी ॥ ॥ 


॥ में मन वच क्रम तुमरो दासा छीज्यो मनकी जाणीजी॥ i 


` || यद्यपि मति इतनी मोहिनाई करों युक्ति कछु आणीनी ॥ २॥ | 

|| दोहा-इरिप्रेरक ऐसो भयो, कीन्हो मनहि विचार ॥ 
| सुनी कथा भागवतकी, सो बढ उरमें धार॥ || 
|| चोबोळा-सो बल उरमें धार इरीकी महिमा बहु विध गाईजी॥ 


श्रीपति ब्रह्माको उपदेशो सो नारदने पाईजी॥ | 


नारद वेदव्यास हित कारन दीनो सुयश सुनाईजी ॥ 
_ | वेदव्यासजी झुकहु पठाये सो सब जगे छाईजी ॥ १॥ ||. 

सो रस सार सूरसागरम सूरदासजी गायाजी ॥ 
| वाणी रची अनेक विविधिवर मानि जनके मन भायाजी॥ 

॥ बड़े कठोर मोहवश तेऊ सो सुनिके हरपायाजी॥ 
ताके ठसे दास व्रजवासी त्रजविलास मन ठायाजी ॥२॥ 
दोहा-धनि त्रजवासी धन्य बज, धनि धनि त्रजको बास ॥ 
| धनि यह रस वर्णन करयो, धनि ब्रजवासी दास ॥ | | 
. | चौबोला-धनि ब्रजवासी दास तिहारी कहां ठगि करों बढाईजी॥ | | 


` | लीळा अमितऱ्याम सुन्दरकी प्रेम सहित तुम गाइंजी॥ | 


| | दोहा सोरठा अधिक मनोहर छंद ओर चोपाईजी ॥ 





| | विछुरन मिलन मोह अरु माया प्रगटहि परत छखाईनी ॥ १॥ | 

















सो तो कथा अमित विस्तारा पायो जात न पाराजी ॥ | 2. 
| ताको निरखि करों चोबोठा ये निज मतमें धाराजी॥ | 
| ताको दोष क्षमा करियो तुम में हूं दास तिहाराजी ॥ | 
मोमनकी अभिलाष पुरावो करियो मोहिं मुखाराजी ॥२॥ | 
॥ दोहा-मोतन इतनी गम नहीं, रचों छंद कछ तोल॥ | 
हरि प्रेरक ऐसो भयो, धरौं रहा चोबोल॥ | 
चोबोला-धरों रहा चोवोल तहां मम निज मतिमें यह आईजी॥ । 
एक दोहा तर दो चोबोला _ विधि गाय सुनाईजी ॥ | 
कहूँ कहूँ पर कहूं छावनी अति सुन्दर सुखदाईनी॥ || 
| एकवाता श्यामसुन्दरकी बिहारनके मन भाईजी ॥ १॥ | 
बिन देखे पिंगलके जगमें जो कोउ छंद बनावेजी ॥ 
कथहि ज्ञान बिन गीता कोऊ सो नर पश कद्दावेजी ॥ | 
पिंगल अरु गीता यह दोऊ बिहारन पे नहिं आवेजी ॥ | 
कोऊ कछ कहो किन बिहारन नाम हरीको गावेजी॥ २॥ | 
दोहा--हस्व दीघ जानूं नहीं, दथ अक्षर कहा होय ॥ । 
हरी नाम इति लाभ हित, लोभ करों में दोय ॥ | 
लोभ करों में दोय नामको निजमति मं में चीनाजी ॥ | 
हरि नामाक्षर छाभ दयं [हेत सवे दोष शिर ढीनाजी ॥ | 
ब्रजचरित्र कडु कहूं बखानी ज्ञान गुरूजी दीनाजी ॥ 


बिहारन भज राधा माधवको जगमें थोराजीनाजी॥ १॥ | 


अब में विनय करत कवियनसों पाने पाने वारं वारीजी॥ || 
यामे चूक परीजो होई ढीज्यो सुजन सुधारीजी ॥। 


निहिं तिहि विध हारे गान करको में यह बुद्धि बिचारीजी ॥ | 


त. | विहारनयो विनवत कवियनसों सुनियो अरज इमारीजी॥ २॥ | | 
दाहा-संतनका शिरनायक, गाऊ हारयशरात ॥ | 








| ब्रजचरित्र हिरदेमें धरिके मन चंचळ वहलायाजी ॥ | 


‘i Mr सम दीन नहीं कोउ जगमें तुम समान नहिं दाताजी॥ 












| त्रजचरित्र। ` 2 
जो ब्रजमे हरिनें कियो, सुन्दर ब्रजहिचरीत॥ | 
|| चोवोला-सुन्दर त्रजहिचरीत हरीको प्रेमं सहित में गाऊंजी ॥ | 
|| यामं बुद्धि नहीं कछु मेरी त्रजवासी पे पाऊं जी ॥ 
|| नामे पंडित हूं कोइ ज्ञाता कवि न सुजान कहाऊंगी ॥ 
|| त्रजचरित्र कडू गाय सुनाऊं भजन भावमनलाऊंजी ॥ १॥ 
|| कर्मं धर्मं नहि नीत बखानी नाम हरीका गायाजी ॥ 
हरिके नाम अनंत जगतमें पारकोई नहिं पायाजी॥। 







॥ हाथ जोर शिरनाय भूमिपर झारन शुरुनक आयाजी ॥ २॥ 
॥ दाहा-भक्तनके हित अवतरे, करि वृन्दावन वास ॥ | 
ह ब्रह्मचरितकी धारिके, पूरी सबकी आस ॥ | 
` || चोबोछा-पूरी सबकी आश गुरुनके चरण शरनमें आयाजी ॥ | 
. ज्यां ज्यों जीव गये शरणागत मन वांछित फल पायानी॥ | 

| देश देशके सेवक जे सब चरणन ध्यान ठगायाजी ॥ | 
| अपर लोगमें कहा गिनाऊं भूपति शीश नवायाजी ॥ १॥ | 
|| वारंवार करोमे विनती चरणन शीश नवाऊंजी॥ | 
' | मोपर होउ दयाळ कृषानिध चरण झारनमें चाऊंजी ॥ |. 
| राखो अब चरणनक माई तुम्हरो दास कहाऊंजी॥ | 
॥ प्रो मनकी आश दयाढा कछु यक आज्ञा पाऊंजी ॥ २॥ | 
दोहा-हंस आदि वंदन करों, श्रीनिमारक देव ॥ i 
ip निवासादि आचाय सब, करो चरणको सेव ॥ 

|| चोबोळा-करॉं चरणकी सेव तुम्हारे चरण कमळ चित लाताजी। 


















| | जबलांगे तुम्हरी कृपा न पावै फिरत रहत भरमाताजी॥ | 
| || जापर कृपा करो तुम तबही सो शरणागत आताजी॥ १॥ | 
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कृपा भई जब गुरु अपनेकी पूरी मनकी आशाजी॥ | 


करि वृन्दावन वास हृदयमं राखि हरी सुखरासाजी॥ | 
जन्म सफल होजाय तिहारो नाम बिहारी दासाजी ॥ २॥ | 
दोहा-वृन्दावन में बास बस, कीने भक्त निहल॥ || 
जो जाने इच्छा करी, सो पूरी तत्काळ ॥ 


_ पूरी तत्काल आपकी महिमा अद्भुत भारीजी ॥ 
पार नहीं पायो काऊने कहत सबे ब्रह्मचारीजी ॥ | 
श्रीनिमाकं वंश मझारी आप भये अवतारीजी ॥ || 
श्रीणुपाळ बिन ओर न देख्यो नाम दास गिरिधारीजी ॥ १॥ | 
प्रथमहि राव मिळे जीवाजी पुत्र जिन्होंने पायाजी ॥ | 
बहुरो माधवेश मिले सो पति आमेरसृहायाजी ॥ | 
|| भूपाते ओर मिळे बहुतेरे जात न मोहि गिनायाजी ॥ || 
जो जाकी इछाही जेसी तेसो ताने पायाजी ॥ २ ॥| 


दोहा-सतगुरुकी « आज्ञा भई, संतनको शिरनाय ॥ 
बिना कृपा तिनकी भये, हरि यश गाय न जाय ॥ 


चौबोळा-हरिंयश गाय न जाय सकठसंतनको शीशनवाउंजी॥ | 
जिनकी कृपा विन्न सब नाशे विमळ मतीमें पाऊंजी ॥ | 
|| जिनकी कृपा मोह तमनाशे ज्ञान हूदयमें चाऊंजी ॥ 
| करों नामको गान अरथ निज वाणी सूध कराऊंजी॥ १॥ | 
जे जे, जे श्रीकुँज विहारी श्रीबृषभान दुछारीजी ॥ | 
युगल किशोर मनोहर मंगर सूरति आनँद कारीजी॥ | 
 |रूप निधान प्रेमकी रासी भक्तनके भयहारीजी॥ | 
श्रीवँदावन धाम निवासी राधा कृष्ण झुरारीजी ॥ २॥ |. 
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अथ कथा प्रसंग वर्णन । 
दाहा-सवत सत हे एकनव, चाक आठ जाण ॥ 
माघ सुसुकला पक्षम, कांना चरित बखाण ॥ 


चोबोला-कोना चरितवखाणवसंतउत्सवकीदिन अतिभारीजी॥ | 
उडत हे रंग शुळाळ हार्षि सब गावत हैं नर नारीजी॥॥ 
अंत नक्षत्र जान रवती तिथि पंचामे बुधवारीजी ॥ 
जान कृष्णके चारित पुनीता गावत दास विहारीनी॥ १॥ 
कहू कथा सुन्दर सुख देनी सकल सुखनको साराजी॥ 
अघहरनी वैकुंठ निसेनी पापनको जिमि आराजी॥ 
श्रकाठदे तट्या शुभ पावन मधुपुरी नग्न अपाराजी॥ 
कृष्ण कृपा विन सुलभ न सोई तरसत देव विचाराजी॥ २॥ || . 
दोहा - श्रीकािदी तट मधुपुरी, राजत सुन्दर रूप ॥ | 
नीत निपुण पालन करें, उग्रसेन तहां भूप ॥ | 
चोवोला-उग्रसेन तहां भूप अनुज आता ग्रह जाई बाळाजी ॥ 
धरयो देवकी नाम रूप गुणकी आते सुन्दर आठाजी ॥ 
नृपको सुवन महा अतिपापी कंसनाम विक्राठाजी ॥ 
आपभयो भूपाल पिताको डारयो वंदीशाठाजी ॥ 
तब देवक कर जोर कंससों विनती जाय सुनाई जी ॥ 
| दिन दिन तरुण होत हे कन्या करहूकहुँ सगाइजी ॥ | . 
॥ शूरसेन सुत हे वसुदेऊ शीलवंत सुखदाईनी ॥॥ 
ठोक वेद कर रीत कंसने दई देवकी व्याइजी ॥ २॥ || 
दोहा-तबे कंस वसुदेवको, दई देवकी व्याय ॥ | 
[| आप भयो रथवान तहां, पहुँचावनकों जाय ॥ 
. | चोवोळा-पहुँचावनको जाय कंसआति धर मनमें अभिमानाजी। | 
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| Fo दियो अनेक भूपने हय गज बिबिध विधानाजी ॥ 
|| दासी दास दिये बहुतेरे पट भूषण विधि नानाजी ॥ 
वाणीभई अकाश तहां तब सो सव जगने जानाजी॥ १॥ 
होय आठवां काठ कॅसको वाणी यह सुनाइजी ॥ 
मिखो सकळ आनंद हृदयको सोचरह्यो मन माईजी ॥ 
| पहिले डारां मार देवकी लीन्हों खड्ग उठाइईजी ॥ 
दीजे तरुको खोय मूलते बहुरि कहां फल आइजी ॥ २ ॥ 
दोहा-तब बोले वसुदेवजी, सुनो श्री महाराज ॥ 
वेद विरोध न कीजिये, करो ससुझके काज ॥ 
चोबोला-करो समुझके काज भूप यह मनमें साँच विचारोजी॥ 
तिय वध वेद कहत यह वाणी होते दोष प्रति भारोजी ॥ 
यह तुम्हरी हे वहन देवकी याको तुमजिनमारोजी ॥ 
याको सुवन तुमहि में देहो जोहे झाजातिहारोजी ॥ १॥ 
माने जन गुरुजन हे तहां जेते बात सवन यह जानीजी ॥ 
कहो कंस सुनो वसुदेऊ बात नीक तुम ठानीजी॥ 
अठवो पुत्र होय जोयाके सो दीज्यो तुम आनीजी॥ 
भाव विविस तब भूप केसने मन अपनेमें मानीजी॥ २॥. 
दोहा-राखे तिनको नग्रमें, कछु यक दिवस बिताय ॥ 
| प्रथम देवकी गर्भमे, भयो पुत्र तहां आ य ॥ | 
चोबोठा-भयो पुत्र तहां आय देवकी लियो पतिपास बुढाईजी॥ 
वसुदेव चले तिहि काला भूप कंस पे जाईजी ॥॥ 
बालक देखि कंस हँस दीनों याकोडर मोहि नाईजी ॥ 
अठवों गर्भ शु हे मेरो सो तुम दीजो ल्याईजी ॥ १ ॥ 


. तब वसुदेव कंस सों विनती करिके क्षमा कराईजी ॥ 
` |छे बालक निज सदन पधारे दंपति भये हरपाईजी ॥ 


श्वृक्ष। २ पुत्र। ३ घर। 
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तवहिं बात यह स्वगेलोकर्म नारदजी सुनि पाईजी ॥ 
बालक दीनो फेर कंसने भली भई यह नाइजी ॥ २ ॥ 

दोहा-गुण गावत गोविंदके, लिये हस्त तलळवीन ॥ . 
| तब ऋषि नारद कंस पे, आये परम प्रवीन ॥ 
चोबोळा-आये परम प्रवीन देखिके उठ्यो कंस शिरनायाजी ॥ |. 
बहु विधि पूजाकरी ऋषीकी सिंहासन वेठायाजी ॥ 
समाचारजे कड हे आये ऋषि सों कहि समुझायाजी ॥ 


सुनि नृप वचन बिहँसि ऋषि बोले कतभूले तुम रायाजी ॥१॥ |. 


अठवों कोन सो तुम कछ जाना जासां तुम भय मानाजी ॥ 
| सो वह प्रथमहिं आयो होई देवचारित किन जानाजी॥ 
| आठ लकीर खेच गिनवाई भूपर चक्र विधानाजी॥ || 
|| यों समुझाय गये ऋषि नारद कंसासुर भयआनाजी ॥ २॥ 
दोहा-तब नृप दूत पठायके, बाळक लियो मँगाय॥ | 
| तैँही क्षण मारत भयो, डारचो शिलपर जाय॥ | 
|| चोबोछा-डारयोशिलपरजाययही विधिषटवालक नृप मारेजी। | 
॥ पुत्र बधन तब देखि मात पित अतिही भये इखारेजी ॥ 
| कहत अहो श्रीपति असुरारी भक्तनके रखवारी ॥॥ 
| वेगलेहु प्रभु सुरत हमारी कंस देत दुख भारेजी ॥ १ ॥|| | 
| वाव्यो पाप कॅसको भारी भूमी भई दुसारीजी॥ 
सहन सकी तब गोतनु धर त्रह्मासों जाय पुकारीजी॥ | 
| क्षार सिंधु तट जाय सकळ सुर हरिसों विनय उचारीजी॥ | 
| धरइ मनुज तनु जाय भ्रूमिको दीजे भार उतारीजी ॥ २॥ 
| दोहा-भई गिरा नभ सिंधु तट, श्रवणन परी पुकार ॥ 
| जाहु धरहु तुम गोप तन, में लेहों अवतार ॥ 
| चोबोला-में लेहा अवतार भूमिपर भूको भार उतारोजी ॥ 





१० । ब्रजचरित्र। 





करों सहाय संतनकी पढमे दुष्टनको सहारोंनी ॥ 
मोहित करी तपस्या भारी सो प्रतिव्रतम पारोंजी ॥ 
मो सम पुत्र मांगि तिनढीनो सो अब कर निरवारोंजी ॥ 3॥ 
तब श्रीपति हरि क्षीर सिंधुतन मन मन बात विचारीजी ॥ 
करी प्रगट माया निज हरिने तासां कहत मुरारीजी ॥ 
(सप्तम गभे शोश मम वासा सो तू हर तहांजारीजी ॥ 
करि यशुमत तन बास बहुरिमें मिलिहों तोहि तिहि ठारीजी२ 
दोहा-तब माया त्रजको चली, कियो काज तिन आय ॥ 
हरयो गभे ठे तुरतही, दियो रोहिणी जाय॥ | 
चोबोडा-दियो रोहिणी जाय शक्तिने माया चरित उपायाजी। 
तब श्रीआविगति पुरषोत्तमनं गर्भेनिवास जनायाजी ॥ 
सब देवन मिल करी अस्तुती जेजे कहि हरषायाजी॥ 
सो कारण जान्यो नहिं काऊ मुनि जनके मन भायाजी॥ १॥ 
निजसुख मुकुर देवकी देख्यो शरद चंद्र दरशायाजी॥ 
मिसो तिमिर श्रम अति सुख जान्या कंसकाल हरिं आयाजी || 
तब यों विनती करी देवकी पतिसां कहि समुझायाजी॥ 
हैं मम उद्र देव भगवाना यह मोहिपरत लखायाजी ॥ २॥ 
दोहा-अव तुम पति या पुत्र हित, करहवेग उपाय ॥ 
जिहि तिहि विध वाळकरहे, सत्य धर्मंबरु जाय ॥ 
चोबोला-सत्यधम वरु जाय हमारे कुलको नाश न जावेजी ॥ | 
ऐसोको अब हितू तुम्हारो वाळक राखि दुरावेजी॥ 
पायन परे निगड अति भारे जान कवन विधि पावेजी ॥ | 
षट वाळक वध सुमिर देवकी मनहीं मन पछितावैजी ॥ १ ॥ 
तात मात अति दुखित जान तब करुणासिधु दयालाजी ॥ | 
दुखमोचन ठोचन सुखदायक प्रगट भये तिहि काळाजी ॥ 


१ द्पेण। २ अंधकार । 








व्रजचचरितं। | १3 











हार आयशु पाइ सा शक्ती प्रगटी नंद घर बालाजी॥ | 
| ताक प्रगटत भये नीद वश गोकुळ गोपी ग्वाठाजी ॥२॥॥ 
दोहा-भादां कृष्णा अष्टमी, रोहिणि शुभ बुधवार ॥ | 
अखिल लोकपति अधेनिशि, आय छियो अवतार ॥ | | 
चोवाळा-आय लियो अवतार हरीने चार भुजा द्रशाईजी ॥ | | 
शारा मुकुट कुंडल कल कानन भूषण वसन सुहाईजी ॥ |. 
i चक्र गदा अंबुज धारे शरद चंद्र छविछाईजी ॥|| 
अद्भुत रूप देवकी देखो पतिसां अरज सुनाईजी ॥ १॥॥ 
चलहु पती अब शरण हरीके देखहु नेनन आईजी ॥॥ 
देपाति परमानंद मगनमन परे चरणमें घाइजी ॥॥. 
भयो प्रेम आनंद दुहुनके रह्यो हगन जळ छाइजी॥॥ 
बोले गदगद वेन हरीसों राखहु प्रमु शरणाईजी ॥२॥ 
दोहा-प्रथु तुम गुण किहि विधि कहं, तुम माया विस्तार॥ || 
निगम नेति जिहिं गावही, शेश न पावत पार ॥ |. 
चोबोछा-शेश न पावत पार हरीकी भूविलठास अनयासाजी ॥ | 
अखिल लोक उपजावत क्षणमें करतबहुरि तुम नाशाजी ॥ | 
जो स्वरूप मुनि ध्यान लगावे परत नहीं कहुँ भासाजी ॥॥ 
जो सवते पर अज अविनाशी सो किम उदर निवासाजी ॥१॥ | 
तात GE वचन सुने तब बोळे सारंगपानीजी ॥ 
सुनो मात में कहूं कथा सव पूरय जन्म कहानीजी ॥ 
तुम समान सुत होय हमारे तपकर तुम मन आनीजी॥ |. 
सोमे वचन दियो तब तुमको ता हित लीला ठानीजी ॥ | 
दोहा-झिव त्रहा सनकादि सुनि,'व्यान सकत नहिं पाय॥ | 
सोमें तुम्हरे प्रेमवश, दियो दरशनिन आय ॥ 
चोबोला-दियो दरशनिज आय हरीने निजमाया फहलाईनी॥ || | 
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महा मोह उपजाय दुहुन सों कहत हरी सुखदाईजी ॥ 
करहु तात अब वेग उपाई नृपते लेह बचाईजी ॥ 
गोकुल हर्माह देहु पहुँचाई यशुमाति कन्या जाईजी ॥ १॥ 
मोहिं राखियो यशुमातेपाई कन्याको ले आनाॉजी ॥ 
सो कंन्याठे कंसहिदीजे मोहिको नाहि वतानोजी ॥ | 
ऐसे मात पिता ससुझाई कियो रूप शिशु नान्होजी ॥ 
। देखिचरित सुन श्रीहरि केरे मात पिता सुत जानोजी ॥ २॥ 
दोहा-सुत उठाय उर ढाइयो, हगनरह्यो जठछाय ॥ 
कहत देवकी सनहु पति, दे गोकुळ पहुँचाय ॥ 
चोवोला-देगोकुळपहुँचायजबहिलाग सुर्नाह न कंस दुखारोजी 
मन वच क्रम नृपको पति कबहु कारिये नाहि पत्यारोजी ॥ 
|| धीरज धरें कवन विधि इतनो नाहिंनभाग्य हमारोजी॥ 
जो ये वाळक बचहि कंसते रहिहे सुयशातिहारोजी ॥ १ ॥ 
सोचति विकल कंस भय जननी निरखति कुँवर कन्हाईंजी॥ | 
अति अँधियारी अधेनिशा हे भट पेरे चड घाईजी ॥ 
|| पॉयन परे निगड अति भारे कोन भांति तहां जाईजी ॥ | 
घनगरजत चमकतहे चपला वरषत जल झर लाईजी ॥ २॥ 
दोहा-विकल भई सोचत अतिहि, सुमिरत यमुना नीर ॥ 
| मिल कहा करा कासां कहूं धरां कवन विधधीर ॥ 
| चोबोला-धरों कवन विधधीर कंसने तबहीं क्‍यों नहि मारीजी 
एसो सुत बिछुरत माता सों क्यों जीवे, दुख भँरीजी ॥ 
` ॥ आतुर वचन सुने माताके भक्तनके हितकारीजी ॥ 
| दीनो सोचमिटाय चरणते गिरे निगड तिहिं ठारीजी ॥ ३ ॥ 
` ॥ तब वसुदेव हरषि संकल्पी टक्ष धेनु मन! माईजी ॥ 
. | पुत्र गोद्छै तुरत सिधारे पाये द्वार खुलाईजी ॥ २ ॥ 
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रखवारे सोवत सब देखे सिंह चले हरपाईजी ॥ 
तबही मथवा वृष्टि निवारी मंद समीर सुहाईजी ॥२॥ || 
दोहा-हरिसुख चंद्र प्रकाश सम, क्षण क्षण पंथ ठखाय॥ | 
शेशनाग छाया किये, सिहदहाडत जाय ॥ | 
चोवोला-सिह दहाडत जाय चरित सो बसुदेवह नाहि जानाजी | 
पहुँचे जाय यसुनतट देवा जगत ईश भगवानाजी ॥ | 
सरित देखि गंभीर आतेः तब मन में संशय आनाजी॥ || . 
गोकुळके सन्मुख पग दीनो हरि प्रताप घर घ्यानाजी॥ १ ॥ |. 
यमुना पाति पहिचान आपनो आते मनम सुख पायोजी॥ || 
प्रसन हित पद प्राणपतीके उँचो सलिल चद्ायोजी ॥ | | 
गुल्फ जंघ कटिलों जळ आयो हरिको ऊर्वं उठायोजी ॥ | 
ज्यों ज्यों सुत वसुदेव उठावत त्यां जळ ऊपर आयोजी ॥२॥ | 
दोहा-नासालों पहुँच्यो सलिल, दीनो पद लटकाय ॥ | 
परसिनीर हुंकारदे, भयो गुल्फ सम आय ॥ 

चोबोळा-भयो गुल्फ सम आय पारहे नंद धामपर आयेजी ॥ 
तहां सकल जन सोवत देखे यशुमाति ढिग पोढायेजी ॥ | 
कन्या तहां पुनीत निहारी सो उठाय लेघायेजी ॥ | 
फिर फिर सुतको वदन निहारत चले कंस भय पायेजी ॥ १॥ || | 
| जो संपति निगमागमगाई योगी जन नहिं पाईजी ॥ | 
सनकादिकके संब विधि प्राना शंकर व्यान ठगाईजी ॥ | 
शारद नारदादि यश गावें शेश रहत रटलाईजी ॥ 
|| अहो विलोकहु भाग्य बाई सो यशुमति गृह आईजी ॥ २ ॥ | 
दोहा-वहां देवकी प्रेम वश, अति व्याकुल अङुलात ॥ | 
| वाळक अरु वसुदेवको, पठये बहु पछितात॥ | 
|| चोवोछा-पठये बहु पछितात देवकी उठ बेठत अकुछानीजी | 





"१७ .... अत्ता. | 
` | बोल सकत नहीं कंसासुर भय मोचत नेनन पानीजी ॥ 

| मत यह भेद दई कोउ जाने सुरन वीनती ठानीनी॥ 
| मत कोउ दुष्ट मिले मगमाई रखवारे कोउ जानीजी ॥ १ ॥ 
| क्यों दुरि हे शशि मुख उजियारी यहे सोच जिय धारीजी ॥ | 
॥ किहि विधि पहुंचेंगे वह पारी मगमे यमुना न्यारीजी ॥ | 
| गोकुळ पहुँचे धॉ. मगमाई भई अब अधिक अवारीजी ॥ 
| यहि विधि सोच विवस अकुलाई इक क्षण युगते भारीजी।२॥ | | 
| दोहा-तब पहुँचे वसुदेवजी, बूझति सुत कुशलाय ॥ 
| किहि विधि बाळक राखियो, कहो मोहिं समुझाय ॥ 
| चोगोला-कहो मोहि समुझाय सुनतही कन्या तुरत दिखाईजी ॥ 
| द्वारकपाट ठगे सब आपहि वेरी पगमे आइजी ॥ 
| कन्या रोय उठी तिहि काळा सो सर्बहिन सुन पाईजी ॥ 
| सुनतहि तब व्याकुल उठ धाये कह्यो कंससों जाईनी ॥ १॥ 
| सुनत उठ्यो व्याकुल चल आयो लियो खड्ग कर भारीजी ॥ 
| तव सो कन्या बहन देवकी आगे आनि निकारीजी॥ 
॥ अहो आत यह दान दीजिये मांगत गोद पसारीजी॥ 
| याते मृत्युः नहीं तुम्हारी मानो बात इमारीजी ॥ २॥ 
| दोहा-भगनीकी वाणी सुनी, मृत्यु त्रास शठ मान ॥ 

यामें छलकछु होयतो, विधना गति को जान ॥ 

|| चोबोडा-विधना गतिको जान कंस तब रिपुसमकन्याचीनीजी॥ 
|| कर गाहि पटकन मनाह विचारी सटक स्वगे चलदीनीजी ॥ 
|| दिव्य रूप तहां कियो प्रकाशा बहुरि कंससों कीनीजी ॥ 
अरे मन्दमति अधम अज्ञानी ममहत्या क्यों ठीनीजी ॥ १॥ 
. | तेरोरिपु प्रगस्यो अजमाई तें मोहिको क्यों मारीजी ॥| | 
| आयो काल निकट शठतेरो यो कहि स्वर्ग सिधारीजी ॥ | 
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परयो देवकी चरणनजाई भयो सोच मन भारीजी ॥ |. 


दोहा-विनतीकारे वसुदेवकी, दीने निगडकटाय॥ | 
` भयोसोच व्याकुल अतिः, परयो सेज पर जाय ॥ 


नींद नहीं आई ताकोक्षण भयोसोच अति भारीजी ॥ 


परत नहीं भवकूप प्रेमते गावहि नर कोऊ नारीजी ॥ १॥ | 
|| यशुदा जब सोवत ते जागी सुतकी वार निहारीजी ॥ | 
| देख रही मुख शशि उजियारी उर आनन्द अपारीजी ॥ | 
गद्गद्‌ कुठ न कछु काहे आवत हराषे रही नँदनारीजी ॥॥. 
आवहु कंथ पुत्र मुख देखो भाग्यवंत तुम भाराजी ॥ २ ॥ 
दोहा-सुने वचन नंद नारिके, आनद उर न समाय ॥ 


|| चोबोडा-शारद सकहि न गाय हरषिके नंद भवनमें आयोजी | | 
। ॥ तब यशुदा रानीने अपने सुतको बदन दिखायोजी॥ | . 
| | जानत नहि हमको किहिठाई उर आनंद बढायोजी॥ 

|| रोय उठे तब नैदके छाला ब्रज वासिन सुन पायोजी॥ १॥ | 
|| जित तित ते इरषित उठ धाये धन र आयेजी ॥ | 
|| देत बधाई नंदमहरको लागत यशुमत पायेजी ॥ 
|| कहत ठाळको इमहिं दिखावो यशुमति सबन दिखायेजी ॥ 
|| अति हरपित नँदराय कह्यो अव करहु आनद बधायेजी ॥२॥ 
|| (ठावनी)कह्यो करहु आनद बधाये आति हरषित मन नदये॥ 
. | ठगी बधाई वजन घरन घर सब नारिन मंगल गाये॥ | 
| टेक॥सुर सिध सुनि सब परम अनंदे सुनिं गोकुळ हरि आयेहें॥ 
















में मारे तुम पुत्र वृथाई क्षमाकरो वहि नारीजी ॥ २॥॥ 


 चोवोला-परयोसेजपर जाय जगतही बीतगई निशिसारीजी ॥ |. 


| असुर विमोइन सुर सुखदायक हरिके चरित अपारीजी ॥ | | 


ताक्षण नँदको सुख भयो, शारद सकहि नगाय॥ | | 
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दुंदुभि बजावत मंगळ गावत तियन सहित उठ थायेहें॥ 
विद्याधर किन्नर सु वर कंठ बर करत गान सचुपायेह ॥ 
गर्जत तिहि काला मधुर रसाला घनिगति जतन जनाये हैं ॥ 
वाजत करताला बरषित माठा सुरतरु सुमन सुमन भाये ॥ 
लगी बधाई ० ॥ १॥ 
सव करत किलोलें हरषित बोले जे जे कहि सुख पाये हैं ॥ 
नभ महँध्वनि होइ सो तो सुनि सब कोई भये सकलमन भायेहें 
संतन हितकारी असर संहारी आवत क्षण सुख छायेहें ॥ 
| शिव ब्रह्मादिक सनकादि मुनीजन प्रफुलित गात सुहायेहें ॥ 
गुण गावत गोविंदहरीके मनमें अति आनंँदाछायो।लगीबधा०२ 
आनँद उर न समात भये सव मनचीते हरि ब्रज आये॥ 
आति मनहरषे पुनि पुनि बरषे सुमनझरी नभ सुर ठाये॥ |. 
सुरातिय [नराख सहात कहत मन यशुमात भाग्य बड पाये ॥ | 
इन सम नाहीं सकळ हम यों कहि प्रेमानंद छाये ॥॥ 
योगी जनकर योग विरागा घ्यावें ध्यान नहीं आये ॥ 
लगी बधाई? ॥ | 
धन्य यशोमाति भाग्य तिहारो तियन सहित नभ सुरगावे ॥ | 


वेद न जानें नीति बसानें सो सुतकर उरसों लावे ॥| | 


भरे प्रेम आनंद सकळ सर ठखि हारि छबि मन सुख पावे ॥ | 
बारहि बार कहत सब यशुमाते तेरी भाग्य न कहि आवै ॥| 
प्रगटे गोकुळचंद हरिःसो खि विहार जन सुख पाये ॥॥ 
लगी बधाई वजन घरन घर सब नारिन मंगळ गाये ॥ 8 ॥ | 


कर: 


त्रजवासी हरषित सकल, जन्मे मंगल मूल ॥ 





दोहा-गोकुळको उत्सव निरखि, रहे सदन सव भूल ॥ |. | 
































चोवाला-जन्मे मंगल मूळ सकल ब्रज वासिनने सुन पायेजी॥ | 
नंद महर घर बजत वधाई यशुमाते ढोटा जायेजी॥॥ | 
परमानंद मगन सब आये तब नद द्रिजन बुळायेजी ॥ || 
आति विचित्र सब द्विजन सुनाये लग्न घरी शुभ आयेजी ॥१॥ || | 
दोहे नंदको सकल बधाई वेदन ध्वनी सुनाईजी ॥ 
तब असनान महर उठ कीनो छीनो चंदन ठाईजी ॥ 
कमे कार पितृ जिवाये भूषण वसन सजाईजी ॥ 
गेया बाढी दूध मंगाई लक्ष वत्स समुदाईजी ॥ २॥ 
दोहा-सकल अलंकृत साजिके, दइ लक्ष नेद गाय॥ | | 
: जावहुकोटेन वरस सुत, कह्यो द्विनन समुदाम॥ | | 
चोबोला-कह्योद्रिजनससुदाय प्रीतिकीरवहुरिमहरनंदरायाजी। | 
हित कुटुंब सब निकट बुलाये सुनत सकल चल आयाजी॥| | 
भूषण वसन सबन पहिराये चंदन भाल छगायाजी॥ 
हते जो कुलमें वृद्ध जिठेरे तिनको शीझ नवायाजी॥ १ ॥. 
वंदी मागथ सूत गुणनक भरे भवन बहु आयाजी॥ 
परतोसे सबको नँद्राई ठेळे नाम बुलायाजी॥ 
नंद भरे रस देत सबनको याचक अगिच करायाजी ॥ ||. 
मन वांछित सब छेत नंदसों जो जाके मन भायाजी ॥२॥ |. 
दोहा-सुनि सुनि थाई ब्रज तिया, छेकर कंचन थार ॥ |. 
मंगल साज सजायके, काने सुभग शगार ॥. . | 
चोबोळा-कीने सुभग खुंगार उमंग मन अंजन हगन लगाइजी ॥ |. 
| भांग सिंदूर तरोना कानन रोरी रंग सुहाईजी॥॥ . 
. | अंगिया अंग कसी अरु उर विच विविध हार छवि छाईजी॥ |. 
' | अति आनंद मगन मन फूळी अंचल उडन भुलाईजी ॥ १ ॥ | 
निज निज मेल मिली सब गांवें नंद धाम पर आइजी ॥ | 


a८. ` ` `` बोचा 





॥ इक भीतर इक आंगनमाई द्वार भीर अतिछाइँजी ॥ 


सुख उधार सुतको दिखरायो यशुमति निकट बुळाईजी ॥ 
जीवहु जबळगि नभतारागण दे अशीश सुख पाईजी ॥ २॥ 
दोहा-सफल भयो ब्रज देश सब, धन्य यशोमाति माय ॥ 
थन्यकोखि जहां राखियो, पुण्य कह्यो नाह जाय ॥ 
चोबोला-पुण्य क्यो नहि जाय यशोदा धनिधनिभाग्य तिहाराजी 
धन्य दिवस धनि ठग्न रात यह धन्य घरी धनि वाराजी ॥ 
॥ जहां जायो ऐसो सुत तुम यह थिर थाप्यो परिवाराजी ॥ 
दाह अशीशमनाय सुरनको जीवहु नंदङुमाराजी ॥ १ ॥ 


परमानन्द नन्द्‌ अडुराग लाने वसन सगाई ॥ 


सारा सुरग ऊस ड्ह्गा साळ कह नाह नाइन ॥ 
सिगरा बघू वाल पाइराई जा जाके मन भाझ्या ॥ 


फूली कमल कली सी सारी दे अशीश इरपाईजी ॥२॥ 


दोहा-एक इरि गृहको चली, एकनंद अह आत ॥ 
... एक कहत ह एकसा, भली सुनाम बात ॥ 
चोबोला-भली सुनी में बात महर यशुदाने ढोटा जायोजी ॥ 


नंद द्वार सखि बजत बधाई भयो सवनमन भायोजी ॥ 


चलें वेगि सखि देखिये सोई मन अति हरष बढायोजी ॥ 
इकनाचत इक ढोल बजावत एकन मंगळ गायोजी ॥ १॥ 


एक साथया द्वार बनावे गारि महरको गाईजी ॥ 


ध्वज पताक तोरन छबिछाई बंदनमारू बैँधाईजी ॥ 


पुनि पुनि सुमन देव वरषावत फूलन गोकुळ छाईजी ॥ | | 


घर घर मंगलचार भये हैं विहारन वाले बलि जाईजी ॥२॥ 
दोहा-बरन सके सो कोन कवि, नंद सदन सविचार ॥ 
` छविसागर त्रिभुवन घनी, लियो जहां अवतार ॥ 
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त. चौचौला-ढियो जहां अवतार हरीने ग्वाल वृन्द तहां आयेजी ॥ | | 
|| चित्र विचित्र अंग सब कीने गुजामाङ वनायेजी ॥|| . 
| भूषण आर आमित अँगमाई अहिरन गुंज सुहायेजी ॥ | 

|| एक कहत एकन समुझाई आज बनहि नहिं जायेजी ॥ १ ॥ 
| सराभन गेरू रंग लगाये झूलन साज सजाईजी॥| | 


. | वोगि चलो बानि सहित समाजा कत अब गहर लगाईँजी॥ | 

` |दाधे माखनके माट भराये कछु यक हरादे मिलाईजी ॥ २ ॥ 

॥ दोहा-कातक गावत रागनी, ताळ मृदंग बजाय ॥ 

| निरखत नंदकुमारको, मिल मिल यथ बनाय.॥ 

| चोबोला-मिलमिलयूथबनायदेखि अतिनंद मगन, मन माईजी ॥ 

|| हसि हसि सवके निकट बुळावत सुतहि [दिखावत जाईजी ॥ 

देहि बधाई अति अङ्गरागे आगे भेट रखाईजी॥ 

॥ मगन भये सव देखि इ्यामको रही देह संघे नाईजी ॥ १॥ 

मानहु उत्सव गोप शरीरा धरे रूप सब अविंजी ॥ 

|| देह धरे आनंद मगनमन नन्द्‌ मदर दरशाबेंजी ॥| 

|| जन्म आनंद कन्द कहत, सुख सहसइ सुस नदि पावेजी ॥ | | 

|| इक नाचत इक गावत ठाढे इक कूदत छबि छावेजी ॥२॥ | 

| दोहा दाद माखन छिरकत फिरे, एकन एकाहे जाय ॥ 

बषेत भादो मास सम, गोकुळ कीचमचाय ॥ 

ओ- | चोबोडाऱ्गोऊुलळकोचमचाय गोप सब इक आवत इक जाइजो॥ 

__ ॥ एकन डारि मिळत गळवांई एकन पकरत घाईजी ॥॥ | 
॥ एकन दूध दही शिर ढोरें एकन लागत. पाईजी ॥॥ ' 

॥ राजा रंक मिनत कछुनांइ अति आनंद मन माईजी॥ १ ॥ 

| करत गोप कोतूईल जित तित गोकुळ मध्य प्रवीनाजी ॥ | 


१ कंगाल । २ तमासा । ३ चतुर । 





पूत नदके प्रहे जायो भई सवन मन भाईजी॥॥ | 
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 |एकन लूटि नंदको टीना तिन औरनको दीनाजी ॥ | . 


एकन बोल नंदजी देही भूषण वसन नवीनाजी॥ | 
एक कहत मोहि छाल दिखावो जिन ब्रजमें सुख कीनाजी॥२॥ 
दोहा-एक एकते लेत हैं, ते ओरनको देत ॥ | 
नृत्यत अति आनंद मन, वृद्धवाळ सबजेत ॥ 

|| चोबोठा-बृद्ध वाळ सब जेत ग्वाळ सब आते उदार मनमाइजी॥ || 







| गोकुलको आनंद भयो सो कापे वरण्यो जाईजी ॥|| . 






जहां परम आनंद मयश्री लियो जन्म हारे आईजी ॥ || 
नितनव होत विछास इरी सुख निरखत लोग छुगाइंजी ॥ १॥ | 







|| जब ते जन्म लियो हरि आई सुख संपत ब्रज छाइजी॥ | 
[हेय उदार सब परम प्रवीना रोग रह्यो नाहे राइईजी ॥ 
मुदित जहां तह सब त्रजवासी इरिसों प्रेम लगाइजी ॥ २॥ | 
दोहा-नन्दसदन महिमा अमित, ठाखि सुरेश भ्रम जाय ॥ | 

| अति प्रकाश मंदिर रहो, फेल रही छबिछाय ॥ | 
चोबोठा--फेलरही छविछाय गाय अरु गोपनकी आति भीराजी॥ 

| कहूँ दापे कहुँ माखन कहुँ मेवा कहूं दध कहुँ खीराजी॥ | 
`| खग मृग सर सरिता कमनीयां भूमिगिरी सुख सीराजी ॥ | 
वेळी विटप फूल फळ सहिता सरवर निमेळ नीराजी ॥ १ ॥ | 
॥ मंगळ मूळ भयो ब्रज सारो सुरभी सुर प ॥ 











'|| कृष्ण जन्मे आनंद बधाई तिहुँ पुरमाई छाईजी ॥ | | 
ब्रजवासिन मन अधिक उछाहा आते आनंद मन माईजी ॥ || | 


| अज संपति सुख देखि भूलि रहे सुर मुनि अरु ऋषि राईजी ॥ | 


. |त्रको सुखकोसके बखानी सखनखानि जहां आईजी ॥ २ ॥| 







दाहा "सन्त कुझुदवन भादकर, प्रगट गाकुलचंद ॥ 








oe ॥ - १ घर। २ इन्द्र । ३ रुंदर । 


_ अज जन चारु चकोर हित, तुम कुल असुर निकंद ॥ || 





_ अनचर्नि। `. र 





चोबोला-तुम कुछ असुर निर्केदनन्देकै घापअमितसुख छायोजी | | 
॥ याचक जन सअ होत सुखारे नाना बिध यश गायोजी॥| | 
॥ गाँव गाँवते सुन सुम आवत मन भायो सब पायोजी ॥ | 
|| पांच दिवस इहि बिध सुख पायो छठो छठीको आयोजी ॥१॥ 
|| मंदिर सकळ सुबास लिपायो जहां तहां चित्र कराइनी॥॥ | 
| भीती चारु सुगंध सिंचाई बंदनवार बँधायेजी ॥॥ 
. जाति कुटुम्ब मित्र हितु जेते तेसब न्योत बुलायेजी ॥ | | 
रोहिण्यादि सब करत रसोंई ग्यंजन विविध बनायेजी ॥ २॥ | | 
दोहा-बनि बनि आवत ब्रज तिया, छाळनको पहराय॥ ` | 
ै कुरता टोपी जरकसी, रत्न प्रेमलगाय ॥ | | 
| चोबोला-रब्न प्रेमलगाय धरी सब कंचन थारनल्याईजी ॥ | | 
॥ रोरी अक्षत पान मिठाई मंगळ साज सजाईजी॥| | 
|| गावहिं मंगळ कोकिळ वाणी मन्द भवन पर आइजी ॥| | 
॥ करि आदर यशुदा बैठावत देखि इयाम सुख पाइजी॥ १॥ | 
| वृषभानादिक गोप जितेका व्रजवासी ससुदायेजी ॥ | 
| आये नन्द महरके धामा भूषण वसन सजायेजी॥ | 
॥ अति आदरकर नन्द सबनकी आसनपर वेठायेजी ॥ | . 
|| सबके मन आनन्द नचत नट ळखि इरि सुख सुख पायेजी।२॥ | 
॥ दोहा-कहूं ग्वाळ गावत कछ) गायन साज सजाय ॥ 
| वेश प्रशंसा भाट कहि, ढाढी ढाढ़िन गाय ॥ [ 
॥ चोवोला-ढाढ़ी ठाढ़िन गाय गोप गण देत तिन्ह बहु दानाजी ॥ | | 
|| भूषण वसन धेनु मन माना हय गज रथ विधि नानाजी ॥ | 
|| परजा सकळ खिलोना ल्यावै छवि नाहि बनत वसानाजी॥ | 
-__ | पराइ नन्दके आगे आनी राखत सब सुख मानाजी ॥ १॥ | | 
' | तिन्ह देत न्यवछावर हारिका भरे प्रेम नद्राइजी ॥ | | 
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२२ .  ब्रजचारत्र। 


` ||विश्वकमां पलना गढिल्यायो जडे रत्न तामाईजी ॥ | 
| ठांगे विविध खिलोनाजामे देखत भूख नशाईजी ॥॥ 
विश्वकर्मा मनवांछित पायो ठानो नन्द रखाईजी ॥२॥ 
अथ कुरता टोपी वर्णन लीला ॥ | 
दोहा-तब सब गोपन नंदजी, हित सों दिये जिमाय ॥ 
छिरकत नाना अरगजा, दीने पान सवाय॥ || 
चोबोला-दीने पान सवाय तबे मंगळ मय रजनी आइजी ॥ 
गाय उठीं सब नारि सुहाई आनंद मंगल बषाईजी ॥ 
कुरता टोपी पीतरंग सजि लालनको पहराईजी ॥ 
|| ले उछंग पूजन छठि बेठी हरषि यशोमति माइंजी ॥ १ ॥ 
|| कारे कुळको व्यवहार आरती हरिकी मात उतारीजी ॥ || 
| करत नोछावर नारे सकछ मिठ तन मन डारत वारीजी ॥ | 
ग जोग नेगिन मन भायो देत नंदकी नारीजी ॥॥ 
प्रात न्हवाय लाळ पलना पर पोढाये सुखकारीजी ॥२॥॥ 
दोहा-अरूण चरण कोमळ अतिहि, निरखत यशुमात माय॥ 
मात सुकृत फल अवतरे, ब्रजवासिन सुखदाय ॥ 
चोवोा-त्रजवासिन सुखदाय हरीके नितनव मंगल होइजी ॥ 
मंगलनिधि जब ते हरि आये रहत सुखी सब कोइजी ॥ 
नंद सुकृत वर्षाऋतु जानो यशुमाति बादर सोईजी ॥ | 
मंद हसन दामिन सोई मानो श्याम घटा हरि जोईजी ॥ १॥ || 
ब्रज जन मारन आनद कारी गरज मधुर किलकारीजी ॥ | 








दादुर गुण गावहिं सब दासा परम प्रीति उर भारीजी॥| | 





|| पलना पचरंगी छविछाई इंद्र धनुष उपमारीजी॥| | 
_ | गनसुक्तनकी ठर ळटकारी सो मनु जलकी धारीजी। २॥ | | 
वान न तत) ।| F 











दाहा-अज घर घर सपात भइ, साइ भाम हारयाह ॥ 
बरषत परमानंद जळ, नंदभवनके माहि ॥ 


चोबोला-नंद्‌ भवनके माहि हरीजन यह विधि प्रेम बठायाजी ॥ 
व्यान भूमि हग मग सरिता सब जन उर सिंधु समायाजी ॥ 


यद्यपि निशि वासर भरपावत पूरण होन न पायाजी ॥| | 


हारे सुस शशि राका निरखत सब बढ़त लहर पुलकायाजी॥१ ॥ 
कंसाहे वहाँ नींद नहि आई आते चिता मनमाईजी ॥ | 
बठ्या निकसे सभा उठ प्राता टीने मंत्रि बुलाईनी ॥ | 


मेरो रिपु प्रगस्यो ब्रज माई किमि पहिचान्यां जाईजी ॥| | 


` | जाते जाय वेगि तिहि मारो सो कछु करहु उपाईनी ॥ २॥ 


दोहा-वड़ो होय दिन दिन वहे, मेरो रिपु है सोइ ॥ 
करहु यत्न शीघ्राहि कछ, कोजाने कहां होइ ॥ 


चोवोला-कोजाने कहां होइ सुनत इक बोल्यो सन्छुस आइजी ॥ | 


किमि डरपत इतनेके काजा असुरनके तुम राइईजी॥ 
धर्मकाज होवन नाहे दीजे होम होन नहिं पाईजी ॥ 
विप्रन साधन असुर सतावे ताहि न परादि पचाईजी ॥ १॥ || | 
जो वह देव होयगो सो तब आप प्रगट ह्वैजाईजी ॥ 

तब कोउ जाय असुर तिहिमारे याविधि झज नशाईजी॥॥ 
एक कह्यो सुन हो महाराजा मोमनमें यह आइजी ॥॥ | 
देश देशको असुर पठावो वाळक रहन न पाईजी ॥२॥ | | 


दोहा-तिन सबहिनको वध करे, वचन न पावहि कोय ॥ | | 


इनहीमें वह होयगो, मारयो जेहे सोय ॥ 


चावाला-मारया जह साय सुनतहा कह्या कत हरषाइजा ॥ 


कहे मंत्र यह दाऊ नाके पठवहु असुर निकाईजी ॥ 


सँभरि करो कारण सब जावो दीने असुर पठाईजी॥| 








मेक... ` आरवः 





| कह्यो जाउ ब्रजमें अब कोऊ बाळक मारो जाईजी ॥ १॥ 
|| कह्यो पूतना आयसुपाउँ में कारन करआउँजी॥ 

|| सकल पोझ शिशु जाय नझाउँ कहोतो जावत ढाउँजी ॥ 
वसि कंकोल उरोजन ढाउँ बालक जाय पियाउँजी ॥ 
|| वशीकरण पाढे सवपर डारो मोहाने रूप बनाउँजी ॥ २॥ 
॥  दोहा-नृपको कारज में करों, तबहिं पूतना नाम ॥ 
तुरत कंस आयसु दियो, जा तू गोकुळ गाम ॥ 
| चोबोला-जा तू गोकुळ गाम ताहि दिन नन्द मधुपुरी आयेजी ॥ 
॥ राज अंश कछु नृप पहिल्याये सोनृप द्वार पठायेजी ॥ 
समाचार बसुदेवके पाये सुनि मन हरष बढायेजी॥ | 
| छोर बंदिते नृप तिनराखे मिलन चढे हरषायेजी ॥ १॥ 
|| मिलन गये तिनको नंदराई मिले डारिगलबांईजी ॥ 
|| कुशल पूँछ करि वारंवारी अतिशय प्रीति बढाईजी ॥ 
करिके आदर रीत प्रेम सों बैठारे नंदराईजी ॥ 
तब बोले नंद्राय सुनो हो हारि गति जानि न जाईजी ॥ २॥ 

दोहा-सुनो देव भावी प्रबळ, तासों कछु न बसाय॥ 

जगत भ्रमत जाके विवस, सो गति लखी नजाय ॥ 

चोवोला-सो गति रूखी नजाय तुमहुँ अति कष्ट कसते पायोजी। 
सुनि सुनिके अति भये दुखित मन भयो बहुत पछितायोजी॥ 
आजु देखिकै चरण तिहारे नेननको सुख छायोजी ॥ | 
सत्य वचन तुम कह्यो नंदजी यों वसुदेव सुनायोजी ॥ १ ॥ 
कमे रेख नहिं जात मिटाई विधि सों नाहि बसायोजी ॥ 
सुन्यो नंद सुत भयो तुम्हारे सुनि आते मन सुख पायोजी ॥ 
तुमको जरा आय नियराई वृद्ध बेस सुत पायोजी ॥ 
तब नंद हलधर जन्म सुनायो प्रथम रोहिणी जायोजा॥ २॥ | 
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त्रजचरित्र। २५ 





दोहा-कंस ञास उरमें धसो, उत्सव कियो दुराय ॥ | 
सुख पायो वसुदेव सुनि, कह्यो वचन समुझाय॥ 


|| चोबोला-कह्यो वचन समुझाय सुनइ नंद यह तुमनीके जानोंजी || . 
कंस नृपाते कृत हे जगमाई सो कछु नाहि ठिपानोंजो ॥ 
|| ताते अब वे बालक दोऊ अपने करि तुम मानोजी ॥॥ 
|| अब तुम बेगि जाहु गोकुठको बालक नाहि पत्यानोजी ॥१॥ | | 
|| जित तित भेजे असुर कंस के करत उपद्रव भारीजी ॥ | 

|| प्रजा छोगके बालक पावत सो सब डारत मारीनी ॥ || | 
| गई आज ब्रज माहि पूतना बाळक घातन हारीजी ॥|| | 
|| ताते वेग सदन तुम जावो करिये नाहि अवारीजी॥ २॥ | 


. अथपूतना वध लीला। 
दोहा-वृचन सुनत देवे, चले नंद अतुराय ॥ 
निकसतझङुनभले नहीं,भये सोच वशआय ॥ 


| चोबोळा-भये सोच वझआय नंदकेकछ यकसुषि तनमाईजी ॥ | 


क्षिप्रचळे चिता बाळककी सोचत मन मग जाईजी ॥ 
यहां पूतना त्रजमै आई मोहनि रूप बनांइजी ॥|| 


| ऊपर सुभग शृंगार बनायो गरळ कुचन लपटाईजी ॥ १॥ || | 
अतिही कपट छबीली सोहे देखत ब्रन जन आइजी ॥ | | 
|| इत उत है नँद धार्माह आई यशुमतिके मनभाईजी ॥ 
|| देखिरही मुख सुन्दरताई नरके सुरकी जाईगी ॥| . 

काकावचू कानको बेटा ब्रजम कब न ळखाइजी ॥ २ ॥ | | 


दोहा-हों आई सुत देखने; लागत तुम्हरे पाय ॥ || 
बिनजाने आदर कियो, आसन पर बेठाय ॥ FS 


[ला-आसन पर बेठाय लखत इरिपछना पर सुसकाइजी ॥ | | 
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ताही समय यशोदारानी कछु ग्रहकाज सिधाईजी ॥ | 
तबहि राक्षसी दुष्ट मतीसो पलनाके ढिग. आइनी॥ | 
निरखि बदन मुख चूम हरीको ठीनो गोद उठाइंजी ॥ 93॥ 
| विष लपव्बों हरिके मुख स्तन दियो तुरत अतुराईनी ॥ | | 
लगे करन पय पान हरी तब पकरि दुहुँकर माईजी॥ | 
पय संग प्राण ठगे खींचन हारे भई साथेळ अकुलाइजी ॥ 
तब सो लगी छुड़ावन बाळक सो अब छूटत नाईजी॥२॥ 
दोहा-परी मृतक ढे असुरनी, तन इक योजनताय ॥ | 
जननी गति ताको दई, दीनी स्वग पठाय ॥ 
चोवोळा-दीनी स्वर्गे पठाय यशोमति पळनाके ठिंग आईजी ॥ 
पलना पर बाळक नाहे पायो आहि त्राहिकर घाईजी ॥ 
सुनत सकळ थाये त्रजवासी हुँठत ब्रजमें जाईजी ॥ 
दूंढत झ्यामहि रोवत भारी व्याकुल यशुमति माईजी ॥ १॥ 
हरिताकी छाती छपटाने करत चरित असुरारीजी ॥ 
|| इंढत दूंडत उरपर पाये लिये उठाय म्हतारीजी ॥ 
जिमि मणि गई भुवंगन पाई दुख सुख ताको भारीजी॥ 
कहति बच्यो अति नँदको लाला सुखित भई ब्रजनारीजी !!२॥ | 
ठावनी-भाग्यवंत दोऊ अति भारी नंद यशोमाति महतारी ॥ 
बच्यो कन्हाई आज यह विधनाने करवरटारी ॥ 
क-अद्धुत रूप वना यह आई अतिहि छबीली बनि नारी॥ 
कपट खेल इन रच्यो ताहिते विधनाने याको मारी ॥ 
पुनि पुमे सबके पायन परि परि कहति यशोमति महतारी ॥ | 
तुम पंचनके पुण्य दयाते बच्यो कान्ह याते भारी॥ | 
. | अतिही कष्ट कुँवरने पायो कहि यशझुमति बार वारी॥| 
. | बच्यो कन्हाई०॥ १॥ 
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कुलके देवन करी सहाई बिधना बहुत बचायो हे ॥ | | 
काऊ कहत नंद भाग बडेर पुण्य न जात गिनायाहे॥| . 
काऊ कहत नेक सुत देरी छे उछंग सुखपायोहे॥| | 
चूम बदन अरू छेत बढाइ यशुमातेपे पहुंचायोहे॥ || 
तबाह नद्‌ गाकुलम आय दोखे वकी डरपे भारी ॥ 
बच्यी कन्हाई०॥ २॥ 

जाँ वाणी बसुदंव सुनाई सो सबही सांची पाई॥ 
तहां  त्रजवाती जुरे इसखटे पूछो तिनसों नँदराइ ॥ 
तिन सब [किया बखान सुनतहां सदन गये तव नंद घाइ॥ 
दर्या इयामाह निराखिक तब कछु मन समता आइ॥ 
बदन विळाके हराषे उर लाये तब नंद मन धीरज धारा ॥ | | 
बच्यो कन्हाइ ० ॥ | 
बहुत दान हार हाथ दिवायो आते मन हरांषत नंदराइई॥ || 
्रजवासनको बुला वकोके दिये अंग सब कटवाई ॥ 
बाहिर एक ठोर सबकीने तब अग्नी तामें छाई॥॥ | 
आते सुगंध ता अंगते निकरी सो सगरी त्रजमं छाई॥| | 
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दोहा-नन्द्सुवन महिमा सुनत, चरण कमठ चितठाय ॥ 
हारि रोये तब गोदमें, दूध पियायो माय ॥ त. 
| | चौबोछा-दृधपियायों माय हरीको पठना माइँ सवावेजी॥॥ | 
| ॥हुलरावे दुळराय झुलावे बहुविधिठाडठडांवेजी ॥॥ | 
|| डाळनके हित नींद बुढावे मधुरे सुर कछु गावेजी ॥ 


| || रीठाळनको आव निद्रिया तोहिको इयामडुलावेजी॥ १ ॥ | 


_ १ गोद्‌। २ पूतना । 








हरिहि परसि उत्तम गति पाई रहे अचंभव नर नारी॥ || | 
बच्यो कन्हाई आज यह विधनाने करवर टारी ॥। ४ ॥ | | 


EC 


| जो कर कपट वकीलों आवै लीजो लाळ उमारीजी ॥ 
|| वेगि बडो करदेहु विधाता प्राण पूतना हारीजी ॥ 
| सोवत मेरो लाळकन्हाई माता तन मन वारीजी ॥ २ ॥ 
| दोहा-सोषत देखत मोन गहि, नागतते कछु गाय ॥ 
| अंग फरकावत मगन मन, ताछविको को पाय ॥ 
|| चोबोला-ताङविकोको पाय इरी सुखनिरखत कर मन मोदाजी॥ 
| यज्ञुमति अपनो भाग्य विचारत लेत प्रेमकर गोदाजी ॥ 


|| इळरावत गावत मधुरे सुर हारिके बाळ विनोदाजी ॥ 


॥ जोसुख सर युनिकोउन पावत सो सुसलेत यशोदाजी ॥ १॥ 
॥ उरलगाय चूमाति मुख हरिके कःइँकलेत उछंगाजी ॥ 
|| कृबहुँ झुठावत पना माही निरखि मनोहर अंगाजी ॥ 
|| दरशनको नित सुर मुनि आवैं तियन सहित लिये संगाजी ॥ 
|| कहत परस्पर सुर नरनारी हरिके अद्भुत रंगाजी ॥ 
| दोहा-अठख अगोचर अजहरी, पुरुष पुरातन जान ॥ 

भद न सुर मुनि कहिसके, ब्रह्माबेदवसान ॥ 

|| चोबोठा-जह्या वेद वसान ताहिको हुळरावत महतारीजी ॥ 


. १ पूरण भई पुरातन करनी भाग्यवंत अति भारीजी ॥ 


~ ७७ १७७ 


सन्‌ अभिलाष बढावत हारसा हसत देत ।कठकाराजा ॥ 
बराष प्रसून देव यह भाषत धन्य नदका नाराज ॥ 3॥ 
यक्षुदा नत नव ढाड रडावे ब्रज जनका सुखकाराजा ॥ 
नितनव संगठ नदक थामा नितनव रूप मुराराजा ॥ 
जन कृपाळ संतन हेतकारा भक्तन हेत तबु वाराजा ॥ 
रटत संत यह हृदय वचारी जन विहारन बालहाराजी ॥२॥ 





| अहो देवता या कुल केरे सेवाकरों तुमारीजी ॥ 
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अथ कागासुर वध लीला ॥ 
दोहा-जब हरि मारी पूतना, साने डरप्यो नृप कंस ॥ 
प्रगट भयो ब्रज शञुमम, यह जानी निःसंस ॥ | | 
चोबोला-यह जानी निःसंस ताहि क्षण वस्यो हरिहि उर माईँजी। | | 
शत्रु भाव लाग्यो भजने तिहि विसरत इक क्षण नाईजी॥| | 
कागासुर नृप निकट बुळायो कह्यो ताहि समझाईजी॥॥ | 


आवह वेग नंद सुत मारी कीजे काज बनाइईजी ॥ १॥ | | 


आयसुधारि शिर गवे बढ़ायो कागहि रूप बनायोजी ॥ र 
वेगवंत उड़ि गोकुळ आयो प्रेरित काल नियरायोजी ॥| | 
बेव्यो नंदंधाम पर आई सो हरिने सि पायोजी ॥| | 
ताको आवतही हारे जान्यो असुर कागवन आयोजी ॥ २॥॥ | 
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दोहा-छगी यशोमति काज ग्रह, हरिको सोवत जाने ॥ | 





गयो असुर पठना निकट, चोच चलावत तानि॥॥ ` | 


चोबोठा-चोंच चलावत तान तबे हारे पकारे लियो करमाईजी॥ |. 
नेक मरोर कंठ हरि ताको फेंक दियो नृप पाईजी॥ | 
परयो जाय नृप पास उतानो ब्रजजन जान्यो न कोइईजी॥ | . 
तुरत कंस तिहि बूझन थायो तभ तिन नृपहि सुनाईजी ॥ १॥ || 
|| सुनहु कंस वह बाल न होई प्रगव्यो हे कोउ आइजी ॥ | | 
. ॥ एक हाथसों पकरि मोहिं उन फेंक दियो इत माईजी॥ | 
| हेहे तुमरो काळ अवशि वह यह मोहि परत ठखाईजी ॥ | 
कागासुरके वचन सुने तब आते डरप्यो नृप राइजी॥ २॥ | | 
दोहा-वाब्यो सोच विशाल तरु, जम्यो जु उरमें आय ॥ ` || 
सभामध्य नृप असुर सो, शिर छनि डाने पाछिताय ॥ | 
चौबोला-शिरघुनिधुनिपंछितायबजहिमेंकाल्प्रगंटभयोआईजी॥ | ` 
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ताके अवहींते यह हाला कागासुरहि सुनाईजी ॥ 
दनुज सुता पूतना पठाई इकक्षण माहि नशाइजी॥ 
| कागासुरके ऐसे हाळा सोदिन दिन बढ़िजाईजी ॥ १॥ 
है कोउ बीरसो ताहि नशावे मम कारण करआईजी ॥ 
एसो कोन कहूं में जासों अब तिहि जाय नशाईजी ॥ 
असुरनको यों नृपति सुनाई शकटा गये बढ़ाइजी॥ 
` ४ उठिके पान नृपतिसों मांगे मं मारा अब जाइजी॥ 
॥ दोहा-कहो तो सब ब्रज को हनू, तुम प्रताप ते जाय ॥ 

हपिकंस वीरादियो, बहु विध कहि समझाय ॥ | 
| चोबोळा-बहु विधिकहि समुझाय कंपने बिदाकियोत्रजआयोजी। 
| इहा श्याम पळना परखेठत पद अंगुष्ठ सुखनायोजी ॥ 
| अपने मन यह करत विचारा यह संतन मन भायोजी ॥ 
| इनको धोवन अतिहित शंकर अपने शीशचढायोजी ॥ १ ॥ 
|| इनको रसमन मधुर जानकर धरत निरंतर व्यानीजी ॥ 
|| पुनि इन पदके ध्यान मगनमन ब्रह्मादिक पुनिज्ञानीनी ॥ 
|| लक्ष्मी अति. सुखमानत इनसों रहत सदा उरआनीजी ॥ 
॥ इनपद्‌ पकजरसः अनुरागी रहत सकल सुस्मानांजा॥ २॥ 
दोहा-ऐसोधाँ कहारस मधुर, यह विचार ठहराय ॥ 

क इहरस षभः मोहि अति, देखो पोमें ताय ॥ 

|| चोवोछा-देखों थोमें ताय ताहिते पद अंगुष्ठ मुख नायोजी ॥ | 
|| ठेठेस्वाद मगन. रसः खेत. तहँ. शकटासुर आयोजी ॥॥ 








भारे शकट नंद वरकेरे सोतिन माहि समायोजी ॥ १ ॥ | 
॥ तिन मै सो शठ आय समायो. नंदसुवनछखि पायोजी ॥ 







॥ पवन रूप ह्वे गोकुळ आयो. काऊ नाहि लखायोजी ॥ || 


(ताको हारे इकछ़ात चलाई गिरो शकट घहरायोजी ॥ | 
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दनुज इतन काऊ नाइ जान्यो झकटाहागरो छखायोजी ॥ | 
सुनत शब्द धाय त्रजवासी नंदहु आतुर आयोजी ॥२॥ | | 
दोहा-सअके मन विस्मय भयो, यशुमति लीनो धाय ॥ 
| पलना ठिग खेळत इते, कछुक वाल तहँ आय ॥ 
| चांबोडा-कडछुक बाल तहँ आय कह्यो पलनाते लात चलाईजी॥ 
|| सो न करी परतीत काहुने बालक बुद्धि बताईजी ॥ 
| यह कछु आते विपरीत भइ हे उबरयो आज कन्हाइईनी ॥॥ | 
यशुमाते आते मन मन पाछेताइ कीनो देवसहाईजी ॥ १॥ || | 
|| बारबार उरसों सुतठावे निरखि नंद सुख पावेजी ॥॥ 
मरे नेधनीके धन कान्हा माता बलि बलि जावेजी ॥ 
|| ऐसे बहु विध ढाड ठडावे पय. पियाय पोढावेजी ॥ 
|| मन्द सन्द्कर ठांक सुवावे कछुक मधुर सुर गांवेजी ॥ २॥ 
दोहा-सोये श्याम सुजान हारे, चौकि चौकि दगठाय ॥ . 
लिये मात छतियां जिमि, फाणि मणि उरग दुराय॥ 
| चोबोला-फणिमणिउरगदुरायप्रातठिनिरासिवदनसुखपायोजी। || 
. ॥ चूमि वदन सुतको पय प्यायो आनद उर न समायोजी ॥ 
कोमळ घाम अजिरमें आयो सुत पलना पोढायोजी ॥ 
आप मथन दूषि भवन सिधाई नंदहि ढिग बेठायोजी ॥ १ ॥ 
| ER कमळ वदन छबि रहे निहारी रहे नंद टकढाईजी ॥ 
` | चुटकी दे दे सुतहि खिछावत निरखि निरखि सुख पाइंजी॥ 
|| किळकि उठे लाखे तात बदन हरि कर पद्‌ हग अतुराइईजी ॥ | 
॥ झपटि झटकि उठटेपर सोये त्रिसुवनपति सुखदाईजी ॥ २॥ || | 
॥ दोहा-निरखि नंद टेरत महरि, सो छवि कही न जाय ॥ 
अतिकोमल तन सकुचि मन, आप न सकत उठाय॥ 
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चोबोला-आप न सकत उठाय महरिको टेरत है नँदराइजी ॥ |. 
तजी तुरत दाये मथन मथानी शीप्र तहा चाढेआईजी॥ 
जाने महिर गिरे सुखदाई ताते आतुर घाईजी ॥ | 
नंदहि देखि हँसत सुतपासा तब धीरज मन पाईजी ॥ १॥ | 
उलटि परयो सुत देखहु आई उठि नाई सकत कन्हाईजी ॥ 
सो छवि निरखि मात सुख पायो छीने तुरत उठाईजी॥॥ 
उरलगाय मुख चूमनळागी आज शुभवरी आइजी ॥| 
डेढ मासके भये कन्हाई पिटकुरना उलटाइजी ॥ २॥ | 

दोहा-चिरजीवइ मेरो कुँवर, करिहों अनँद बधाइ ॥ 
नंद्रानी सब ब्रजवधू, ठीनी निकट बुठाइ ॥ | 
चोबोला-छीनीनेकटबुलाय सुनतसबअतिआनँदकरघाईजी ॥ | 
हारेको निराख परम सुखपायो हार्षत मंगल गाईजी ॥॥ 
बांटी घर घर पान मिठाई यशुमाति अतिसुखपाईजी ॥ 
धाने थाने त्रजकी नार सभागी बाल्चरित मन लाईजी ॥१॥ | 
जननी अति आनंद मगन मन निरखत श्यामल्गाताजी ॥ | 
जेसे निधनी पाय महाधन सुदित रहतदिनराताजी ॥ | 
धानि धनि ब्रजकोबास नंदधनि धन्य यशोमति माताजी ॥ | 
रहत मगन या रसमेंतिनकी बिहरन वलि बलि जाताजी ॥२॥ | 
अथ तृणावर्त बध लीला । 

दोहा-धन्य यशीमति भाग्यठुम, त्रिमुवनपति सुतपाय ॥ 

पय प्यावत हरिगोदले, वहुबिधि छाडळडाय ॥ 

| चोवाला-वइुविषे ठाडळडाय कबहुँ हरिके मुख सों इुखळावेजी 

|| कपड हराषेत कण्ठ लगावे जिमि निधनी धनपावेजी ॥ | | 

| लत दसतरहा [नत कान्हा कब सुख वचन सुनावेजी ॥ ° 
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| कव जननी कहि मोहि बुलेहें नंदववा कहि आवेजी ॥ १॥ | | 


खेलत इत उत आंगनमाई घर बाहर फिर आवेजी ॥| . 


अपने करते ळे मुखमाई तनक तनक कछु खावेजी ॥ | 
कब विधि यह अभिलाष पुरावे कुळके देव मनोवजी॥ 
किलकत इरि यशुमतकी कनियाँ उखि जननी सुख पावेजी॥२॥ || 
दोहा-तब पठयो नृप कंसने, तृणावते बलिजानि॥ 
ताको आवतही ळख्यो, ठीनो हरि पहँचानि ॥ त 
चोवोळा-लीनो हरि पहँचानि मातपर भये इयामअति भारीजी॥ 
सहिन सकी तब हरिकी जननी दीनो भू बेठारीजी ॥| 
थनि धनि त्रजकी गाम सुहाई तहँ लीळा विस्तारीजी ॥ | 
आप ठगी ग्रह काज यशोमाते राखि अजिर सुखकारीजी॥ १॥ | 
आयो असुर तबहि गोऊुलमें अतिशय धुंध उड़ायोजी ॥ 


|| तृणावते असुर महापापी वात चक्र मिस आयोजी ॥॥ | 
अंध धुंध गोकुळ सबकीनो हरिको आय उठायांजी॥ 
लेकारे हरिको गयो अकासा धरे धुंध ब्रज छायोजी॥ १॥ | 


दोहा-जहां तहां नर नारि सब, प्रयकाळ सम जान ॥ 
यशुमाति दोरी अजिरमें, तहां न पायो कान्ह ॥ 
चोबोला-तहां न पायो कान्ह नंदको टेरत यशुमाते माइजी ॥ 


तेरो सुत अंधवायु उडायो देखह ब्रजमें जाईजी ॥ 
दोरी वागि गुहार ठगावो ब्रज जन लेहु बुलाईजी ॥ 
अति व्याकुळ खोजत नंदरानी फिरत भर्वन बिल्खाइजी ॥१॥ 
तणावतेको यों हरि कीनो ग्रीव लिपट तरलाइजी॥ 
कठिन शिळापर ताहि गिरायो ऊपर त्रिमुवन राईजी ॥ 
चूर चूर कर ताके गाता दीने स्वगे पठाईजी ॥ 
धूरि धुंध सब तुरत विनाशा खोजत त्रजजन आइजी ॥ 


१ ब्रह्मा। २ महतारी। ३घर। ७४ अंग। 
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लियो दोरि यञ्ुमति महिर, अति हित कण्ठ ठगाय॥ |. 
चोबोला-अतिहितकेठलगायहारिहिआतुर॒यशुमतिपेआयेजी ॥ | ` 
हेगये ब्रजमें संगल्चारा घर घर आनंद बधायेजी ॥ | 
॥ लिये मात अति हित तब हरिकों छातीसों लपटायंजी॥ | 
मनसी बहुतिक गाय नंद तव निरखि वदन सुख पायेजी ॥१॥ | 
देहि वसन भूषण मन माने अति हित नंदकी नारीजी॥ | 
| नयो जन्म इरिको यह हेरी जहां तहां कहत विचारीजी॥ | 
|| डबरयों श्याम महिर बडभागी देखडु चोट न पारीजी ॥ | | 
|| रोग लेहुँ बलि जाउँ कन्हाई ब्रज जनके सुखकारीजी ॥२॥ || 
| दोहा-भली प्रकृती यह नहीं, सुनो यशोमति माय ॥ || 
| इकलो हरिको छांडिके, गृहके काज सिधाय ॥ | 
| चोबोला-गहके काज सिधाय यशोमति काज इनहुँते प्यारोजी। | 
बोरी अजहू सुरति सँभारो उवरथो सुवन तुम्हारोनी ॥ || | 
| भयो पुरवठो पुण्य सहाई यशुमाते सोच विचारोजी ॥ | . 
| अब में सीख तुम्हारी मानी तजहुँ न इक पछन्यारोजी ॥ १ ॥ || | 
| मोहि कहां हो यह सुख माई रंक परी निध पाईजी॥ | 
|| अब में अपनों छाल चितेहों क्षण काहू न पत्याईजी ॥ || | 
| कीनी विदा सकल सनमानी यहि विधि कहि समझाईजी॥॥ | 
| यशुमति हरिको गोद खिछावे देखि देखि हरषाईजी.॥ २॥ || | 
| दोहा- कोमल इयामळ तन निरखि, बारबार पछि तात॥ || | 
केसे उवरया आज हरि, दणावत्तक चात॥त | | 
| चोबोला-तृणावत्तेके घात भयो कोउ पूरव पुण्य सहाइईजी ॥ | 
. | कियो काज वह आय पूतना तृणावत्तं कियो आईजी ॥|| 
. | मात दुखित जिय जानि कृपाला भक्तनके सुखदाईजी ॥ | | 
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बालचारत सुखदान करनलग सदर कुवर कन्हाईजो॥ १ ॥ (i) 
खेत मात उछग कन्हाई बालचारत सुखदाईजी ॥| | 
जननी वेसर लटकत देखी चितवत इकटकलाइईनी ॥॥ | 
| ताइ गहनको पाणि चढायो तब जननी उचियाइईजी॥ 
॥ नाह पहुच तब अति अङुळाये माता वाल्बालेजाइजो॥ २ ॥ 


दोहा-निकट कियो जननी वदन, हँसिहुलसे किळकार॥ | 
| जनुयुग विम्जूवीजकी, चमकपरी हगझार ॥ || | 
` || चोवोळा-चमकपरी हगझार प्रमुदित निरखि यशोसतिमाईजी। | | 
|| प्रेम मगन तनकी सुधिभूळी छीने नंद बुलाईनी ॥| | 
परमानंद नन्द उठिधाये सफळ किये इगआइजी ॥॥ | 
॥ देखहु सुत सुख दंताले आई लीने गोद कम्हाइजी ॥ १॥ 
निरखि तात सुख हारि हसि दीने देखत नयन सिराइनी॥॥ | 
|| दूघदांतकी छबि अतिदेसी सुफळ भई मनसाईजी ॥ || 
. | कछु दिनवट षटमास भयेहार सुन्दर श्यामकन्हाईनी ॥॥ | 
` ॥ अन्न परासन बूझहु शुर्भादन बिहानाहिं विप्रबुलाईजी ॥२॥ || | 
|| अथ अब्नप्रासन लीला । 
दोहा-भये परासन योगहारे, सुनि पुछके नंदराय॥ | 
है सोसुख कापे जातकहि, प्रेमरह्यो उरछाय ॥ 
त | चोबोळा-प्रेम रह्यो उरछाय प्रातही लीने विप्र बुठाईजी ॥॥ | 
ओ- | राशि बूझि शुभ दिवस धरायो सो दिन आछो पाईजी ॥ | | 
` | सखिन बोलि शुभगान करायो गारिमहरिकी गाईजी ॥| | 
` | ओर महरको नाम सुनावै जो जाके मन आईजी ॥ १॥ 
| | मणि कंचनके थार मंगाये वासन बहुविधि ल्याईजी ॥ 
| | नेद घरनी त्रजवधू बुलाई जे सव जात सुहाईजी ॥| | 


अ ` 














- जिमनार कोऊ पकवाना खटरससाँज बनाइजी ॥ 
बहु प्रकारके व्यंजन ठाने स्वाद कहे नाहे जाईजी ॥२॥ 
दोहा-आति उज्वल व्यंजन अमित, काने नाना भांति ॥ 
यशुमति नंदाहे बोलि काहे, बोलहु अपनी जाति ॥ 
चोबोला-बोलहु अपनी जाते नंद तब आते आदरकर ल्यायजी | 
आये सकल गोप अति हरषित बाहिर सब बेठायेजी ॥ 
भीतर गये आप नंदराई यशुमाते कान्ह न्हवायेजी ॥॥ 
सुन्दर पट भूषण पहिराये मणिमयरतन जडायेजी ॥ १॥॥ 
तनु झंगुली शिर चोतनिसाजी करचूरा दोउ पाइजी ॥ | 
| वारवार मुख निराखे य॒शोमाते हरिकोछ तब ठाईजी ॥ | 
ले बेठे नंदराय गोद तब जाने शुभवरी आईजी ॥| . 
ठीने सदन बुलाय गोप सब आनंद उर न समाइजी ॥ २॥ || 
दोहा-आ बेठे सब गोपगण, अति हर्षित सुख पाय ॥ | 
कनेक थार भरि खीर धारे, मिश्री मधुर मिलाय ॥ | | 
चॉबोला-मिश्री मधुर मिलाय नंद तब हारक मुख जुठराइजी ॥ | | 
गोपवधू लागीं सव गावन आंगन वजत बधाइईजी ॥| | 
शंख निसान भेरि सहनाई ओर नगारन्‌ घाईजी॥ | | 
खटरसके व्यंजन हें जेते हरिके अधर छुवाईजी ॥१॥ | | 
तनक अधर जळपाछे छुवायो यशुमतिपे पहुँचायोजी ॥॥ | 
हषेवंत युवती सचुपायो लेले गोद खिछायोजी ॥| | 
विप्रन बोलि दक्षिणा दीनी जो जाके मन भायोजी॥| | 
गांपन सग महर नंद्राई पनवारपर आयोज ॥ २॥ | | 
दोहा-आति रुचि सब भोजन कियो, दीने पान खवाय ॥ | 
ड गोपवधू पाराय सब, दीनी सुगंध सिंचाय॥ 
. | चोवोरा-दोनोणुगंपासचायइहाविथिसुखविरुसतत्रन साराजी॥ | | 
/ १ घर्‌ । २ सुवज। तत 0 | ग 
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| निराख श्याम मुख सुभग शरीरा आनद रूप उदाराजी॥ | . 
| सुरासिहाय ठठचाय मुनीजन काहे ब्रज भाग्य अपाराजी ॥ | 

| धन्य धन्य काहे सुमन झरी कार प्रेम मगन मन भाराजी ॥१ ॥ 
नित नव हरिके मंगठचारा नित छीला छबिछावेजी ॥ 


शेषन पावे पार हरीको कोन कवी सो गावेजी ॥ 6 
` | नात नोते जिनको शाते गावे ब्रजजन गोद खिलावेजी ॥ २॥ | | 


॥ जो सुख तीनछोकमें नाही सो यशुमाते सुख पावेजी ॥ | 
दोहा-नत्य नयो सुखठेत ह, नये नये डाडानेतोन॥ | 
नयन ओट नाह करत ह, जुगवत फोण माण जोन ॥ 


|| चोबोठा-जुगवतफाणिमाणिजोनतनकमुखअधरअरुणताभाईजी॥ | 


तनक तनक कच घुँघखारे कुटिछ मुकाट छबिछाईजा॥ 


. | मासे व्यंदुका तापर राजे निरखत जन सुख पाईँजी ॥ 


|| नयन नासिका भाळ विसाला कठ बोलत सुखदाईजी ॥ १ ॥ | 
| अल्प दशन चिबुक दर ग्रीवा तन घनश्याम युरारीजी॥ 
4 मात निरखि नेनन सुख पावे प्रेम विवस अति भारीजी ॥ | 


_ | दोठन लग श्यामका मरा या मनमाह विचारांजी ॥ | 





| तब अचरातर छेत छिपाई राई नोन उतारीजी ॥२॥ 
॥ दोहा-कबहूँ झुलावत पालन, कबहु खिलावत गोद ॥ 
कबहु सुलावत पठगपर, यशुदा साइत विनोद ॥ 


Ns 


चोबोला-यशुदासहितबिनोदआवेनितसदनसकळत्रनवामाजी॥ 


छे छे गोद खिलावहिं हरिको सुदित निरखि वनइयामाजी॥ | | 
| | इह विधि विहरत बाल कन्हाई कछु दिनमें अभिरामाजी ॥ 


` || माखन मांगत कुँवर कन्हाई चरत घुटनि वरुषामाजी ॥ १॥ 
| खेत मणिमय आंगनमाई देखत निजपरछाईजी ॥| | 
| कबहुँकताको पकरन धावे जानू पाणि चलाईजी ॥ || . 








रे निरखि सुभग सोभा सुखदानी लिये हरषि तब माइजी ॥ 


[SE | ब्रजचरित्र । 











` || कबहु किलक तातसुख पेखे हसि जननी तन घाइजी ॥ 
` || कवहुँ बुठायलेत नँदरानी तब नँदके ढिग जाइजी ॥२॥ || 
| दोहा-कबहुँ किलक उठ धावहीं, गिरत परत छबेछाय ॥ | 
| कबहुँ जात बलराम जह, गोपवाळ समुदाय ॥ 
|| चोबोळा-गोपवाळ समुदाय तहां हरिजात सदनचळ आवजा ॥ 
| माखन मांगत सेन चढावे कहन कछू नाह पार्वणी ॥ 
॥ मात समुझि मथनी ते लेही माखन आने खवावेजी ॥॥ | 
| खेळत खात कान्ह मणिआँगन घुटनन इत उत जावेजी ॥ १ ॥ . 
| करचूरा पग पेजाने वाजे पीत झंगुलि छबिछाईजी ॥॥ | 
| उद्र हरि नख कटिकिकिणि सोहे मुख छवि वराने न जाईजी॥ | 
| बजत पेंजनी शब्द सुनतही जनमनको सुखदाईजी ॥ | _ 
| हरिके बालचरित्र देखि सब सुर मुनि रहत छुमाईजी ॥ २॥ | | 
| दोहा-खेलत आंगन बालहरि, तात मात सुखदाय॥| | 
| चळत पाणि पदकी छवी, प्रतिबिबन निज छाय ॥ | | 
| चोवोळा-प्रतिववननिजछांयमनहुछवि सुभगमहीतटपाइंजी ॥ | | 
| किधो जान पदकोमलतासन कमळनि सेज बिछाईजी ॥ | | 

















| नील जलजतन सुंदर इयामा अति छवि परम सुहाईजी ॥१॥ | 
॥ अरुण तरुन नख ज्योतिविराजे चरण कमल सुखदाईनी ॥ | | 
| रुनक झुनक पद पेनाने बाज सुने सुर रहत लजाईजी॥ | 
|| कंटिकिकिणी जटितरबिकारी झुंगुछी पीत सुहाईजी ॥ | | 

कर कमरनि चूरा छविछामे युज बाजू छबि पाईजी॥२॥ | 

दोहा-कठळा हार जो अंगमें, बिच बिच पादक एवाय ॥ | | 
__ चारुचिजुक दुति आते बनी, गोठकपोळांने काय॥ । 


।बोला-गोलकपीरुनि काय अधरमधि दशनढुती प्रगटाईजी॥ | | 
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. | गानहु सुन्दरता सब विधिसों रूपर छबि आइजी ॥॥ | 
मधुर तोतरे बेन श्रवण सुनि सुर मुनि जन हरषाईजी ॥॥ | 
छुनत होत चितचेन जननको समुझ परत कछुनाईजी॥ १॥ Fg 
| नासा सुभग कमळ दललोचन चंदन भाळ लगायाजी ॥ | | 
| भुकुटी निकट मांसेबिदुछबी जनु अलिसावक सोइ आयाजी॥ | 
| ठाळचोतनी शाश सुहावन नानामणिन जडायाजी ॥ 
| वाळद्शाकेकच बुंवरारे निरखत जनमन भायाजी ॥ २॥ || | 
दोहा-मंडुल तारनकी चपल, बाळुदशा.छविछाय॥ || | 
चंद्रवदन सुखश्यामको, निरखि नंद्सुसपाय ॥ | 
चोवोला-निरखि नंदसुखपाय हरीको चूमि वदन उरलायोजी॥ | | 
| सोसुखकापे जात बतायो ब्रज युवतिन छलि पायोजी ॥॥ | 
| चित्र पूतरी सी रहिठाढी प्रेममगन सुख छायोजी ॥ 
| गृहकारजकी सुरत विसारी युवतिन हरि मन भायोजी ॥ १ ॥ 
| विहारन प्रथु सबके सुखदानी प्रेमविवस जनपावेजी ॥ 
| बाळ चरित ठसिं सुर सनकादिक योगदशा बिसरावेजी ॥ 
_ || परम पुनीत उदार हरीके बालचरित किमि गावेजी ॥| | 
| सुन्द्रश्याम सुजान इरीसो संतनके मन भावेजी ॥ २ ॥ | 
| अथ नाम करण लीला ॥ 
दोहा-वाळचरित नंदळाळको, कापे वरण्यो जाय ॥ 
| शेष कोटि शारद सहस, कल्पहिसकहिं नगाय॥ | 
| चोवोळा-कर्पहिसकाहे न गाय एकदिन मन वसुदेवके आईजी | 
| पठये बोळ गर्गे मुनि ज्ञानी करे पूजा वेठाईजी ॥ | | 
| युग पद्‌ कमल शीश तवनायो सुनिये हो ऋषिराईजी ॥ | | 
| लबते गोकुळ नंद अवासा कंस भयो दुखदाईजी॥ १॥ 
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जाय रोहिणी कियो निवासा ताहे गभे श्रुत जायोजी॥ | 
कंस त्रासते प्रगट न कीनो नाम करण नाहे पायोजी ॥ 
भयो नहीं तुम विना गुसाँइ ताते तुमहि बुलायोजी ॥ 
ताको नाम राखि तुम आवो सुनऋषि मन हरषायोजी ॥ २॥ 

दोहा-हराषे मुनी गोकुल गये, सुनि पायो नँदराय ॥ | 

आज भाग्य हमरो बडो, धन्य ऋषी तुम आय ॥ 
चोबोला-धन्य ऋषी तुम आय नंद तब थोये पद हरषाईजी ॥ 
अरघासन अति हितकर दीनो कृपा करी ऋषिराइईजी ॥ 
मोसम धन्य नहीं कोउ आजू व्यंजन विविध बनाइजी ॥ 
आति हितकर ऋषिराय जिमाये दीने पान खवाईजी ॥ १॥ 
वहारे महर नेंदराय ऋषी सां कद्यो जोरकर दोइजी ॥ | 
केहि कारज प्रभु आगम कीनो कहो कृपा करि सोइजी ॥ || 
तब बोले ऋषिराय नंद सों पठयो वसुदेव मोइजी ॥ 


क 8000 


नामकरणके काज रोहिणी सुवन जन्म लियो जोईजी ॥ २ 
दोहा-लेआये बालक उभय, सुनत नंद हरपाय ॥ 
| माने चरणन राखे दोऊ, दे अशीश ऋषिराय ॥ ॥ | 
चोबोठा-दे अशीश ऋषिराय प्रथम नंद वालेकीहाथ दिखायोजी | | 
॥ जन्म दिवस सुनि पास सुनायो देखि ऋषी चित लायोजी ॥ 
है यह शिशु सव जगत अधारा अति शुभ लक्षण जायोजी॥ | 
धरयो नाम तिनको वलरामा बहुरि नंद शिर नायोजी ॥ १॥ 
कह्यो कि ऋषि मम भाग्यन आये तुम सवेज्ञ सुहायेजी ॥ 
देखिये या वालकको हाथा मुनिवर देखि छुभायेजी॥ 
प्रेममगन रुवतन पुलकाने पुनि हरि बदन ठखायेजी ॥ 


हे बोले मुनिवर सुरात संभारी धनि धनि दरशन पायेजी ॥ २॥ || ` 
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दोहा-धन्य धन्य नंद पुण्य तुम, थाने यह महरि यशोद ॥ | | 
थान धान यह सुकृत फल्यो, धन्य सलावत गोद ॥| | 
चावोला-धन्य खिलावतगोद सुनहु नंद कहू में सत्य बखानीजी॥ | _ 
इनको तुम सुत करि माते मानो ठीज्यो निश्चय जानीजी ॥ 
रूप रख जाने नहि कोई अज अनादि सुखदानीजी ॥ 
सो भक्तन हित अवतरे आई निज इच्छा अनुमानीजी ॥ १ ॥ || | 
| इनते बड़ी न कोय जगतमें जग करता अभिरामाजी ॥॥ | 
इनके नाम अमित जगमाही कहं कडू यकनामाजी ॥| | 
इन कवहुँक वसुदेवके थामा लियो जन्म सुख इयामाजी ॥ 
ताते बासुदेव इकनामा सुमिरत पावे कामाजी ॥ २ ॥ 


दाहा-काहह इनका कृष्ण सब, साभरत पाप नशाय ॥ | 
अरु ये जस कमकार, तस नाम उपाय ॥ 


चोबोला-तेसेइ नाम उपाय दुष्टदळ संतनके सुखदाइईजी ॥ 
|| भमीभार उतारन कारन प्रगट भये दोउ भाइनी॥ | 
तुम कबहुँ तपकर यह मांगा तुमको गोद खिढाईजी ॥ | 
|| ताते सुतकरि तुम यह पायो निज जायो यह नाइजी ॥ १ ॥ 
कृरिहें ये आनंद घनेरे हरि सबके सुखदानीजी ॥ 
| आनंदे सव त्रजके वासी सुनी ऋषी मुख वानीजी॥ 
' | सुनत नंद यशुमति सुख पायो परे चरण ऋषि आनीजी ॥ 
` || बहुत भेटले आगे राखी स्तुति बहुविधि ठानीजी ॥२॥॥ 
दोहा-विदाभये ऋषिराय तव, नंदभाग्य बड़ भाखि॥॥ | 

चले मधुपुरीको हराषे, हरि सूरति उर राखि॥ | 

चोबोला-हरि मूराति उर राखि गये वसुदेवहि जाय सुनाईजी ॥ 
म | सुनत बहुत सुख पाय ऋषीको दांनी अमित विदाईजी ॥ | 
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१2 सुनत गभका वानी अपनों भाग्य सिराइजा॥ | 
हरिको छे उरसों छपटायो अति आनन्द मनमाईजी॥ १॥ | | 
| रोहिणि ओर यशोदा निरखत श्याम राम मुखमोदाजी॥ | | 
| खंके संकि हरि बेठत गोदा भावत बाळ बिनोदाजी ॥ | 
पुनि पुनि तुतरे बोल बुलांवे छीने हित करि गोदाजी ॥ | 
कबहुक गावत करतारी दे सिखवत चलन यशोदाजी॥२ ॥ | 
दोहा-तनक तनक भुज टेक करि, ठाढो होन सिखाय ॥ | 
__ छश्खरातलखि मन सुखी, पाने पदद्रेक चलाय ॥ | 
चाबोरा-पुनि पद्द्वेक चलाय मनाई मन यों विधनाह मनाईजी॥ | 
कबधो अपने पायन धांवे यशुमति यह मन चाईजी ॥॥| | 
कषहुँक छोर देत अँगनेया खेळत हैं दोउ भाईजी ॥| | 
जिमि वछराके पाछे गेया सँगडोलत दोउ माईजी ॥ १॥ || 
थोरी भूरि धूसरतवन बाळ बिश्रूषण अंगाजी ॥|| 
अंजन रंजित हग चपलाई निरखत लजत अनंगाजी ॥ | 
माणे मय आंगन नंदके डोळत जिमि रवि शशि दोऊ संगाजी ॥ | | 
दहन दनुज कुछ बन अनल हरि यदुङुळ आनंद रंगाजी ॥२॥ | 
दोहा-कबहुँक ठाढ़े होत हें, गहि मेयाके अंग॥ | 

कबहँक इुलस्तित चळत हें, रामकृष्ण दोउ संग ॥ | 
चोबोला-राम कृष्ण दोउ संग झँगुलिया चित्रविचित्र सुहावैजी॥ | 
|| दमाके उठत द्वेललितद्तुलिया मासे विदुकमन भावेजी ॥ | 
| गहिमणि खंभडगत डय डोछेः वचन तो तरे आवेजी ॥ 
मथत जहां दघि नेदकि रानी गाहे मथनी हरपावेजी ॥ १॥ | | 
॥ मात तनक दधिदेत खवाई लेतप्रीत मुखनावेजी ॥ | 
क्षार समुद्र जासुरजधानी तनकदही रुचिआवेजी ॥ | | 
. | तनकशों वदन तनक सी दतियां तनक अधरछबि छावेजी ॥ | | 
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तनक हँसन मन हरत अमोलन तनक कपोल सुहावेजी ॥ २॥ | ॥| i 


अथ बरसगांठ ठोला । VES 
दोहा-तनकाहि माखन तनककर, तनकअँगुरियनखाय ॥ | | 
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| तनक तनक भुज चरण शुभ, तनक स्वरूप बनाय॥ | | 
' || चोषोला-तनक स्वरूप बनाय विलोकत सकळभवनकोआपेजी ॥ | 
| | तरहि सिंधु संसार तनकजो करे नामको जापेजी ॥॥ 
` | तनकाहि नामछ्यिते जाको तनक रहत नहिपापेजी ॥ | 
|| तनक कपाजापर हरिकरही मिटत सकळ भवतापेजी॥ ३ ॥ ||| 








वरषगांठ लाळनकी आई द्वेषटमांस कन्हाईजी ॥| | 
फूली फिरत यझोमाति माई ठीनी वधू बुलाईजी ॥॥ 
|| प्रमादेत मंगलगान करायो आंगनवजीवधाईजी ॥॥ | 
|| माद्रसकळसुर्गय सिचायो मोतेन चोक पुराईजा ॥॥ | 
दोहा-नंदमहर फूलेफिरत, लीने गोप बुलाय ॥| 
दवारनिबंदनवारबँघि, ध्वमपताकफहराय ॥ Uh 
चोवोरा-ध्वजपताकफहराय पान फल फूलडार मँगवाईजी ॥ | | 
हरद दब दाषि अक्षतमाळा लीनेसकळ घराईजी ॥| | 
मंगर द्रव्य सकळ मँगवायो मेवा आमित मिठाईजी ॥ | | 
| यशुमति कान्हाहे उवटन्हवायो पट भूषण पहराईजी ॥ १॥ | | 
. || कठला कंठ ववनखा नीको केसर तिलक लगाबेजी ॥| | 
' | लटकत ललित ललाट टटूरी छबि बरनी नहि जावजी ॥ | ` 
. ॥ नयन आंजि कीनो मसि बिदा छुटी निकट सुहावेजी ॥| . 
` | करि शृंगार मुख चूम श्यामको यशुमाते मन हरपावेजी ॥२॥ | | 
| दोहा -नेद बोलि यशुमाति क्यो, लिये गोद सुसकंद ॥ ॥। 
म. ठग्न घरी आवत चली, बोलडु भूसुर वृन्त | 
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| चौबोला-बोलह भूसुर वृंद काहिको अब तुम गहर लगाईजी॥ 
| विप्र वेशि काहे न बुढावत लग्न घरी टरि जाईजी ॥ 
| नंद लिप्रवर विप्र बुळाये चरण धोय बेठाईनी ॥ 


ले उछंग लाठन नंदराई बेठे चौकी आईजी ॥ १ ॥ 


| वेद्‌ मंत्र विधि सहित पढांवें बरष गाँठे जुरवावेजी ॥ 
| मंगळ तिलक छालके छावे त्रजनारी सव आवैजी ॥ 
हरि दरशन प्यासी मृगनेनी गोकुळ मंगल गावेजी ॥ 
| तिलक सबहि मोहन के छावे निरखि श्याम सुख पावेजी ॥२॥ 
॥ दोहा-विप्रनदे बहुदक्षिणा, वाँटि मिठाई पान ॥ 

| वारवारनेगीनको, दे धन मणिं मन मान ॥ 

| चोबोला-दे धन माणे मन मान तवे सारी पंच रंग मंगाइंजी ॥ 
| हरषित माहिर बघू पहिराई दे अशीश सुख पाईंजी ॥ 
| लेति यशोमति भारे भरि गोदा गोकुळ होत वधाईजी॥ 
| सदा इयाम जनके रखवारे बिहरन बलि वालि जाइंजी॥ १॥ 
| धन्य धन्य यशोमाते धन्य नंद तुम बाळ विनोद सुहावेजी॥ 
| धन्य सुमन जिन जननके हैं जिन यह रस मन भावेजी ॥ 
| धनि धनि ब्रजकी बाळकूही सुर सुमनन झरी लगावेजी ॥ 
| धन्य धन्य नँदलाल दैत्यदळन सजन सुखद उपावेजी ॥ २॥ 
ह यशुमति सुख पात आति, चळत कान्ह द्वै पांय॥ 

करत हुती अभिलाष सोइ, देखति नेन निकाय ॥ 

|| चोबोळा -देखति नेन निकाय बजत पदनूपुरअतिछबिछाईजी ॥ | 
डगमगात डोलत हरि डोठें सोछवि परम सुहाईजी ॥ 


` || वेठजात पुनि उठत तुरतही देहरि छों चले आइजी ॥ 





चाम अवाध राखत अठकाई देहार नाव न जाइजा॥ १॥ 
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. ||कीनी तीन पेड जिन वसुधा यशुदा देहरि नँघावेजी ॥ 






` ब्रजचरित्र। | | ४५ 
पकारे पाणि कम क्रम उतरावे रूखि सुर विस्मय आवेजी ॥ | | 
टि ब्रह्ांडण्चे पळ माई पळमें ताहि मिटावेजी ॥ || | 
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ताहे खिछावाते यशुमत ग्वारी नाना ठाइ ठडावेजी ॥ २॥ | | 


दोहा-कबइुँक दे करतार अरु, मधुर मधुर सुरगाय॥ | | 
देखि श्याम जननी तनाहें, गावत तारे बजाय ॥ || 
चोपाइई-गावततारि बजाय चरणनूपुर कटिकिंकिणि खासाजी॥ | 
छखि छवि मन अभिलाषन पुरवत रहत मनहिमें आसानी ॥ | | 
सोभित कंठला कंठ हरीके उर हरि नख छबिरासाजी ॥| . 
मनइुँइ्याम धनमाहि कियो है नभ शशि बिमल प्रकाशाजी॥१॥ | | 
नचहु लेह नवनीत ठाठसद काहे जननी बाळे जाइजी ॥॥ 

त्रिभुवन पाते नवनीत हेत तब घरतरुनकझुनपाईजी ॥॥ 
बोळनि लगे इयाम कळबानी कछुक तोतरी आइजी ॥| |. 
नंदहितात यशोदा मेया बलदाऊते भाईजी ॥ २॥| | 
दोहा-माखन रोटी मातसों, उठि मांगत दोउ प्रात ॥ । 
अचरा गहे न मानहीं, अति ठनकत दोउ भ्रात ॥ | | 
चोवोला-अतिइनकतदाउभ्रातसुनतिसुख मडुरवचनसुखदाईजी | | 
ताते. जननी गहर लगावत साने २ मनसुख पाइजी ॥ | | 
जननी मध्य संन्युख संकर्षण पाछे श्याम कन्हाईजी॥ | 
मनहुँ सरस्वती संग युगपक्षी हंस मोर छबि छाइनी ॥ ३॥ । 
कवरी गही श्याम खिजताई मुक्तमाल बळभाइजी ॥ || 
कीनो जननी सां झगरो मनु दुई निज निज भसपाइजी॥ | | 

|| यशुमति सुदित केकी मोटी देसि नंद हरपाइजी॥ 
` | यहे वात मोहन तेरी खोटी चोटी पकरत आईजी ॥२॥| | 
p अथ ब्राह्मण ठाठा॥ मा 
._॥ ` दोहा-जो चाहो सो लेहु तुम, कहति यंशोमति माय ॥ | 














४६ MOANA .. 
| करह कलेऊलालदोऊ, जननी बाले वाले जाय ॥ 
| चोवोला-जननी बलि वलि जाय कलेऊ दियो मात हरपाईजी॥ 
| खात खवावत बालनके संग हरि जिश्युवन के राइज ॥ 
| जिहिं व्यावत योगी सनकादिक करि आनन्द मनमाइजा ॥ 
| कोतुकनिधि जगर्दाश हरीसो संतनके सुखदाईजी ॥१॥ 
चढत छाल पेंजनिके चावन हर्षित ठखिनिजपाईजी ॥ 
| विविध ग्वाठ बालन संग लीने डगमग डोठत जाईजी ॥ | 
|| कबहुँकदौरि द्वार छौं जावे पुनि भाजत परमाईजी ॥ | 
| ब्राह्मण एक नंदवके आयो हरिजन वैस बुढाईओी ॥ २ ॥ 
| दहा-गोपनको सो पूज्य है, युत्र जन्म खाने आय॥ | 








ब्स््क्ब्न्प्ज्ज्य्क्न्य्त । 






लाखे यशुमांते आनन्द भई, आदर कर बेठाय ॥ 
| चोबोला-आदरकर बेठाय धोयपद लियो जलज्ञीश चढाईजी॥ 
| पाक करनको भवन लिपायो जळ भाजन मेँगवाईजी ॥ 
भोजन लेह वनाय वीनती करी यशोमति माईजी ॥ | 


पृतभिष्ठान्न क्षीर मिश्रित कर इरिहित थार सजायोजी ॥ | 
॥ वेदमंत्र पाढक हरि ध्यायो विधिवत भोग लगायोजी ॥ | 


| चेन उधार विप्र जो देख्यो श्यार्मा जोवत पायोजी॥ | | 
|| दोहा--अहो यशोदा आपने, सुत कृत देखो आय॥ | | 
' सिद्ध पाक सब आयके, डारयो कान्ह जॅठाय॥ ॥ | 
|| चोबोला-डाऱ्यांकान्ह हुठाय जोरकर कह्यो सुनो द्रिजराईजी) | | 
॥बहुरो ढोणे पाकवनाई कहाते यशोमतिमाईजी ॥| | 


. ॥ बहुरि दूध मिष्टान्न मँगायो पांडे क्षीर वनाईजी ॥ 





। शं | जबहीं ध्यानथऱ्यो मनलाई छागे खान कन्हाईजी ॥9३॥॥ | 
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| घेउ दुहाय दूध ले आई पांडे क्षीर बनाईजी ॥ 9 ॥॥ | 


|| नेन मूंदिके ध्यान लगायो दोख्याम तहां आयोजी ॥| | 








जगवा. | ठो. 


ऐसे बिप्रनजेवनपावे हरिताको छूआवैज्ी ॥॥ 


| तब यशुमति हरि पेरिसहाई तू कत विप्रखिजावेजी ॥| | 
| में इच्छाकर विप्रजिमाऊं जब बह पाक वनावेजी ॥| ` 
| वह अपने ठाकुरहिजिमावे तू काहे जा खावेजी ॥२ ॥॥ | 


Do ane 


दोहा-मयामाइजिन दोषदे, वह मोहिलेतबुलाय ॥ 
नेनसूंद कर जोरिकें, वहुविधिविनय सुनाय॥ | | 

|| चोबोला-वहु विंधि विनय सुनाय नामलेले कहिमोहि बुलावेजी | | 
| खीर खाँड यह भोग लगावो वेदमंत्रपढिव्यावेजी ॥| | 


| तब भें रदिनसकों उठधाऊं वह करि प्रीति जिमावेजी ॥ | 
| प्रमसहित जव सोहिं बुळावे तव नरहत बनिआंवेजी ॥ १ ॥ | 


` || सुनत गूढ मदु हारिके बैना गयोभम सुधि आईजी ॥| 


. | खुलिगये विप्र हदयके नेना मरेमरहयो उरछाईजी ॥|| | 
' | धनि धान गोकुल धन्य नंद यह धन्य यशोदा माइजी॥| | 


pi । धनि ब्रजवासी पच्य अम जहां ग्रंगटे त्रिभुवन राइजी ॥२॥ | I | 
|| दोहा-प्रगट भयो मम सुकृत फल, सफल जन्म प्रु आजा | | 
दियो दरशमोहि कृपा करि, दीनबंधुअजराज॥ |. 


| के ०. 


| चोबोला-दीनवंधु ब्रजराज कहत द्विज नंदके आंगन भाईजी ॥ | | 

| लोटत बारहि बार कहत सुख धाने त्रिथुवनके राईजी॥ | | 

. |में अपराध कियो विन जाने पहिचाने प्रभु नाईजी॥ | 
` | यहे नाथ तुम्हरी बड़ियाई जनकी करत सहाइजी॥ १॥ | | 


जे जे शरण तुम्हारी आये ते सब मुक्ति पठायेजी ॥ 


पतित उधारन नाम तुम्हारो अब जारन हरि आयेजी॥| | 
न त ॥३॥ धरत गो द्विज हितकारन धनि मोहिं दरश दिखायेजी ॥ | | 





हितकी चितकी जाननहारे सव जनके मन भायेजी ॥२॥ | | 


छ परजवरिनि पा 
दीहा-शरण शरण प्रथु शरण कहि, दियो दरश सुखकंद ॥ 
हसत झ्याम जननी निकट, प्रेस मगन आनंद ॥ 
| चोबोळा-प्रेम मगन आनंद जानि जन करी कृपा हितकारीजी॥ 
| प्रेम भक्ति हरिताको दीनी दियो अभय पद भारीजी॥ 
` | पुनि पुनि मन हरपाय कहत द्विज जे जे इयाम मुरारीजी ॥ 
|| विदा भयो वरको द्विनईशा पुळाकित अंग अपारीजी ॥ १॥ 
| देखि चरित चकृत भइ यशुदा परी विप्रके पाइजी ॥ | 
| दिये रसन मान दक्षिणा चले हरपि द्विजराईजी ॥ 
| यशुमाति हरिके छाइ़ लड़ावे लीने गोदउठाईजी ॥ 
| अनेदनिधि सुख सदन भयोहे चिते वदन वालिजाईजी ॥ २ ॥ 

दोहा-सोभा मेरे छाळपे, पटतरको कोआन ॥ 

॥ मरे जीवन छाड़ळे, विहँसि कियों पय पान ॥ 
| चोवोला-विहँसिकियोपयपानअनिरठाटीयशुमतिसुखपावेजी॥े | 
| गोदी छिंये श्याम सुखदानी आनंद उर न समावेजी ॥ | 
| उदय भयो शशि शरद सुहावन शशिको मात दिखावजी ॥ 
| देखहु इयाम चंद्र यह आवत हगकी ताप नशावेजी ॥ १ ॥ 
| चिते रहे हारे इकटक छाई करते निकट बुलाइजी॥ | 
| भेया यह मीठो के खारो देखत मोहिं सुहाइजी॥ | 
देहि मँगाय निकट यह लेहाँ भूख छगीमें खाईजी॥ | | 
| दाहे वेगि में बहुत भुखानो मांगतही विरुझाईजी ॥ २॥| | | 
| दोहा-क्यां में चंद्र देखाइयो, यशुमात मन पछिताय॥ | | 
रोवत हरि मानत नहीं, केसे लेहँ मनाय ॥ 
चोबोळा-केसे लेहँ मनाय विविध भांतिन हरिको समुझावेजी ॥ 
आन बतावै आन दिखावे नाना विधि फुसठांवेजी ॥ | 
कोनी विधि समुझाउँ इयामहि शशि किम करमें आवेजी ॥ 














| 





व दिखायो चंद्र आज में यशुमाते मन पछितावेजी ॥१॥॥ | 
अनहोनी नहिं होय तात तुम चंद्र खान कहो सोईजी ॥ 
चंद्र खिलोना सकळ जगतको याहि खात नाहे कोइनी ॥ | . | 
यह दत नित माखन मोको क्षण क्षण देत सोतोईजी॥ | | 
जो तुम श्याम चेद्रकों खेहों बहारे न माखन होईजी ॥ | | 


_ दोहा-देखत राहिये चंद्रको, हठना करो शुपाल ॥ 
मधु मेवा पकवान यह, सो तुम खावो लाळ ॥ | 


चोवोला-सोतुम खावो छाल पांागोरिसही रिस तन छीजेजी ||) 
हठ जिन करो छाल बलिजाऊँ जो चाहे सो छीजेजी ॥| | 
खासे २ परत कान्ह कनियांते दे शशि देर न कीजेजी॥॥ | 
यशुमाते कहत मनाई मन माई चंद्र कहांसे दीजेजी॥ १॥ Be 
तब यशुमात इक जल पुट ठीन्हा ऊचो यो उठाईनी॥| | 
आइ चंद्र तोहि छाल बुळावै ऐसे कहि बहलाईजी॥॥ 
हाथ लियो तोहि खेळत रहि हे भूपर राखे हे नाईजी॥॥| 
व्‌ जळपुट धरणीपर राख्यो छेह चंद्र मं ठाईजीं ॥ २॥॥ | 


दोहा-लेहु लाळ यह चंद्र में, लीनो निकट बुछाय ॥ 
रोवे इतनेके लिये, तेरी इयाम वठाय ॥ 


४ काक 





चोबोळा-तेरी श्याम बलाय याहि तुम देखहु छाल मुरारीजी॥ |. | 


त. जाकारण सुन्दर वनश्यामा कान्हा. हट छुम भारीजी ॥ | ... 
देखि श्याम सुसकाय दाउकर टा वारहिबारीनी ॥| | 


आवत कडू हाथम नाहा जळ तन रह नहाराजा॥ १॥ 


तब जलपुटके नांचे दर्यो तह कडु नाइ रखाईनी॥॥ | 
देखतहँसीं सकल ब्रजनारी ठाखि जननी झुसकाईनी ॥ | | 
तमहि इयाम कछु हसि सुसक्याने बहार तुरत िरुझाईजी ॥ 


| ल्योंगोरी माँ चन्दा ल्यांगो वाहिर करके माईनी ॥ २॥| 














दोहा-मेरे कर आवत नहीं, कलबछात जल माहि॥ | 

` बाहर काटे निकारिके, कहां सो देहि बताहि ॥ 
चोबोला-कहां सो देहि बताहि क्यो यशुदा तुम सुनो कन्हाईजी। 
तुम मुख लखि सकुचत हे चंदा तुम तिहि पकरन धाईजी ॥ 
ताते शशि भाजि गयो पताला अब तुमते डर पाईजी ॥ 
कहत अहो हरि शरण तुम्हारी सोये हारे विरुझाइईजी ॥ ३१॥ | 
छे पोढाये सेज झ्यामको हित करि यशुमाति माईजी ॥ 
अति बिरुझाने आज हरी यह कहि कहिके पछिताईजी ॥ 
मधुरे सुर गावत कछु युदा करसो ठोक सुवाइईजी॥ 
चटपटाय हरि चोक परे तव उठ वेठे अतुराइईजी ॥ २॥ 


` अथ पुरातन कथा लीला ॥ 
वातो-यशोदा जीने अपने लाला सों कहोकि तुम पोटो में 
एक सुन्दर कहानी कहूंगी तब श्रीकृष्ण सोये अरु इुंकारी देने 
लगे यशोदाजी कहने ठगी ॥ 
दोहा-नगर एक रमणीकहे, नाम अवध त्यहि जान ॥ 
बडे बड़े मंदिर महल, सुन्दर सुखद सहान ॥ 
चोबोला-सुन्दर सुखद सुहान बहुत गली पुरके माहि सुहानीजी 
विविध भांतिके अगम अटारी रहत सुगंधि सिचानीजी ॥ 
भांति भांति बहु हाट बजारू अति सुन्दर मन मानीजी ॥ 
| तहां नृपति दशरथ रजधानी तीन नारि पटरानीजी ॥ १॥ 
| कोशल्या केकयी सुमित्रा तिन जाये सुत चारीजी॥ 
राम ठषण भरत रिपुहंता बल गुण रूप अपारीजी ॥ 


नकाय 


तिनम राम एकत्रतघारी हैं जनके हितकारीजी ॥ ; 


विश्वामित्र एक ऋषिराई दनुज सतावे भारीजी ॥ २॥ 
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राम रुषण ऋष ले गये, दनुजहत [तन जाय ॥ 


ANON 











दोहा-बहुविधिदेव मनायपाठ,पजन दाधानवार ॥ 


चोबोठा-दनुजहते तिन जाय ऋषीने देविद्या सुख पायेजी | | 
| तहा जनक इक भूप स्वयंवर धनुषयज्ञ ठहरायेजी ॥ ए 
|| कन्या तासु अनूप जुरे तहां भूपति अमित सुहायेजी ॥| | 
|| ऋषि ले गये कुवर तहां दोऊ जनकराय मन भायेजी ॥ ३॥ | | 
|| धनुष तोरे भूपन सुख मारे कन्या राम बिवाइजी ॥॥ 
॥ चारह कुवर व्याह तहां आये बाजी अवथ बधाईजी॥॥ | 
_ ॥ रामाहदेन लगे नृप राजू सब अभिषेक सजाईजी ॥ | | 
|| ताहे समय केकयी रानी चेरी मति बोराईजी ॥॥ | 
दोहा-वचन मांगे नृप सां लियो, दीने बनहिं पठाय॥॥ | 
न राम वचन पितुके सुने, नारि सहित बन जाय॥॥ | 
` | चोबोला-नारसाहितबनजायचलतसंगलक्ष्मणभाता आयोजी॥ | | 
` || उनके जात पिता तजु त्याज्यो भरत दरश मन छायोजी ॥| | 
` ॥ चित्रकूट गये भरत मिलन तब देपद अवध पठायोजी॥ | | 
` | युवती हेत कपट मृगकारन बनाहे राम उठ धायोजी ॥ ३॥ | | 
| रावण हरण कियो तब नारी सुनताहि नींद बिसारीजी ॥॥ | 
| चोंकिकद्यो लक्ष्मण घनु देहू देखि रही महतारीजी॥| | 
| जननी मन संदेह भयो हे चोकत किस वनवारीजी॥। | 
। कहूंदीठ खेठत लागीथो सुपने डरयो मुरारीजी ॥ २॥| | 
|. पीवत पानी वारि पुने) राई नोन उतारे ॥ | ह 
॥ चोवोला-राइनोन उतारे कहतिहारे करीचन्द हितआरीजी ॥॥ | 
' |झिझकि उठ्यो है धों ताहीते रह्यो सुरत उरधारीजी ॥| | 
` | कहि नहि सकत वेद महिमा बड़भागिन नॅदनारीजी ॥ | 
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i बिसरावति त्रयतापदुःख सब हरिको वदन निहारीजी ॥ १ ॥ | 


|प्रात नंद उठि हारे पे आये छवि देखन अतुरायेजी ॥ | 
| निशिके द्ंदनेन आनि आरत हरुवे पट उषरायेजी ॥ || 
स्वच्छसंजते बढ्न प्रकाइयो नननद्रद ।मटायजा ॥॥ 
धाये ब्रजजन चतुर चकोरा रहेएक टकलायेजी ॥ २ ॥ || 
अथ कण छद्नलाला। | 
दोहा-फ्डी यशुमति मन अति, कहाते उठहु गोपाल ॥ | 
जो भावै सोलेहु तुम, माखनरोटी लाठ ॥ i 
चोबोला-माखनरोटी लाळ तुरत मेवा मधु मिश्री आनीजी ॥ |. 
कछु खवाय जननी तब इरिको धोयो सुखळे पानीजी ॥ || 
देखि बदन छबि महर नंदसों कहाते यशोमतिरानीजी ॥ || 
| कनछेदन अब हरिको कीजे कुंडल छबि मनजानीजी ॥ १॥ | 
बोळविप्र शुभादिवस गिनायो जाति कुटुम बुलवायोजी ॥ 





कुछ व्यवहार कियो सब साजा वाजो विविध वजायोजी॥ | | 


बजी बधाई बहु विधि आंगन नारिन मंगळ्गायोजी ॥|| | 

सुर हराषेत वरषित आति हित कारे फूलन गोकुल छायोजी॥२॥ | 
दोहा-कार सुंडन तब श्यामको, श्रवण बेद विधेछाय॥ | 

| धरी सुपारी पानपर, गुड़ भेळी मँगवाय॥ | 

|| चोवोठा-एड़भेळामेंगवायहसतमनशिव विषिसुर समुदाईजी॥ | 
| अतिही कोमळ श्रवणन बेधन मात न सकत छखाइंजी ॥ fi 
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. वदर भेगाये कनकके काहि छेदहु आतुर आईजी ॥ १॥ || | 


. | हसत नंद सव युवती गावें लिये सदन महतारीजी ॥ | | 








| कहति सुर वनिता परस्पर धनि धनि बजकी ग्वारीजी ॥ । ॥ 





| भरि सींक रोचन देत श्रवणन निकट कारि चतुराईजी॥ | | 


दुखत रावत जननीलीने इँसती गोपकुमारीजी॥| | 
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|| नहीं इनकी किंकरी सम हम सकल सुर नारीनी ॥ २॥ |. 








सकल अशीशत नंदसुत, जहँ तहँ याचक भीर ॥ | | 


|| तनक तनक चरणन सों नाचे रीझ विविध सुख पावेजी ॥२॥ | | 
दोहा-मंदमंद नूपुर छवि, बाजत परम सुहाय ॥ (0 
कबहुँक भुजा उठायक, गायन लेत बुलाय ॥ 


सुन्दरश्याम सुजान हरीपर विहारन बलि बलि जाईजी ॥२॥ | FE 

| अथ माटीखानलीला। | 

दोहा-खेलत हैं हरि द्वारपर संग गोपके बाह॥ || | 
अति बालक भोरे सकल, प्रीति करत नॅदछाल॥ | | 











|| चोबोला-जहँ तहँ याचकभीरनंदसवत्रनवनितन पहिरावेजी ॥ | | 
आनंद उर न समाय उमँगि जनु वारि चहूंदिश जावेजी ॥॥ | 
|| मंगल सूरति हरिसुत जाके नित नव मंगल भावजी ॥| | 
॥ सोइ सुख उपजात हरी जाह मात पिता सुख पावेजी।१। | | 
|| जाको भेद वेद नहिं पावैसो हरि कान छिदवेजी॥| | 
| निज भक्तन हेत नर तजु धारी वाळचरित उपजावेजी ॥ | 
| नंद भवन भूषण मन भावै इरि; अपने रंग गावेजी॥ | | 


|| चोबोला-गायन लेत बुळाय कबहु इरि छे माखन सुखखाईजी॥ || | 
|| कबहुं संब प्रातेबिब खवाव सो छाबे वराणि न जाइनी ॥| | 
| तासों कहत छेत क्यों नाई डार देत महिमाईजी ॥॥ ' | 
|| उर आनंद कराते आते भारी देखति यशुमाते माइजी ॥३॥ | | 
|| हरापेत जननी सुख चुंमनकर लीने गोद उठाइजी ॥॥ | 
|| परमानंद मगन महतारी सो सुख कहत न आइजी ॥| | 
| कोतुकानांध भगवान करत यह चरित सकल सुखदाइजी ॥| | 
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.- करत वाळळाला सुखदाई देत परस्पर गारीजी ॥ 


__ | गावत हँसत देत किलकारी देखि सुखी महतारीजी ॥॥ 
निरखि रूप सव ब्रज जन मोदे कोटि काम बलिहारीजी ॥ १॥ | 
तन पुलकित आति गदगद बानी निरखि महंरि मन माईजी ॥ || 


तबहि श्याम घनमाटी खाई मात सांटि छे घाईजी ॥ 


तव मोहन ढँगराइ करि, में माटी नाह खात ॥ 


La 
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सागर सारता गरि चतुरानन सुर सुरेश निपुराराजा॥ 
दाहा-सकळ लॉक यभ काळ सब, माहे मडळ अगजाळ ॥ 
दाख चारत यशुमात रहा, डार साट [ताइकाळ ॥ 





|| चोवोला-डारिसांटितिदिकाळमुंद सुख दीने नयन उवारीजी॥ | 


मेया में माटी नहि खाई ऐसे कइत मुरारीजी ॥ 
यशुदा चारत भई कहि नँद सों प्रशुके चरित अपारीजी ॥ 
_हारिकी कथा नजात बखानी माटी मिस सुखकारीजी॥ १॥ 
स्वगे पाताळ धरणि बन बागा तीन ठोक दिखराइजी ॥ 





उगलहुवोंगे बदनते माटी नाहे तो सांटि ठगाइजी ॥ | 
पकरा भुजा श्यामकी जाइ मानत नाइ कन्हाईजी ॥२॥ 
दोहा-झठवत हो नितग्वाळ सब, अब कहा कहिये बात ॥ | 


चौबोला-में माटी नहिं खात झूठही मोको लोग छगाईजी॥ | 
कहा कहत मैया तू मोसों में माटी नहि खाईजी॥॥ 
झूठ कहत तोसों सब आई माटि न मोहि सुहाईजी ॥ || | 
नहि मानत जो मात देखि तोहि दिखराऊं सुई बाइजी ॥१॥ | | 
नयन मूंदि माता ढिग ठाढे दीनो सुखाहे उवारीजी ॥ || 
तनकी सुरतिरही नहिं तनको देखि चरित नँदनारीजी ॥ 





| चोवोला-प्रीति करत नंदळाळ एक सम सकलबैस अतिबारीजी || | 


नि्ुवन सव युखम दरशाया नभ शाश राब ताइ ठाराजा ॥ | | 
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सुर नर असुर विपुळ खग नाना अपर सृष्टिता माईजी॥ . 
देख्यो सकल वदनके माहीं मोको परत छखाईजी ॥| | 
|| जो कछु कही गर्गे ऋषिवाणी सो सांची है आईजी॥ २॥| | 


दाहा-नद कहत सुन बावरा, हार आतकामढगात ॥ | 
छ साटा धावत वृथा, पानपाछ पाछतात ॥ 


चौबोछा-पुनिपाछे पछितातको जाने अचरज तेरी वाताजी॥ | | 


रामश्याम खेळत हसत यह कुशळरहां दाउभ्राताजी ॥ 


में तेरी बलिजात कन्हाई कहते श्‍याम सो माताजी॥॥ : 


में अजान रस बाचनजाना वृथा क्रीपकार ताताजा॥ १ ॥ 


ब्जचखि। ९९ . 


जरहुहाथ जिन सांटि उठाई बहुरे आंख दिंखराइजी ॥| | 


मठ मवा पकवान छा[डक तुम माटा किमखाइजा ॥ 
कहाते नदसा यशुदारना दुहा ठाढका गाइन ॥ 


कजरीको पयपियो गुपाला निमि चोटी बढिजाईजी ॥२॥ || | 


दाहा-सव ळरकन म श्रा आपक,वग बस बलआय ॥ . 


| मात वचन सुनिके हरापे ज्यो त्यों कार पयप्याय ॥ हा. 
| चोबोठा-ज्यात्यांकरि पयप्याय सिनकपीवे खिनइतउतघाईजी॥ |. | 
देखि देखि सुख हसत यशोदा मनमनहरपंबढाईजी॥॥ | 


मेयाकव बाढेगी चोटी अबळों बढि नाई पाईनी ॥| | 


तूजो कहत ही बळिलों ह्वै हे गुहत गोडलों जाईजी ॥ १॥॥ | 





केतीबेर भई पयर्पावत चोटी वाढत नाईजी ॥| | 


कहि कहि झूठी बात नितहिनित इथपियावत माईजी ॥| 


° rR ह 


|| छान छान भार बात इयामका यशुमात मन सुख पाईजा ॥॥| | 
| सुन्दर श्याम सुजान हरी पर बिहारन बाळ बाढि जाइनी ॥२॥ | 


अथ शाल्य़ाम ढाढा ॥ 


|| दोहा-भोर महर यमुना गये, दरशन करि सुखपाय ॥ | 
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5 करि प्लान तब नंदजी, पूजा हित जळल्याय ॥ 
चोवोळा-पूजाहित जलल्याय धोयपद गये मंदिर नंदराइजी ॥ 
करी दंडवत अतिहि प्रेम सां मन मन प्रीति बढाईजी॥ | . 
पात्र सव धोये पूजा सांज सजाईजी ॥| 
कुंवर कान्ह सेलतते आये देखि रहें चिवलाईजी ॥ १ ॥ 
बिधिवत देव न्हवाय नंद तब चंदन पुहुप चढायेजी॥ 
भूषण बसन अलंकृत कोन्हे धूपदीप करि प्यायेजी॥ | 
पट अंतर दे भोग लगायो चरणन शीश नवायेजी॥ 
तवहीं इयाम विहँसि उठ बोले जो तुम भोग लगायेजी ॥ 
दोहा-जो तुम भोग लगाइयो, सो तो देव न खाय ॥ 

सुनत वचन हरि वदन तन, चिते रहे नँद्राय ॥ | 
चोवोळा-चिते रहे मँद्राय कहत नंद योॉनहिं क हिये बाताजी॥ 
देवनको कर जोर मनावो कुशळ रहें जिंहि गाताजी॥ 
हेसतऱ्याम सुखदाइ हरीको नंद स्वरूप न पाताजी॥ 
ह्यो तिनहि सुतमान्य हरी सो अखिल भवनके दाताजी ॥१॥ 
देखत जनान तहा दुर ठादी प्रस मगतसन माइजा ॥ 

वेठे नंद समाधि चढाई लीला रची कन्हाईजी ॥ 
शालिग्राम मेल सुख ळीन्हों वेठे मोन लगाइँजी॥ 

॥ ध्यान विसर्जन करि नंद देख्यो आगे ठाकुर नाईजी ॥ २॥ 
दोहा-नंदराय खोजत चकित, इष्ट देव नहिं पाय ॥ | 

किन धों लियो चुरायके, अति अचरज रह्यो आय॥ 
| चोवोठा-अति अचरज रह्यो आय बिहेसित जाने हरिसुख माईजी 
. | देखत महार महर सुसकाने दंपति मन हरषाइजी 
' | सुनहु तात जननी वलि जाई उगलहु देव कन्हाईजी ॥ 


मुखते काढि दियो ब्रजनाथा लियो देव नँद्राईनी ॥ १॥ || 
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दाख देखे सुर सिद्ध भुढाने मात पिता हरषावेजी ॥| | 
विहरत जहां ब्रह्म अविनाशी धनि ब्रज कहिय न जावेजी ॥ | | 
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अथ न्हवावन लीला ॥ 


दोहा-निशि दिन जात न जानहीं प्रेम मगन पितु मात॥ 
सुनत वचन देखत दरश, क्यांह सन न अपात ॥ ॥ 
चोबोला-क्योंहूँ मन न अयात न्हवावन क्यो यशोमति माईजी | | 


परते पर जो निगुण रूपा अलख लखन नहिं आवेजी॥| | 


|| छोट गये हरि मानत नाहीं छे उबटन गहिबाईजी ॥|| | 


| में बलि उठहु न्हवाऊं प्यारे न्हावहु छाल कन्हाईजी॥॥ | 
फुसलावत सुत इयाम कन्हाई उबटन धरत चुराईजी ॥ १ ॥ | 
में बलि ऐसो हठ नाहि कीजे जो चाई सो लीजेजी ॥| | 
एसो को जो तोहि खिजावे रोवत झंगुी भीगेजी ॥| ' 


` || अतिरिसते में बलि तनु छीजे कोमल अंग पसीजेजी ॥| : 


` || वरजत ही बरजत बिरुझाने करत क्रोध मनखीनेजी॥ २॥ | | 
॥  दोहा-धरत धरत धरणी परत, गाहे जननीके चीर ॥ | 
[रत भूषण अंगके, फोरत भाजनसीर ॥ 





| चोबोठा-फोरत भाजनसीर तप्तजल धप्यो यशोमति माईजी॥ | . 


|| मानत नाहि ताहि ठखित्रासे महरि बांह घरल्याईनी ॥ | | 
_॥ गिरत परत गये भाजि मातसों करि दुचिती सुखदाइजी ॥ 


' || नेक निकटलागत नहि मोहन मानत बातेंनाईजी ॥ ३ ॥ | ' 


` || इयाम भेद कहि कहि समुझाये तब पुचकारे माताजी ॥ || | 
_॥ नहि आवहुतो जानिहो मोहन में बाळे आवहु ताताजी ॥| | 
|| तुम मेरी रिसको हारि जानो मानह मेरी बाताजी ॥| . 





00. ब्रजचरित्र। | 








| नहिं आवहु मदन गुपाला बांधों तुम्हरो गाताजी॥ २ ॥ 
दोहा-उतते आये नंदजी, किनमेरोळाळ खिजाय ॥ 
ले पहुँचाये मातपे, लीने कंठलगाय ॥ 
चोबोला-लीने कंठ लगाय कहत नंद कत हरिपेरिसहाईजी ॥ 
लिये ठगाय हिये नँद्रानी क्योंडु यत्रकरिपाईजी ॥ 
उबटन हरिके अंगढगायो पुनितातों जलल्याईंजी ॥॥ 
दिये न्हवाय वदन शशिधोयो अंग अंगोछत माइजी ॥ १ ॥ 
अंजन दोऊहगन भरिदीनों भोंपर चाप बनाईजी ॥ 
सब अंगके भूषण मँगवाये ठाठनको पहराईनी ॥ 
ऐसीरिश नाहि कीजे मोहन अब कडु खाइ कन्हाईजी ॥ 
| तव तुतराय कहो कहाहेरी मोहिं भावे सोइ खाईजी ॥ २॥ 
दोहा-कहात मात या वचनपर, मेया बढि बलि जाय॥ || 
जोइ जोइ भावे ठालको, सोइ सोइ ल्यावत माय ॥ | 
चोबोला-सोइ सोइ ल्यावत मात किये में बहु पकवान मिठाईजी || | 
सो सब कहूं बखान जो भावे सो तुम कहो कन्हाईजी ॥ 
सदमाखन अरु दही जमायो तुम हित अति ओटाईजी ॥ 
खोवा ओस्थो मधुर मलाई मिश्री पीस मिळाईजी ॥ १॥ 
अरप्योसार अति सरस सँवारी साठ मिरच रुचि कारीजी॥ | 
खीर बरा करिके दधि बोरे चन्दर अर्माते भारीजी॥ 


सुरमा ओर जलेबी बोरी जो रुचि होय तुम्हारीजी॥ || 


अरु लाडू बहु भांति सँवारे कोमल मधुर सुधारीजी ॥ २॥ | | 

दोहा-अरु गूंझा पूरनपुरी, अति सवाद्‌ ताहोय ॥ 
बाबर घेवर घृत पके, मिश्री मिश्रितसोय ॥ | 
` | चोबोला-मिश्री मिश्रित सोय सुन्दर माळपुवा कारे ल्याईंजी॥ , 
{तप्त दुस्त रोहिणि कर आने तुम्हरे हेतु बनाईजी ॥ || | 
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। सरस संवारी दाळ मसूरी सीरा पुरी बनाइजी॥ 





पूरी सुनिके हारे हिय हरपे तव जेवन रूचि आईजी ॥ १ ॥ 


सुनत तुरत तब मात यशोदा हार्षे थार लेआइजी॥ | 
बलदाऊको टेर बुलायो तबे महर नँदराईजी॥ 
खटरसके पकवान जे बरने प्रथम यशोदामाईजी॥ 
परसिधरे सब थार हार्षे तब जेवत दोऊ भाईजी ॥ २॥ | 
दोहा-जेवत एकहि थार दोउ, छखि जननी सुखपाय ॥ 
शीतळ जळ यशुमति हार, भरिज्ञारी छे आय ॥ 
चोबोळा-भरिझारी छे आय दोऊ तब जेवत अति हरषाईंजी॥ 
तब जननी हसि चुरू भराई दीनो सुख पखराईजी ॥ 
रचिरचि उजरे पान खवाये अधर अरुणता आईजी ॥ 


उबरी सो सब झूठन हरिकी दास बिहारी पाईजी ॥ १॥॥ | 


सखा वृंद प्रिय द्वार पुकारे खेलन आइ गुपाठाजी ॥ |. 
त्रसित दरश रस चातकदासा वरसहु दरश दयालाजी॥ | | 


विनय वचन सुनि हृषि कपाळा चले मनोहर चालाजी॥ | | 
कमळ नयन उरबाहु विसाछा ललित चरणकर छाछाजी ॥२॥ | | 


दोहा-चन्द्र बदन राजत सुभग, सुन्दर छबि घनश्याम ॥ | 
अंग अंग भूषण ललित, शोभित आते अभिराम ॥ | 

` ॥ चो°-सोभितअतिअभिरामनिरखिछविथकितसकलसुरवृन्दाजी 
| निहचळ चखत चकोर भये जनु तकत शारदका चंदाजी॥ | 





उमँग मिळे सबको हरि जाई ग्वालन अति आनंदाजी। | | 


क्ीडत बालक वद मिले जिमि उडगण शशि सुख कंदाजी॥१ | 


| खेळत दूर गये कहुँ कान्हा सखन संग चळे जाकेजी॥| | 


' | बहुत अवेर भई हे श्यामहिं अब कव धों घर आवेजी ॥ 
` || नंदृहि तात मात मोहि कानन योंहीं सुनत सुहावेजी ॥ | 





६  ब्रजचरित्र। 





| अवसेर करत महतारी पलक ओट नहिं चावेजी ॥ २ ॥ 
दोहा-दखात द्वार गलानम, सुतमुख दरशनकाज ॥ 
खेलतते आये हरि, दोरि मिले अजराज॥ 
चोवोळा-दोरि मिळे ब्रजराज कहतिकत खेलन दूर नजाईजी ॥ 
भें वलि तुम अवहीं अति नान्हा मानों वात कन्हाईंजी ॥ 
॥ आज एक वत्र हाऊ आयो सो वह में सुनि पाईजी॥ 
इकलरिका भजि आयो तिन सब कह्यो मोहि समुझाईजी ॥१॥ | 


वह तो पकरिळेतहे तिनको लरिका करि जो पविजी ॥| 
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चलहु भाजि चलिये हरि धाभहि बढिको मात बुलावेजी ॥ 
कनियां करि ले आई यशुदा दोउभेया छबि छावेजी॥ 
वडभागिन यशुदा नंदरानी बहु विधि छाडळडावैजी ॥ २॥ || 
दोहा-रूप रेख जाके नहीं, विधि इर अंत नपाय ॥ 
[ऊ सों डरपायतिहिँ, यशुमति राखाते स्वाय ॥ | 
चोवोला-यशुमतिरासतिस्वायभाववशरहतहरी भगवानाजी ॥ | 


जेसे भजे ताहि हरि तेसे भक्तनको सुख खानाजी ॥ | | 
ब्रज बीथिन खेळत मनमोहन सखा संग ले कान्दाजी॥ 


ओर गोप बालक बहु बारे एक बेस सब नान्हाजी ॥१॥ 
वाळ विनोद मोद मनदीने नाना रंग उपावेजी ॥ 


तारी मारि हाथ परभाने होड छगाकरि धावेजी ॥ 
बरजत बलि इरि तूमति दोरे गिरहि चोट लग जावेजी ॥ i 


तब हरि कह्यो दोरिमें जानूं लाख बलि तन सुसकांवेजी ॥ २॥ 
दोहा-श्रीदामा मम जोट हे, तासों होड ठगाय ॥ 

° तब बोल्यो श्री दामयों, भाजइमारि कन्हाय॥ | | 

चोवोला-भाजइ मारि कन्हाय कही तब भाजे हरिदेतारीजी॥ | | 


' || धच्यो धाय तमहीं श्रीदामा पकरि लिये वनवारीजी ॥| | 
SS, | 
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तब हरि क्यो बच्यो नहिं तोई अब तारी फिरमारीजी ॥ 
एसे कहि हरिताहि रिसाने देत दिवावतगारीजी॥ १॥ 
बोळ उठे बलराम कह्यो तब इनके बाप न माईजी ॥ 


` | हार जीत जानत नहिं काऊ लरकन पाप लगाइजी ॥| | 
ये हें तनके श्याम झुठही झगरत खेलमझाईजी ॥| | 


रूठे चले हरि धामदेखि उठ पूछति यशुदाआईजी ॥२॥ | 
दोहा-क्यों उदास घरआइयो, किन मेरो लाटखिजाय॥ | ' | 
मेया दाऊ दुख दियो, कहत मोळ तुम आय॥ | | 


` | चोवोछा-कहत मोळ तुम आय करहु कहा अबयारशके माइँजी | | 
में नहिं खेळनजाउँ दुवारे छारका मोहि सिजाईजी ॥| | 


पुनि पुनि कहत कोन तेरी मेया कोन तात को भाईजी ॥ | 
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तुम कारे [केम यशुदा गारा गोरह नदराइजां॥ १ ॥ | 


| | मासां कहत देवकीजायो ले वसुदेवाहि आयोजी ॥॥ | 
। | मोल कड़क वसुदेवाहे दीनां तापलट रखवायाजी ॥ 
| | एसे कहि कहि मोहि खिजायो छरकन सबन सिसायोजी ॥ 
| || मोहिको दाउमारनधावे अरु मोहि बहुत डरायोजी ॥ २॥ 
| दोहा-सुनहु इयाम बलरामजी, झूठहि तोहि खिनाय ॥ 
। गोधनकी सेहे मोहि, तुम सुत में तेरी माय॥ | 
| पापच चोवोला-ठुम सुत में तेरी माय पाछे नंद सुनत बात हरपाईजी॥ | 
| लीने गोद उठाथ हर्षि मन सुन्दर हरि सुखदाईजी ॥ 
| | सुनि मन हषे इयाम तव कीनो बळहि परचो नँदराइजी ॥ | 
' || करत चरित जनके सुखदायक लीला कुँवर कन्हाईजी ॥ १॥ 
| | भोजनके समये नेंद्राई सुरत करे दोउ भाइजी॥ |. 
|| क्यो बुळाय लेह दोउ भेया मोसेंग जेवें आईजी ॥| | 
|| खेळत बहुत वेरभई आजू उन बिनमें नहिं साईजी॥ |. 
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| यशुमति सुनत चढी अतुराई खोजत ब्रजमें जाईजा ॥२॥ 


अथ भोजनकरन लीला । 


दोहा-कहति बोल लेवहु कोऊ, खेळत धों कित जाय ॥ 
जेवन सिद्ध सिरातहै,उन बिन नंद न खाय ॥ 
चोबोठा-उन बिन नंद नखाय यशोम[ति खोजत टेर ठगाइजी ॥ 
| आये खेळतते दोउ भाई हरिजनके सुखदाईजी ॥ 
॥ चलहु तात भोजन अब कीजे में तुम्हरी विजाइजी ॥ 
| जेवनको बैठे नंदराई तुम बिन सोउ न खाइजी ॥ १॥ 
|| परस्यो थार धरयो मग हेरत में तुम फिरत बुढाईजी ॥ 
|| दोरि चलो आगे गोपाला कहाते यशोमाते माइजी ॥ 
॥सीराना जो आगे आई दौरहु दोऊ आइजी ॥ 
|| तो हॅसिहें तोहि गाठ कन्हाइई जो आगे वठ जाईजी ॥ २ ॥ 
॥ दोहा-आय दोराहे श्याम तब, तुरताहे पाय पसार ॥ 
| बेठे जेवन नंदके, सँग दोऊ सुकमार ॥ 
॥ चोबोला-संग दोऊ सुकुमार कछुक खावत कछुकर ठपटाईजी 
|| सुभग सांवरे गात बाललीला कछु मनमें भाईजी॥ | 
॥ बड़ो कोर मेत मुख माई मिरच दशनतर आइजी ॥ ||| 
„ तीक्षण लगी नेन भारे आये रोवत बाहिर जाईजी॥ १॥ 
ee फूंक देत मुख माई उरसा लिये ठगाईजी ॥ | 
मधुर ग्रास ले तात निहोरे छे वेठे फुसढाईजी ॥ | 
जेवत कान्ह नंदकी कनियां छबि निरखत दोउ माइजी ॥ 
बेसनके व्यंजन विधिनाना बहु पकवान मिठाईजी ॥२॥ | 


|| दोहा-शंगहरे सुन्दर अति, हरदी हींग मिलाय ॥ 
दारचनाकी पीत रंग, उज्ज्वल भात पसाय॥ || 
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|| चोबोला-उज्ज्वळ भात पसाय रोटी पतरी कनक मिलाईजी ॥ 
आम आदि बहु भांति अथाने जेवत दोऊ भाईजी ॥ 
मिश्री दाध ओदन ।पाश्रतकर छेत इयाम करनाईजी ॥ 
आएन खात नंद सुख नावें सो छबि बरनि न जाइंजी ॥ १॥ 
' | भोजन कर अचवन तब कीनो छे झारी भरि आनीजी॥ 
| | अपने करते यशुदा दरिको धोयो मुख छे पानीजी ॥| | 
' | भाग्य यशामांते महरनंदक को कहि सकत बखानीनी॥॥ | 
| | वाळ रूप जिनके घर माहीं रह्यो ब्रह्म रुचि मानीजी॥२॥ | | 


अथ पयछुडावन लीला ॥ 


दोहा-बेठे कनियां मातकी, पियत दूध हास कान्ह ॥ 
| बारबार यशुमाते कहत, छुडवत स्तनपान ॥ | 
| | चोबोला-छुडवत स्तनपान इयाम तुम सुनहू परम दयालाजी॥ | 
| ॥ मेरो कद्यो छाळ अब मानो दूधन पियहु गोपाठाजी ॥| | 
| | दूध पियत देखत ठरिका सब हँसत सकळ यह गवालाजी॥ | | 
` | जहे दांत बिगर सब तेरे पराहे पीत रंग लालाजी ॥१॥ | | 
| | आये सखा बुलावन तबही खेलहु जाइ कन्हाइनी॥ | | 
. | यह सुनि इषि. उठे बनवारी दे चोगान बताईजी॥ | | 
| मथनीके पाछे कहि दीनां हषि श्याम लियो जाईजी॥ 
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॥ छे चोगान बटा तब आगे मिले ससन हरषाईंजी॥ २॥ | | 

|. अथ चौगान खेलन लीला ॥ | 
दोहा-कहत सखनसों हँसे हरी, खेलोंगे किहि ठांय॥ . 

| _ खेळन बने निकासपर, हर्षि चले सब जाय॥ 

|| चोबोला-हर्षि चळे सब जाय कान्ह हळधरकी अति शुभजोरीजी॥ | 

| श्रीदामा अरु सुबल आदि सब मिले सखा इक ठीरीजी॥ | 
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॥ ओर सखनके वृंद बांट लिये जोट बना दोउ ओरीजी॥ | 
| अति आनंद नंदनंदन तब दियो वटाके टोरीजी ॥ १॥ 
|बटा मारि चोगाननिफेरे इत उतते सब धावेजी ॥ | 
आप आपनी जीत विचारें मारे बटा टरकावेंजी ॥ 
जम्यों खेळ अति मगन कन्हाई सुरगण मनहिं लुभावेजी॥॥ 
जीतत सखा इयाम जब जाने तब हारे रुगटी खावेजी॥२॥ | 

दोहा-कहत सखा सब सुनो हारे, रुगाटेन कोन खिठाय ॥ | 






















.  शरीदामासों हार तुम, झंठाहि सोगॅद खाय ॥ | 
' चोबोला-झेंठहि सोगंद खाय खेलमें को काउको सेयांजी ॥ | 
| अव हम सब तुम संग न खेळे कहा भयो नंद सेयांजी ॥ | 
| ताते तुम गर्वित मनमाही बसत तुम्हारी छेयाँजी ॥॥ 
अति अधिकार जनावत ताते अधिक तुम्हारे गेयांजी॥ 9॥ || 
भये सखा सब रिसकर न्यार संग न खेळे तोरीजी ॥ 
दियो दान तब पीठ चढाई चली नहीं कछु जोरीजी ॥॥. 
जाके गुण गण अगम अतीता निगम न पावत ओरीजी॥ || | 
सोप्रभु खेळत ग्वाळनके सँग बॅधे प्रेमको डोरीजी॥ २॥ 

दोहा-जननी टेरत झ्यामको, खेळत भई अबेर ॥ 
सांझ समय नहि खेळिये, आवह धाम सबेर ॥ | 
चोबोला-आवइ धाम सबेर साँझ भइ आवहु सदन कन्हाइजी ॥ | . 
बहुरे खेठियो होत सकारे आप वांह गहिल्याईजी ॥ | 
सुभग श्याम तन रज लपटानी झारति यशुदा माइजी ॥ | 
| बोळाळेये यशुमत बलरामहि दोउ भइयन लेआईजी॥ १॥ | | 
धूरि झारि तातो जळ ल्याई दिये दोउ आत न्हवाइंजी॥ | | 
१ ॥ सरस वसन तन पाछि सँवारे घर भीतर छेआइजी॥ | 
_ || करु बियारू कछु दोउ भाई बहुरि तुम्हें पोढाईजी॥ | 
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|| सीरा पूरी सरस सँवारी बहु पकवान मिठाईजी॥ २॥ | 


दोहा-प्रसि धरे सब थार मे, दोउ भैया मिलखाय ॥ 

मिश्रीमिश्रित दूध कर, ल्यावाते रोहिणि माय ॥ 
चोबोठा-ल्यावति रोहिणिमाय प्रीतिकरिदोऊ आतजिमावेजी॥ 
देखि देखि दोउ मात सिहावत लखि छबि मनसुखपावेजी ॥ 


खात खात मोहन आळसाने बारबार जसुहावेजी ॥| | 
आल्ससों करकोर उठावत झुकिआवेजी ॥ १ ॥ 


उठहु छाल जननी तब बोली धोयो मुख हित माईजी ॥| | 
ठेपोढाये सेज दोऊ सुत राम श्याम दोउ भाईजी ॥| | 
साये दोउ सुख सेज भवनमं बळ अरू कुँवर कन्हाइजी॥ | | 
सोचाति गुण हरिके मनमाहीं यशुमाति अति हरषाईजी ॥ २॥ | 
दोहा-माखन मोहनको प्रिय, जागत जवसोइरीत ॥ 
में यह जानति इ्यामको, अतिही प्रियनवनीत॥ | 
चोवोला-अतिही प्रियनवनीत मथनिले हरि हितदषिहमथावेजी 
अतिहित कारे माखन सदकाढत जबढागै उठनहिं पावेजी ॥ 
भोरभयो जागहु नँदनंदन सँगके सखा बुलावेजो ॥ 
॥ पक्षी तरुताजि चहुँ दिश धावै सुरभी बच्छपियावेजी ॥ १॥ 
` | चन्द्‌ मलिन उडुगण द्युतिनाशी अब रविकिरण निकारीजी ॥ 
|. pe मधुपलताळगि भूले कुसुदिन समखिले वारीजी॥ 
' || दरशन हित सब ब्रजजनआये सुदित सकर नरनारीजी ॥ | | 
|| सुनि जननीके वचन कृपाला खोले हग वनवारीजी॥२॥ | | 


अथ माखन चोरी लीला ॥ 


दोहा-हसत उठ संतन सुखद, सुख छाव देखाते माइ ॥ 
हार कछु करहु कठउ अब, माखन राटी ल्याइ ॥ 








चोबोला-माखन रोटी ल्याइ तनक देरी मेरे करमाईजी ॥ 


` | कड मेवाधर साथ सुनतही तुरत मातले आईजी ॥ 
श्याम राम दोउ करत कलेऊ ब्रज जीवन सुखदाईजी ॥ 


चार पदारथ हाथ हरीसो अखिल छोकके राईजी ॥ १॥ 
मेयारी मोहि माखन भावे ओर न कछु रुचिं आवेजी॥ 
मधु मेवा पकवान मिठाई सो मोको नहिं भावेजी॥ 
ब्रज युवती इक पाछे ठाढी हरिके वचन सुहावेजी ॥ 
मन मन कहि कबहु मेरे घर माखन खावत पावैजी ॥ ३ ॥ 
दोहा-जा बैठे मथनी निकट, करसों काढि निखाय ॥ 
में देखो बर दूरि छिप, केसे मोषर जाय ॥ 
चोबोला-केसे मो घर जाय हरी अंतयोमी मन आइजी ॥ 
ग्वाळनि मनकी प्रीति पिछानी गये श्याम सुखदाइईजी ॥ 







तब बैठे ताके घर माई सो ग्वालिन ठखि पाईजी ॥ १॥ 
रही दवाके दुर दीठ लगाई बेठे मथनी पाईजी ॥ 







चिते रहे मणि संभ हरी तब निज अपनी परछाईजी ॥ 
जानि दूसरो ग्वाळ ताहिसों सकुचे हरि मन माईजी ॥ २॥ 
दोहा-कहतलेहु आधो तुमहुँ, तासों करत सयान ॥ 
अलो बन्यो हे संग अब, हम तुम येक समान ॥ 
चोबोळा-इम तुम एक समान आज में प्रथमहि चोरीठानीजी॥ 








अब तुम मेरे सँगनित आवो काइअनाहिजनानीजी ॥ 






. | सुनि २ हरिके सुखकी वानी उमंगी ग्वालि सयानीजी ॥१॥॥ 
श्याम चोंकि सुख तासु निहारी भाजचले अजखोरीजी ॥ || 






| तुमको देखि बहुत सुख पायो तुम हम एक समानीजी॥ | 
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दख माखन भरा कमारा खान ढग हरषाइजा ॥| | 
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अतिआनंद॒ग्वालि मनमाई पुँछाति अरु इक गोरीजी ॥ | 
कहातोहि आति आनंद हेरी गई वस्तु मिलि तोरीजी ॥ [ 
गद्गद्‌ कंठ पुरकितनतेरो देख्यो सोइ कहोरीजी ॥२॥|॥ | 
॥ दोहा-तनन्यारो मन एक हे, भेद हमें तुर्मेनाहि॥ | 
| सुन सखि में सुख देखियो, सोतोहिंदेहे सुनाई ॥ | . 
चोबोला-सो तोहिदेहुँ सुनाहि यशोमतिसुत सुन्दरसुखदाइईजी। | | 
। आयो आज हमारे चोरी सोमें दुर लाखिपाइईजी ॥| | 
| खंभनिकट मथनीको माखन लियो निकाराने खाईनी ॥ | | 
' | में भीतर दुर देखन लागी मोहन छबि मनभाईनी ॥ १ ॥|| | 
| | देखिखंभ प्रतिबिब हरी तब मन कछु सकुचे श्यामाजी॥ | | 
` || अधेभाग तिहिदेन कह्यो हारे प्रगटकरो जिननामाजी॥| | 
| तब नरह्यो मनधीर हँसी में सुनत वचन अभिरामाजी ॥| | 
' | मनमेरो हरळीनो आळी यशुमति सुत सुखधामाजी ॥२॥| | 
॥ दोहा-मोदि देखि भाजे हरी, सो छवि बरणि नजाय॥ || | 
|] सुने चरित हरिके सखी, रहो प्रेम उर छाय ॥ | | 
। | चोवोळा-रह्यो प्रम उर छाय कहाते मनमें देखन नहिं पाईजी ॥ | | 
- || सुने चरित इरिके अभिरामा सो अभिलाष बढाईजी ॥| | 
| ॥ हरि अंतयोमी सब जाने ताके मनकी पाईजी ॥| | 
|| इहि विधि माखन प्रथम चुरायो करी ग्वालिन मन भाईजी ॥१॥ | | 
। 0 Me भक्त वत्सळ संतन हितकारी पुनि मनमें यह आईजी ॥| | 
' | माखन चोर नाम कहवाऊं अब या ब्रजके माईजी॥ | | 
' || वाळ रूप मोहि यशुमति जाने ग्वालिन प्रेम सुहाईजी ॥ 
| | मित्र भाव करि सखा बखाने प्रीति रीत मन छाईजी॥ २॥ | . 
| दोहा-मन भाई सबकी करों, इन हित गोकुळ आय ॥ | 
भक्त कृपा अंबुज अळी, यह विचार ठहराय ॥ 
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चोयोला-यह विचार ठहराय सखा सब लीने निकट बुलाईजी ॥ 
तिनसों हसि हँसि कहत कन्हाइ बात कहाँ तुम पाईजी ॥ 
. | माखन खेये चोरि सबै मिल सव ब्रज घर घर माईजी ॥ 
|| काजे वाल विहार कहत हरि मेरे मन यह आइजी ॥ १॥ 
सुनि हरषे सव ग्वाळ परस्पर देत सखा सब तारीजी॥ 
तुम विन यह विधि कोन विचारे भळी कही वनवारीजी ॥ 
चळे सखाले माखन चोरी भोरे बेस सब बारीजी ॥ | 
देख्यो झांकि झरोखाओरी मथित एक दधि ग्वारीजी ॥ २॥ | 

दोहा-मथनीमें जान्यो मठा, मासन सोंळपटात॥ | 

. ग्वालिन गई कमोरि हित, तब पाई हरिघात ॥ 

चीवोडा-तब पाई हरि घात ससन छे गये ताके घर माईजी ॥ 
दघि माखन सबहिन मिल खायो रहो नेक नहि राईजी ॥ | 
छूछ मटकी छाँडि सिधाये हसत द्वार सब जाईजी॥ | 
आय गई बाला तिन घरते निकसत ठसे कन्हाईजी ॥ १ ॥ | 
दधि माखन कर सुख छपटान्यो सो कछु जान न पाईजी॥ | 
देखि रही हसि सुखकी सोभा सुन्दर रूप कन्हाईजी ॥ | 
चमकि गये हरि सखन समेता गई ग्वालि घर माईजी॥ 
देखी जाय मथनियां रीती चकित भई अधिकाईजी ॥ २॥ 

दोहा-मन हरलीनो साँवरो, मोहन मदन गुपाळ ॥ 

जान लियो तब ग्वाळनी, यह सब हरिके ख्याल ॥ 

चोवोळा-यह सब हरिके ख्याल मगन भइ आनंद उर न समावेजी 
घर घर प्रगट भई यह वाता सखा संग छे जावेजी ॥| 
नंद्सुवन ब्रजराज हरीसो चोरी माखन खावेजी ॥ | 


धरिहो माखन राखि हरी हित त्रजतिय ध्यान ठगावैजी ॥१॥ | | 


कहाते परस्पर ग्वालि सयानी मोहन रूप लुभाईजी ॥ || 
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. | माखन खान देह गोपाछाहे मतिबरणों कोउ माईजी ॥ | | 
' | तुम जानात हरि कडु नाह जानत वे स्याने अधिकाईजी ॥| . 
|| कोऊ कहति पकरि जो पाऊं तो गहि कंठ लगाईनी ॥ २॥ i 

दोहा-जो मेरे आवहि हरी, माखन देह खवाय ॥ 

एक कहति में पकरिके, छांडूनाच नचाय ॥ (0 
चोबोला-छांडू नाच नचाय कहति कोउ जो हरिको गहि पाईजी ॥ | | 
[तो हरिको करधरिके तबही यशुमति पे लेजाईजी ॥ | 
इक काहे आज हमारे आये देखत गये पराईजी ॥ 7. 
याहि विधि प्रेम मगन त्रजबाला निशिदिन ध्यान कन्हाइईजी ॥॥ | | 





देख्यो भीतर जाय कन्हाई राख्यो माखन पायोजी ॥ || | 
सदमाखन देख्यो हारे तबहीं. अति मन हरपबढायोजी ॥ || | 
|| सखा बुलाये देदै सेनन माखन सब मिल खायोजी॥ २॥ || . 
दोहा-कछु संशय मनमें कियो, इत उत चितवतजात॥ | 

उठि उठि झांकत द्वारतन, बांटतदषि अरुखात॥ | | 
चोबोछा-बांटतदाषिअरुखात लखतसोग्वालिन ओटछिपाईनी॥ | 
मगन भई हरिके रसमाई आनंद उर न समाईजी॥॥ 
ठीन्ही बोलि सखी ढिंग ओरे ताहि दिखावत जाईजी॥ | 
उठि अवलोकि ओट ह्वैठाढी सोभा परम सुहाईनी॥ १॥ | | 
| | किहि विषिहे दधि छेत कन्हाई ससन देत अरु खावेजी॥ | 
हा बदन समीप पाणि शुभ राजत माखन अति छबि छावेजी ॥ रे 
|. गिर गिर परत बदनते ऊपर दधिकी बूंद सुहावेजी॥ | | 
| मनहुँ प्रलय जळ आगम बरसत इन्दु किरणबरसावेजी ॥ २॥ | 
दोहा-मुखछबिदेखत इयामकी, थाकेत भईजजनारि॥ |. 

कहत बनत नहिं काइते, रहत हृदयमें धार ॥ |. 
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गये झ्याम सूने ग्वाठिन पर सखन द्वार वेडायोजी॥ | 


०... ` अनचान! । 





चोवोळा-रहत हृद्य में धारि बाळळीळा ठखि अति सुखपाइँजी 
भई सिथिल त्रजबाम निराखे छबि तनकीसुरत भुठाईजी॥ | | 
वरजनको स्फुरत नहि वाणी भई मगन मनमाईजी ॥| | 
गये ठगोरी छाय कन्हाई रह्यो प्रेमउर छाइजी-॥ १ ॥॥ | 
विश्वभरन पोसन करनहारे कल्पतरोवर नामाजी ॥ | : 
सो प्रभु दधिचोरी कर खावे प्रेमविबल घनश्यामाजी ॥ || 
ब्रज में नित उठ करत बिहारा घर घर सुखके धांमाजी ॥ | 
त्रजजन प्राण आधार हरीसो पुरवत जन मन कामाजी ॥ २ ॥ 
दोहा-इयाम गये इक ग्वाळिवर, पकरलिये गोपाल ॥ ॥ 
बहुत अचगरी करत तुम, अब कहां जेहोठाळ ॥ | 
चोबोछा-अब कहांनेदोलाळ दिवस निशिमोकोबहुताखिजाईजी || 
दाधे माखन मेरो सब खायो कोनी बहुत ढिठाईजी ॥ || 
दोउसुज पकरि कह्यो कित जेहो दधिदे छूटनपाइंजी ॥ | 
ताके झुखतन चिते कन्दाई कह्यो वचन मुसकाईजी ॥ १ ॥ | 
तेरी सों में छुयो नराई सखा गये सबखाइजी ॥ | 
चितवनमें. तनमन उरझान्यो रही ग्वाछे सुखपाईजी ॥ 
सुनत मनोहर हारेकी बतियां लीने कंठलगाईनी ॥| . 
वैठोठारखाइ दयि माखत में तुम्हरी बलि जाईजी ॥ | . 
दोहा-गई ग्वाळि दधि लेन तब, गये इयाम ब्रज खोरि॥ । | 
रही ठगीसी ग्वाळनी, ठीन्हो मन हरि चोरि॥ | . 

. || चोवोरा-छीन्हों मन हारे चोरि इयाम तव ओर ग्वालिवरआयेजी || | 
| देख्या जाय द्वार नहिं कोऊ भीतर भवन सिधायेजी॥ 8 
मासन काढि निसंक खान ठगे मन आति हरष बढायेजी ॥॥ | 
ग्वालिन आवति जानी घर तन तब उठ ओट छिपायेजी ॥१॥ | | 
परमं आय ग्वालिनी भीतर मथनीके ढिग आइजी॥| | 


दामा 








बतसि ७). 








| भाजनरीतो देखि चकित भई चितवत इत उत माईजी ॥| | 
| अवाह गई आई इन पॉयन माखन किन लियो खाइजी ॥ । 
भीतर गई तहां हारे पाये पकरे कुँवर कन्हाईनी ॥ २॥॥ | 


` दोहा-हार सरमे निज नाम ठे, कछुक नेन भरे आय॥ 
| देखि वदन छबि ग्वाळनी, जान दिये सुखपाय॥ | 
| चोबोछा-जान दिये सुखपाय भयो आनंद सो उर न समाईजी॥ | 
कहन चली अति परम हुछासा नंद भवनपर आइजी ॥ | | 
जो तुभ सुनहु यशोमाति माई हसि हो सुनि छरकाईजी॥| | 


आज गयो चोरी मेरे वर तुम्हरो कुँवर कन्हाईनी॥१॥॥ | 


जब में क्यो भवनमें कोहे तब निज नाम बतायोजी॥ 
ठगेलेन लोचन भर आंसू तब में कंड ठगायोजी ॥ 
सुनत श्याम तब रोहिणि कनियां सकुचि मंद सुसकायोजी॥ | | 
ग्वाठिन हँसि इरिको डरपावत चोर पकर में पायोजी ॥२॥ | | 

दोहा-करों नोयकी दावरी, बांधो अपने धाम ॥ Lb 
छाय लिये उर रोहिणी, बांध सके को श्याम ॥ 


बांध सके को इयाम चरित सुन यशुमति मन हरपाईंजी॥ | | 


ऐसे काज न करहु ठाठरे सुनहू कुँवर कन्हाइईनी॥| . 


पुनि इक गेहे गये नंदलाला द्वारे गालि लखाईनी॥| | 





ऐसी बुद्धि उपाय फांदपरे इरि पिछवारे जाइजी॥ १॥॥ 
भांडे सूंद्त धरत उतारत मासन देख्यो जाईजी॥ | 

लगे खान मनु आप जमायो अति रुचि हर बढाईजी ॥ | | 

आहट सुनि युवती घरआई देखे कुँवर कन्दाईजी॥| | 

अँधियारे वर इयाम गये दुरि मटुकी ओट ठिपाईजी ॥ २॥ | | 

दोहा-सकळ जीव उर बसतसो, कीन्हों कछुक प्रकास ॥ | 

. ग्वालिन हेराति इयामको, दूत सकळ अबास॥ | 




















सस गयो पछितात मनहिंमन जाने हरिके ख्याठाजी ॥ 
परिगये दीठ ओट मथनीके सुन्दर श्याम दयालाजी॥ 
तबही ग्वालिन भुज गहि लीनो अब कित जेहो छालानी॥१ ॥ 
कहो कहा चाहत तुम डोलो धाम अँपेरे माईजी ॥ 
बूझे बदन दुरावत काहू सूधे चितवत नाईजी ॥ 
दाषि मथनीमें हाथ तिहारो कहा करिहो चतुराईजी ॥ 
ससा नहीं कोउ साथ तुम्हारे कहो केसी बनि आईजी ॥ २॥ 
दोहा-में जान्यो वर आपनो; ताते निकसो आय॥ 
दधि भीतर चेटी खी, काठन छाग्योताय ॥ 
|| चोबोला-काठन लाण्योताय सुनतमुख ग्वाठिनमनयुसकानीजी 
तुम हो रतिनागर मनमोहन नागरता हम जानीजी ॥ 
उर लगाय सुख चुंबनकीनो विदा किये सुखदानीजी ॥ 
॥ उरहन मिस यशुमति ढिग आई हरिके प्रेम छुभानीजी॥ १ ॥ 
सुनहु महरि निज सुतकी करनी अतिही ढीठ, कन्हाईंजी ॥ 
नित,प्रति करत दूध दधि हानी कहां लगिकान्यरखाइजी ॥ 
में अपने मंदिर अँधियारे माखन धरयो दुराईजी॥ 
सोऊ टँढ लियो हरि जाई नेकह डरपतनाईजी ॥ २॥ 
दोहा-बूझे उत्तर तुरत ही, दीनो मोहिं वताय ॥ 
चटी काठनको कह्यो, मथनीमें करनाय ॥ 
चोबोळा-मथनीमें करनाय वात यह ग्वालिन सुख सुन पाईँजी। 
हँसिके बोध कियो नँदरानी सुनहु कुँवर कन्हाईजी ॥ 
प्रघर काहे जात ललारे वरजति यशुमति माईजी ॥ 


| ___ | मम लोचन आगे तुम सेलो ठाने ससन बुलाईजी॥9॥ 


मरे बालबिनोद देख सुख मेरो हियो सिराईजी ॥ 





|| चोबो ०-हूंडत सकल अबास कहाते मन देख्यो अवि गुपाठाजी 
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तोती ७३. 





| इयाम खाहु सो जो रुचि होय कन्हाईजी॥ || 
सब कछु तेरे धाम लेहु तुम परपर जाय बलाईजी॥॥ 
माखन मांग्यो कुँवर कन्हाई सुदित मात ले आईजी ॥२॥॥ 


दोहा-लगी खवावन मात कहि, दे मेरे करमाय ॥ 
दियो हाथ दोना तुरत, चळे खात हरपाय ॥ 


चोबोठा-चळे खात हरपाय सखन संग लखि त्रजजन सुखछायेजी || | 


यमुना जात लखी इक गाली ताके पर हरि आयेजी ॥ 
गये भवन ताके मनमोहन बालक संग सुहायेजी ॥ 


रसे तहँ शिशु दोय अयाने देखत भीर डरायेजी ॥१॥ || | 
इत उत देखो गोरस नाहीं ऊंचे शिखर ठखायोजी॥ || | 
तब मनमोहन रच्यो उपाऊ तहँ उसळ ऑपायोजी॥॥ | 


तापर एक सखा वेठारयो तापर आपुन आयोजी ॥ || 
इह विधि गोरस लियो उतारी सब मिल भोग ठगायोजी ॥२॥ | 
दोहा-दूध दियो ढरकाय सब, बछरा दिये निकासि ॥ 
ठरिकनको डरपाय तब, चले अग्र सुखरासि॥ | 
|| चोबोठा-चले अग्र सुखराति ग्वाळनी देखि सखा गये दोरीजी 
| फँसि भीतर मोहन परे आई रोकिलई तिन पोरीजी॥ 
रोष भरी मुख बात प्रेममय भरी मगन सो गोरीजी॥' 
कहति महरके तात जात कित कारे माखनकी चोरीजी ॥ १॥ 
तब हरि ताकें मुख तन देख्यो गालिन अधिक रिसाइजी ॥ 
ग्वालिन अति रिशभई श्यामको पकरि महार परल्याइजी॥ 





|| मानो महरि कह्यो तुम मेरो अति उतपात मचाईजी॥| 


[a ~~ 


ग्वाळ कंध चढि छीके परते गोरस ठीनो जाईजी ॥ २ ॥ 
लावनी ॥ 








` ||अरज तुम सुनो नंदरानी, करत हारे गोरसकी हानी ॥ 





फट अनन्त ` ` | 
टेक-गोरसमेरो सबहिन मिलखायो;दूध सबभूपरढरकायो ॥ । 
सावत [शिशु चोंथि जगाआयो, गोरस उपरते छिरकायो ॥ 
ओर सव कहत में सकुचानी, करत इरिगोरसकीहानी॥ १ ॥ | 
| तुम्ह कहा अंगहि दिखराई, हें गुण बडे श्याम माई ॥ || 
सकुचि ह्यांलरिका हे जाई, वाहिर फिर प्रगटत तरूनाई ॥ 
॥ वात कडु परत नहीं जानी, करत हारे०॥ २ ॥ 
वरजती क्या नहिं सुत तेरो, कहा कहूँ नित प्रतिको झेरो ॥ 
गोरसकहूं धरों दूर नेरो, चोर सब लेत सुवन तेरो ॥ 
ताऊपर बछरा वगरानी, करत हारे गोरस की हानी ॥ ३॥ 
बछर सव फिरत बनहिंमाई, चोरिते अधिकहि चतुराई ॥ 
महार हम इनते हारिपाई, कहांळगि गुणन कहूँ माई ॥ | 
विहारन हरिछांबे मनमानी, करत हारे गोरस की हानी ॥४॥ | 
दोहा-सुनत ग्वाळनीके वचन,यशुमति हरितन देखि॥ |. 
भय सकोचयुतमुखनिराखे, कोमठललितावेशोखि ॥ 
चोबोला-कोमळ ठलित विशेखि देखि काहि झुठहिनां मलगावेजी 
पांच वरसको मेरा छाला कहा चोरीकर पावेजी ॥ 
चारी मेरे सुतहि लगावे इहमिस देखन आवेजी ॥ 
खेळत रहत भवन में मेरो कब यह चोरी जांवेजी ॥ १ ॥ 
छाक बँधे भवन अति ऊंचे हाथ कवन विधिनायोजी ॥ 
कोन वेग इतनो हे आयो कब तेरो गोरस खायोजी ॥| | 
हाथ नचावत आवत दोरी कहत जोई मन भायोजी ॥ |. 
बिहँसत चली ग्वालिन निज धामहे नरास श्याम सुख पायोजी 
दोहा-परही माखन बहुतंहे, कबहूं नेक न खाय ॥ 
बरजाति यशुमति इयामको, में वाळे जिन कहुँजाय ॥ 
चोबाळा-में बाळे जिन कहुँजाय तिहारे कारण पटरस नानाजी। 
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॥ बर्जचास. 900 
| (वि 
कारे राखे पकवान मिठाई मेवा विविध बिधानाजी ॥ .. 
इतो उपाय करत तू जाई परवर काहे कान्हाजी॥| | 
त्रजको बाढी ग्वालि गवारी बोलत मुख मनमानाजी ॥१॥ || 
नाइ कछु छाज न कानि बिचारे कहत सोई मन आईजी ॥ | | 
नित उठ आवत प्रात चढी इत झुंठहि दोष लगाईनी ॥ | | 
सन्सुख बादृत शक तजी उन बिकटाहे बात वनाइंजी॥ | | 
दूध दही तेरे बहुतेरो सो तुम खाइ कन्हाईनी ॥२॥ | | 

दोहा-बुरो मानि हैं नंद सुनि, तू कित चोरी जाय। | | 

त दूध दही तेरे घनो, दूध तनो लख गाय ॥ | 
चोबोळा-दूध तनो छख गाय हरीको चोरी माखन भायोजी ॥ || | 
केसे रहे प्रेमके बाँधे म्वािनके घर आयोजी॥ |. 













कछुक धरयो गोरस तहां पायो प्रथम सो भोगलगायोजी ॥१॥ || | 
| | कियो प्रगट दीपक ग्रह ग्वाली देखे इयाम कन्दाईजी ॥| | 
॥ भुजा चार धर दरश दिखायो ग्वालिन अचरज पाइंजी॥ |. 
| | दधि माखनकी बूंद सुहाई हरि उर पर छबैछाईजी॥| | 
मानहुँ यमुना जलके माई उडुगणकी परछांईजी ॥२॥॥ | 
दोहा-इह छबि निरखत ग्वालनी, द्विभुज भये नंदलाल ॥ | 
चकित बिछोकितहपि मन, देखि चरित त्रजवाठ ॥ | 


चोबोळा-देखि चरित ब्रज वाळ कन्हाई अद्धुत छबिदरशाईंजी॥ | 
यह जाग्रत के स्वप्न विशेसो के मो मन अमछाईजी॥॥ | 





` ॥ मन हरलीनो रूप दिखाई निकसिगये सुखदाईजी ॥ १॥ ||| 
| देखि शयामके चरित उदारा ब्रज नारी सुख पावेजी॥ | . 
| हाय हमारे पुरुष हरी यह मांगति विधिहि मनावेजी॥ | 





इक ग्वाछिन घर माझ अँयेरे इयामठ तन दरशायोजी॥| : 


गद्गद कंठ रोमांचक फूली प्रेमे मगन पुठकाईजी ॥| | 





ह... ब्रजचरित्र । 0. | 
र ™_ 
॥ चर घर करत विलास मनोहर नाना भेष दिखावैजी॥ 
ब्रज जन परमहुलास हरीके चरित कहत नहि आवेजी ॥ २॥ || 
. दोहा-लखी श्याम इक ग्वाळनी, मथती गोरसप्रात॥ 
बेनी ढरकत पीठपर, उर अचल फहरात ॥ MN 
चोबोळा-उर अंचल फहरात योबनके मदमाती इठलाईजी ॥ | 
थर थरात मथनी दोऊ कर करषत रजू सुहाईजी ॥ 
 ' | गोरे अंग दिननकी थोरी मोराते अंग छबि छाईजी ॥ 
| मठी उरोजन अंगिया गाठी मानह काम सजाईजी ॥ १ ॥ 
रीझ रहे लखि नंददुळारे खेळत ताके द्रारीजी ॥ 
फिर चितई ग्वालिन द्वारे तन हष्टिपरे बनवारीजी ॥ 
वोलि लिये हरिवे सूने घर लावत उरसों ग्वारीजी ॥ 
| उसँग अंग अंगिया उरदरकी तनकी सुरत विसारीजी ॥ २ ॥ 
दोहा-तबहीं सुन्दर श्याम घन, तरुण भये तिहिकाळ ॥ 
सो छावे देखी खाठनी, बहुरि भये शिशुलाल ॥ 
चोबोला-बहुरि भये शिशुलाल हरीके कोतुक आति सुखदाइजी 
देखि रही मति गाते बिसराई आनंद उर न समाईजी॥ 
माखन छे तब श्याम सुन्द्रको अपने हाथ खवाइजी ॥ 
अति आनंद उमँगमन मांड तनकी सुरत भुढाइजी ॥ १॥ 
माखन खाय रिझाय तीयको रसिक शिरोमणि ईयामाजी ॥ 
छविसागर नागर नँद नंदन आये 33 घामाजी ॥ 
बिन देखे क्षण रहोनजाई नंदसुवन अभिरामाजी ॥ 
उरहनके मिस ग्वालि सयानी चली नंद गृह बामाजी ॥ २॥ 
दोहा-सुनहु महरि हरिके गुणन, कहा कहूँ कहीनजाय ॥ 
भाजत चोली फारिके, माखन खाय ठुराय ॥ | 
बोला~माखन खाय ढुराय कह्यो तब बोळ उठे बनवारीजी। || 


. १ स्तन। रेहृद्य। ३युवा। ४ बाळक । ५तमासा। | 
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| झूठहि बात लगावत आई ये: सब ब्रज की नारीजी॥ 
। | खेळत ते मोहिं लियो बुलाई भुज भरि उर मोहिंधारीजी ॥ 
मर कर अपने उरडारी आपुन चोली फारीजी॥ १॥ 
माखन आपांहे मोहि खबवायो में कब मांट इराइजी ॥ | 
आति भोरी सुनि हरिकी बानी तब यशुमति रिसहाईजी ॥ 
जानातेहो जो कटाक्ष तिहारो भोरो वाल कन्हाइँजी ॥ 
दे दगा बुळावत ताही करत सोई मन भाईजी॥ २॥ 
दोहा-बोले बोले निज निज भवन, भेटति भरि भरि अंग ॥. 
मेरे भोरे वाळको, ग्वालिन निळज निसंक ॥ | 


। | आपुन अति भोरी बानेआई कान्हे दोष लगावेजी ॥ 
। [बिना भीतही चित्र बनावे नित उरहन लेघांवेजी ॥ 
` | श्यामहि दीठ लगावत आई मिसकरि करि इत आवेजी ॥ १॥ || 
| | अजहूं रोय रोय पय मांगत मेरो बाल कन्हाईंजी ॥ 
- | हरिके संग फिरत इठठाती तू जोबनमें छाईजी॥ 
गालिन सुनत यशोमति वेना रही मोन सकुचाईजी ॥ 
आनन रोष प्रीति उरमाइ उत्तर कद्यो न जाईजी ॥ २॥ 
 दोहा-उत्तर कळू न आवहा, चली भर्वन सुख पाय॥ | 
यशुमाते बरजाति श्यामको, तू कत परघर जाय ॥ 
| चोबोठा-तू कत परवर जाय यह सब गोरसके मद छाईजी ॥ 
| फिरत ठीठ ग्वालिन इतराती अटपाटिवात वनाइजी ॥ 
॥ नित्त उठ उरहन देत भोरही कहत सोइ मन भाईजी ॥ 
. | मोपे मांगिलेत किन सोई जो तुमरी रुचि आइजी॥ १॥ | 
सुख -उपजावहु मोरे गाता मधुरे वचन सुनाईजी ॥| : 
. ॥अपनेही आंगनमें खेळलो सखन संग दोउ भाईजी ॥| |. 
५ १ दूध। २मुख। ३ घर| रे 














चोबोला-वालिन निळज निसंक ता ऊपर उर नख घातवतावेजी | : 
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ह; मोहि सुखदीजे छाल आपने बालबिनोद दिखाईजी ॥ 





सुन्दर इयाम सुजान हरीपर कोटिकाम वाछेजाईजी ॥ २॥ 
दोहा-करत बाठलीला ठठित, गोप बाल ठेसाथ ॥ 
क्‍ मथुरा जावति ग्वालनी, सोचितई ब्रजनाथ ॥ 
|| चोबोला-सोचितह त्रजनाथ बेठरहे हारि पिछवारे जाईजी ॥ 
सखासंगळे नंददुळारे करत चरित सुखदाईनी ॥ 
|| कहति परोसनसों समुझाई सुनत सो कुँवर कन्हाईजी ॥ 
बेचनजात सखी में गोरस घरतन चितयो माईजी ॥ १॥ 
सदमाखन द्वेमाट धरयो हे कहाते तोय समुझाइजी ॥ 
नंद सुवन आवै नहिं आढी ओर कछ्डरनाईजी ॥ | 
यों कहि चढी ग्वालिनी जबहीं गये इयाम घरमाईजी ॥ || 
|| ग्वांठिन कछु आहट सुनपायो सो पुनि फिर घर आईजी ॥२॥ 
दोहा-देखिसखा सबभजिगये, पकरिंठिये नँदलाठ ॥ 

. ओरन दीने जान में, तुमकित जातगुपाळट ॥ | 
चौवो °-तुमकितजात गशुपालइयामको भुजापकरिगहिठीन्होजी | 
कहति यशोदहि देखहु आई बहुत रोष तुम कीन्होजी ॥ 
|| उरहन देत सदा रिशमानो अब अपनो सुतचीन्होजी ॥ 
॥ वही उरहनो नित्य कहतिसो आज सत्य करदीन्होजी ॥ १॥ 

॥ वांहपकरिके आज इयामको में तुमरे ढिग ल्याईजी ॥ 
| हरि भेटे यशुमति ढिंग खेळत ग्वालिन अचरज पाईजी॥ | 
यशुमति सुनि ग्वाठिनकी वाणी देखति सुतको आईजी ॥ | 
देखि यशोमति अति रिसयानी हेंगई सुता पराईजी ॥ २॥ 
दोहा-तेरे आसि न मतिहिये, बदन देखि पहिचान ॥ 
देखहु री याकी गती, कन्याको कहकान्ह ॥ 
चोवाळा-कन्याको कह कान्ह गही तू वांह कोनको ल्याईजी ॥ 
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महरि कहति चलिजाहु यहां ते बात तिहारीपाईजी ॥ | 





| | खेळत मेरे घाम कन्हाई कहति कहा तू आईजी॥| | 
रही बाल हरिको मुख जोई समुझि मनहिं पछिताईजी ॥ 


हरिते हारि चली गृह ग्वाळी जीते इयाम कन्हाईजी ॥ २॥ 
दोहा-बहुरि गये इक ग्वाछि घर, मन मोहन पनझ्याम ॥ 
सखन सहित हराषेत भये, सूनो पायो धाम ॥ | 

| ` | चोबोला-सूनो पायो धाम हरीने चोरी माखन खायोजी ॥ 
| भाजन डार फोर दहा सव भूमीपर ठरकायोजी॥ 






















बहुत द्निनको चिकनो चोखो बड़ो मांट छखि पायोजी॥ ३॥ || | 
| | सोऊ फोरि टूक करडारे हसि निकसे रंग भीनेजी ॥ || 
| आय गई ग्वालिन तिहि काला निकसत हरिको चीनेजी॥ | | 


| || भुजा पकरि लेनाय महरि ढिंग हरिको ठाढे कीनेजी ॥२॥ || | 
| दोहा-कहति ग्वालिनी रिसभरी, सुनहु महारि ममवात ॥ 
बिन त्यागे नहिं पतरहे, अब हम ब्रज तजिजात ॥ 


| ॥ सुनहु महारे लक्षण सुत केरे कहा अनरीति सिखायोजी ॥ 
. | मासन खाय मही ठरकायो ठरिकन चोथे जगायोजी ॥ 
| वासन फोरि धरे सब घरके पूत अनोखो जायोजी ॥ १॥ 
| वीको माट युगनको राख्यो सोऊ फोरि बहायोजी ॥ | | 
। | चलो दिखाऊं घरको हाला बरजहु अपनो जायोजी ॥॥ | 











बांह पकरिमें घरते ल्याई कीन्हे चरित कन्हाइजी॥ १॥| | 
जातबने न कछू काहे आवै रही मारि सकुचाईजी ॥॥ | 


हरिके चरित कहा कोउ जाने ग्वालिन मन सुसकाईजी॥ |. 





' || सोवत लरिकन चोंथि जगायो मही छिरकडरायोजी ॥ || | 
 ||रोवत बाळ महीसों बोरे मांटटूक कर दीनेजी ॥| | 


` | चोबोठा-अव हम ब्रज ततिजात मेरे घर केसो हाळ मचायोजी | | 


टा) ____ अजचाख । 











करत फिरत उतपात काहिको यझुमाते सुत समुझायोजी ॥ 
नित उठ उरहन देत ग्वालिनी कहत सोई मन भायोजी ॥२॥ 
दोहा-चोर नाम प्रगटाइया, बड़े बापके पूत ॥ 
नाम धरावत तातको, उपज्यो पूत सपूत॥ 
चोबोला-उपज्यो पूत सपूत श्यामको यशुमति बहु समुझायोजी 
भय समेत मातासाँ बोळे नेन नीरभर आयोजी ॥ 
मेरे ख्याल परी हें सगरी झूंठाहि नाम लगायोजी ॥ | 
यशुमति रोवत देखि श्यामको वदन पोंछि उरलायोजी ॥१॥ | 
कहति सबै युवतिन यह भावे नित उठ उरहन ल्यावेजी ॥ | 
झूठाहि कहि कहि मोहिं सुनावें मेरो बाल खिजावैजी ॥ | 
कबहि जात तेरे दरवाजे कब तेरे माखन खांवेजी॥ | 
धनमाती इतराती डोठे तोहि छाज नाह आवैजी ॥ २॥ 
दोहा-मेरो कान्हा तनक सों, ताहि रुवावति आय ॥ 
मोघर सब प्रभुको दियो, कब तेरे घर जाय ॥ 
चोबोला-कब तेरे वर जाय कहा भयो घरहि गयो विन जानीजी 
छुयो तनक दापि बालक भोरे कहा इतनी रिस आनीजी ॥ | 
ग्वालिन सुनि यशुमतिको वानी तुम उलटी रिस मानीजी॥ |. 
` | नित उठि होय जासुकी हानी कहे तुमहिं नॅदरानीजी॥ १॥ | 
लेह आपनो गाम महार यह तुम कळु ओरहि ठाइईजी ॥ |. 
जहां बसे न रहत पत अपनी तजन कहो सो ठाईँजी॥ 
पूताहे देत पठाय भडहाई करत घरन घर माइजी॥ |. 
कोवासिये ऐसे नगर अब उरहन देत रिसाईजी॥ २॥ |. 
दोहा-सखन भीर ठेजात घर, आप खाय सोखाय ॥ a 
जो कछु गोरस घर रहे, सो सब देत ढुराय ॥ | 
पाई-सो सब देत ढुराय कहांलों सहें नित्यकी हानीजी॥ | 
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| कबलों करें नंदकी कानी बहुत अचकरी ठानीजी॥| | 
| इक दिन मेरे मंदिर आयो देखत बदन दुरानीनी॥ | 
जव में सन्छुख पकरन थाई तबके गुणन वसानीजी॥ | | 
भाजरह्यो दुरि देखत जाई में पोढी घर माइजी॥| २ 
हरे हरे आये सिरहाने चोटी बांधि पराईजी॥| |. 
| सुन मेयायाके गुण मोसों झुठ कहत तोहि आइजी ॥ | 
` ॥ खेळतते मोहि छियो बुलाई दाधिकी चाटे कढाईजी ॥ २॥ 
| | दाहा-टहरु करा याक सदन, यह पात संग साजाय ॥ 
। |. सुनत वचन यशुमाते हँसी, ग्वालिन रहीलनाय॥ | F 
' | चोबोठा-म्वाळिन रही लजाय महरिसों कहत मनहिंसङुचावैजी | | 
है भोरे के श्याने मोहन केसे वेन सुनाबेजी॥| |. 
करत फिरत उतपात घरन घर दूध दही ठरकावैजी ॥ | 
| | नित उठ खेलत फागसि मोहन गरियावत न छजावेजी ॥ ३॥ | | 
| || बाहर तरुण किसोर छसावै बचन कहत मन भायोजी ॥ | | 
|| इहां होत शिशु भोर देखि हम यह अवरज कछु पायोजी॥ || 
| ॥ योंकहि गई खालिनी धामहि यशुबति सुत समुझायोजी॥| | 
| ॥ घर गोरस तेरे बहुतेरो तू कत खात परायोजी ॥ २ ॥| | 
| दोहा-लघु दीरच जानत नहीं, शेडाहे झगरति आय ॥ || 
: दूध दही तेरे घनो, सो तू क्योंनहि साय ॥ |. 
| | चोबोला-सोतूक्योंनाहिंखाय कहतिकत मासन खात चुराइजी॥ | | 
| | छांडि देहु अब यह लरिकाई वरजाते यशुमति माईंजी॥ | 
| ॥यों कहि जननी कंठ लगायो हरषे श्याम कन्हाईंजी॥ |. 
; खेलन गये बहुरि नँद्ळाला किये ख्याल सोइ जाईजी ॥१॥॥ | 
| ॥ अपर ग्वाछे उरहनले आई यशुमाते पर रिसहाईजी ॥॥ . 
| | तेरेकान्ह, मेरो माखन खायो सखनसहित अभिजाईनी ॥ || | 


६ । 
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यमुना गई भरनमें पानी सूने घरकोउनांईजी ॥ | 


गयो भवन में खोळि किवारी माखन ठीनां खाईजी ॥ २॥ 


दोहा-बारेकद्रे बरजोधनो, मानतनाहि कन्हाय ॥ 
कीन्हो अतिही ढाडिलो, बहुतिकलाडलडाय ॥ 


. || चोबोछा-बहतिकलाडळ्डाय यशोदा पूतअनोखोजायोजी ॥ 


नि ग्वालिनके वेन यशोमति धुनि हरिको समुझायोजी ॥ 
ठेसटिया दिखराय कहत भई सीसतनाहि सिखायोजी ॥ 
मरे रहत जहाँ तहां ठरको माखन खात परायोजी॥ १॥ 
नित नित मथियत सइंसमथानी लयो माखन मनभायोजी ॥ 
|| कितने अहिर जियत घर मेरे बेच खात जिन चायोजी ॥ 
पूत कहावत नंद महरको चोरहि नाम धरायोजी ॥ 
मेया में माखन नहिं खायो सखन बदन ठपटायोजी ॥ २॥ 
दोहा-भोजन अति उचेधरे, मनमें phi विचार ॥ 
में यहनान्हों हाथसों, किहिविधि छियो उतार ॥ 
चोबोळा-कहिविषिछियोउतार दाषिसुख पोछतकहतकन्हाइजी 
दोना पाछे पीठ दुरायो कहत वचन भयपाइंजी ॥ 
डारि सांटि यशुमति झुसिकाई छाये उर सुखदाइजी॥ 
बालविनोद मोद मन मोझो निरखि वदन हरपाईजी ॥ १ ॥ 
भक्ताधीन वेदय गावे भक्त प्रताप बतायोजी ॥ 
|| यञझुमतिको सुख निरखि अगाधा ब्रह्म समादि भुलायोजी ॥ 
|| धनि ब्रजवासी धनि ब्रजगेया धनि धनि भाग्य सुहायोजी ॥ 
जिनको माखन चोर हरीने नित उठ घर पर खायोजी ॥ २॥ 


दोहा-अज चरित्र इरिको निरखि, रहे सकळ सुरभूळ ॥ 
धन्य धन्य ब्रज धन्य कहि, हरषित वरसहिं फूळ ॥ 





.. १ दुळारा। २६जार। दक्ीडा। | ३ क्रीडा । ४ 
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चोबाठा-हरपेत बरसहि फूल कहति इक आई ओरहि गोरीजी | 
सुनहु यशोमति सुतकी करनी करत हरी बरजोरीजी ॥ 


सखा संग कीने इक ठोरी फिरत सांकरी खोरीजी ॥१॥॥ 
बाट घाट कोउ चलन न पावै दे दे गारे बुळावैजी ॥ | 
कहां ठगि कीजे नित उठ झगरो गोरस वचनहि पावेजी॥ 
ऐसी विधि बसिये ब्रजकोरी घर घर सोर मचावेजी॥ 
र गोपिका की रिस बानी नँद्रानी समुझावेजी ॥ २॥ 
दोहा-बकत बकत तोसों थकी, नेकह नाहि डरात॥ 
|... षटरस सब घर में धर, सो तू क्यों नहिं खात॥ |. 
चोबोला-सो त क्या नहिं खात घरहि घर चोरीको किमजावैजी। | | 
| ॥ देत उरहनो गालि सदाई कहति सोई मनभावेजी ॥ | 
| ॥ मोको कृपण कहति सब आई सुतहू नाहि अधावेजी ॥ | 
| | सुनि सुनि ठाजन मरति सदा में तू नहिं नेक डरावेजी ॥ १॥ || | 
| | अवर्तोहे राखो बांधि ठकारे ऐसे वचन सुनावेजी ॥ 
। | कहे देत तोसोंरी आठी अब तेरे घर आवेजी ॥| | 
। ॥ भेरी सों याहि मारियो धरिके जब तेरो माखन खावेजी॥ | | 
| | सांटिन मार करो पहुनाई तू मोहिं भोत खिजावेजी ॥२॥ || | 
he दोहा-कझो अजहुँ तू मानले, तू पर पर मति जाय॥ | 
जननी रिस ळखि इयाम कहि, कहूं न जहों माय ॥ | 
. | चोबोला-कहूं नजेहों माय कही यों तुरतहि बाहेर आयेजी ॥ || 
खेलन निकरे नँदकेलाला सखा संग छाबिछायेजी ॥ || | 
तबहीं ग्वाछि ओर इक आई यझुदहि वचन छुनाईजी॥ | | 
॥ सुनहु महरि सुत भलो पढ्यो घर घर सोर मचायेजी ॥ ३॥ || 
| मारि भजत काउके छरिका फरका खोल बहाईजी॥ | 











मासन साय मही ढरकायी भाजे भाजन फोरीजी ॥ 0 
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काउके वर करत भब्याई काऊको माखन खाईजी॥ | 
गारी देत सकुच नहिं माने झगरत मंगमें आइजी ॥ |. 
ओर कहा गुण कहूँ इयामके तुमसों कहत छजाईजी॥ २॥ | 
[हा-कछु टोनासों पढतहे, जोइ सोइ कहत कन्हाय॥ । 
ओढत मस्तक पीत पट, देअंचळ युसक्याय॥ | 
चोवोळा-देअंचळ सुसक्याय यशोदा कहत तुम्हें सकुचाईजी ॥ | 
तेरो मुख लखि हारे इहां केसे सक्कुचि तनकद्वेजाईजी ॥ । 
नेक दिखावहु आंखि अबहिंते ऐसे ठंग भले नाईजी ॥ || 
|| कवळगिराखें कान तुम्हारी मानत नाई कन्हाईजी ॥ १॥ 
यशुमति सुनि हरिके गुण गाथा रिसकार सांटिउठाइजी ॥ 
कहति जो ऐसे रिसमें पाऊं तो अब तुमहिं दिखाईजी ॥ 
केसे. हाळ करों हरिकेरे छागे तात कन्हाइजी॥ 
छांडूं नहीं आज बिनमारे बहुत गये इतराईजी ॥ २॥ 
अथ दावरी बंधन लीला॥ 
दोहा-इहि अंतर आई ससी, वांहगहे हरिल्याइ ॥ 

भलो महरि सुत जाईयो, चोळी हार दिखाइ ॥ 

चोवोला-चोली हार दिखाइ कह्यो किन नहीं कठिन करिपायोजी 





किन नहिं सुतको छाड़ लडायो तुमहिं अनोखोजायोजी ॥ || 
वरजाते नाहि न नेक कन्हाई तेरो कछु अधिकायोजी ॥ | 


यशुमति हरिको भुज गहिलांनो कहति सोइ ढंग छायोजी॥१॥ | 
हरुवे सँटिया द्वेकठगाई बांह पकरि गहिल्याईजी ॥ |. 
आज बांधि मेटों ठँगराई को कार लेत सहाईजी ॥॥ 
इत उत रजु खाजत नंदरानी भुजा गहे बितताईजी ॥॥. 
हारे जननी उर कोपनिहारी मन मन हँसत कन्हाईजी ॥२॥ 


१ राह । २द्ख। रे उत्पन्न कया । ४ पकड । 
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दोहा-अयि प्रेरि त्रिभुवन धनी, दियो क्षीर उफनाय ॥ 
| यजुमाते छखि ताजे हरिमुजा, लगी सँभारनजाय ॥ 
ह चोबोला-लगी सँभारन जाय हरीनें इहिविधि भुजा छुडाईनी ॥ 
. । साखन अपने मुख ठपटायो गोरस दियो टराईजी ॥ 
| जाने जननि अभिलाष कन्हाइ रिस में रिस उपजाईजी ॥ 
देखि इयामके चरित पकरिके बांधाते यशुमति माईजी ॥ १॥ 
गबेजानि नहि दाम समाई द्वे अंगुर घटजाईजी ॥ 
पुनि पुनि यशुमति ओर गँगाई हरिके छोटी आईजी ॥ | 
दाखि यशोमति आते रिसवादी ग्वालिनि मन पछिताईजी॥ 
देखि सखी यशुमति बोरानी बांधति हरिकी बाईजी॥२॥ 
दोहा-त्रिथुवन पति जानन नहीं, जिनसव विघनशाय ॥ 
अखिललोक है उदरमं, बाँधति यशुमतिताय॥ | 
चोबोलानबांधतियशुमतितायब्रह्मशिवसनकादिकसुनिज्ञानीनी । 
धरत निरंतर ध्यान दिवस निशि इनहुँ न महिमाजानीजी ॥ | 
जल थळ जिनकी ज्योति समानी कहीगगे सुनिवानीजी ॥ || 
घुखमें तरि्ुवन दियो दिखाई तहं परतीत न आनीजी ॥ १॥ 
| ॥तिनहिं देखि बांधत नँद्रानी सो हरि सुखके कन्दाजी॥| | 
॥ अचरज कथा नजात बखानी कहति सखिन मिल ब्रन्दाजी ॥ || 
 ॥ आप बंधावत प्रेम बिवस है भक्तन छोरत फन्दाजी ॥ gh 
न. वदत वेद वाणी विदित यह भक्तवळल नँदनन्दाजी॥२॥॥ 
दोहा-यमलाज्ञेन सुरति कारे, जननी अति रिस जानि ॥ 
जन हित गये बँँधाय प्रभु, दीनबंधु सुखदानि ॥ 
. | चोबोठा-दीनबंधु सुखदानि मातके मनकी रुचि पहिचानीजी॥ | 
आप बँधायो सारंगपानी भक्तनके सुखदानीजी ॥| | 
बांधों तोहि सके को छोरी कहति यशोमति रानीजी॥ 
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हारे ठखि वदन नेन जळ दोरे ले रजु ऊखळ सानीजी ॥ १ ॥ 
| यह सुनि ब्रज युवती उठे घाई छखि हरिको सुसकावेजी ॥ | 
| बहार इयाम अब माखन चोरी कोउअ न छारन पावेजा ॥ | 
उखळ बाध यशोमाते डोरी मारन सोट्या ल्यावजा॥ | 
सांटी देखि ग्वालि पछितानी बिकळ भई अङुळावेजी ॥ २॥ | 
दोहा-यशुमाति सों ग्वालिन कहो, सुतपर कहा रिसाय ॥ | 
__ कहा भयो भोरे वाळसां, ढरक गयो महिमाय॥ | 
चोबोळा-ढरक गयो महिमाय हरी हित घर घर दही बहायोजी॥ 
तू बांधाते हारे भुजा कहारी यह तोहि कोन सिसायोजी ॥ | | 
एसी तोहि बूझिये नाई गोरस हित दुख पायोजी॥| 
चूकपरी .हमते यह भोरे उरहन आय सुनायोजी ॥ १ ॥ 
बारबार जोवत मुख तेरो हुचकिन रोवत इयामाजी॥ 
व्रते तेरो हियो यह कठिन अहो नंदवामाजी॥| | 
छोर उदरते दांवरि हरिपर कत रिस करत निकामाजी॥ | 
डार कठिन करसांटे इयामको लेकिन अपने धामाजी॥ २॥ | 
दोहा-जाइ चढी अपने भवन, कोना ढीठ कन्हाइ ॥ | 
| वेधन छोरनको चढी, मति बरजो कोउ माइ ॥ 
चोबोला-माते बरजो कोउ माइ सोंह अपने वाबाकी खाईजी ॥ 
अब न पत्याऊं इयामको कबहूं राखा नित अटकाईजी ॥ 
देखि चुकी में इनके ख्याठे उपजे पूत कन्हाईजी ॥ 
राख्यो पय ओटाय देव हित कोरे मांट जमाईजी॥ १ ॥ 
| जावन दियो न पूजन पाई दीनो गाम ठुराइजी॥| | 
तिह घर देव पितर कहो काके प्रगटे कुँवर कन्हाईजी ॥ | 
दाधे कारण बांधन सुत दोरी कहति ग्वालि इक आईजी ॥ 
इतनी रिस बालकपे कीनी यह सिख कोन सिखाईजी ॥ २ ॥ 
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दोहा-जोहे अतिही अचकरो, तऊ कोसको जाय ॥ | 
` ` देखि नेक हरिको वदन, केसे डरत कन्हाइ ॥ 
चोबोरा-केसे डरत कन्हाइ सवे तजि निरखडु यशुमति माईजी 
को जाने किहि पुण्य वसाई प्रगटे नंद घर आइजी ॥ 
कहो जितो माखन में ल्याऊं घरते अबही जाईजी॥॥ 
जिहि कारण कीनी रिस हरिपे सँटिया डाराते नाईजी ॥ १ ॥ | 
देखि डरात तोहिते केसे हेम कमळ जनु छाईनी॥ | 
वेगि छोर बंधन हठ त्यागी ठेउठाय उर ठाइँजी॥ 
माखन मोहिं देत हे आनी बड़ि बड़ि वात बनाईजी॥ | 
मानो मेरे घर कछुनाई तब नाई कहत ठ्जाइजी ॥२॥ | | 
' दोहा-ढोटा तुमाहे बथाइयो, लियो ज्ञान में पाय ॥ ॥ | 
' रिसमें बांह गहाय भरु, दियो उरइनो आय ॥ || | 
चोबोला-दियो उरहनो आय सुनी तब बोली अरु ग्रजनारीजी॥ | | 
देखहु यशुमाते सुताहि निहारी शशि सुख आनंदकारीजी ॥ 
मुख छाबे कोटि मदन बिहारी साहाके चोर बिहारीजी॥ 
बालक हार अबही कहा जानें नाहिन तरुण सुरारीजी ॥ १॥ || 
श्रमित अमित जो त्रात ताहिते चपल सजळहृग कोरीजी ॥ | |. 
मनहुँ मीन बंसी बीथे तब करत साठिल झक झोरीजी॥ | | 
॥ छोर उद्रते बेगि दावरी कहाते ओर इक गोरीजी ॥ 
कहारेस करत श्याम पर ऐसी मानहु यशुमाति भोरीजी ॥ २॥ 
दोहा-काडिनाहेयी तेरो अती, कहाते ग्वाछ इक आय ॥ 
| एसो दाये माखन कहा, नाई बांधाति हरिलाय ॥ 
चोवोछा-जिहिं बांधति हरिलाय इयामको शंकर व्यान ठगावेजी | | 
सुर सपने नहिं देखन पावे शेशसहसझुख ध्यावेजी ॥| | 


| १ शात्र । २ पाना। ३ देवता । 9 
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निगमनहूं खोजत नहिं पावे तू दे तारि नचावेजी ॥ 
घर बेठे तेरे निध आई ताते तू इतरावेजी ॥9॥ 
काऊकी सुत रोवत देखी छेति धाय उरलाईजी ॥ 
अब ये कित सीखी चतुराई निज सुतसों कठिनाईजी ॥ 
कहति एक देखहु नंदरानी कबके बँथे कन्हाईजी ॥ 
गयो क्षुधाते मुख कुम्हलाई अति कोमळ सुखदाईजी ॥२॥ 
` दोहा-बीतगई युगयाम अब, घाम निकट रहिआय ॥ | 

तू लागी गृह काजको, तोहिं दया नहिमाय ॥ | 
चोबोला-तोहि दया नहि माय यशोदा जाय काज ग्रहकीनाजी॥ 
यशुमति नेक न हृद्य विचारों कहारोष उरलीनाजी ॥॥_ 
जलजलोल लोचन सजल हें भये त्रास ते दीनाजी॥ 
चितवत हे हरि बदन तिहारो मनमोहन आधीनाजी ॥ १॥ 
केतिक गोरस हानि यशोदा तें इतनो दुख पायोजी॥ 
वार दीजिये प्राण हरीपर गोरस कोन चलायोजी ॥ 
हरिको देखि सखा इक धायो बलिसों जाय सुनायोजी ॥ 
अहो राम तुमरो छड भैया यशुमाति बाँधि रखायोजी ॥ २॥ 
दोहा-मारयो रिका काउको, सो तहां जाय पुकारि॥ 
च्यो हरि छोरत नहीं, सव कहि कहि पचिहारि ॥ 
चोबोला-सब कहि कहि पाचिहरि सोई में तुमको आयजनाईजी॥ 
हलधर सुनत तुरत उाठिधाये मात जानि डर पाईजी ॥ 
हरिहि देखि लोचन भरि आये भाले दोउ भुजा बंधाईंजी ॥ 
उखळ सा वांधे हरि देखे हलधर कहत सुनाईजी ॥ १॥ 
में वरज्यो कड बेर कन्हाई अजहुँ छाँडि ढँगराईजी ॥ 
दोउ करजोर कहतरी मैया क्यों बांच्यो मेरो भाईजी ॥॥ 
श्यामाहे छोर बाँध बर मोही तोहि कहा कहूं माइजी ॥ | 
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| ताके भुज मोहि बँधे दिखाये मेरो प्राण कन्हाईजी ॥२॥॥ | 

दोहा-छुवतो ओर जोनेककहु, ताहि देखतो आय ॥ | 

तू जननी अब कहा कहू, तोसा नाह वसाय ॥ . 
चोवोला-तोसों नाहि बसाय पुण्यत तेरे वश हारे आयोजी ॥ 
` | गोरस हित बांधतहे हारेको तू पहिचान न पायोजी॥ 
| करन देहु इनकी पहुनाई यशुमति बचन सुनायोजी॥ 

। ॥ माखन खात परायो जाई चोर नाम प्रगटायोजी ॥ १॥ 











हों हारी वरजत दिन राती मेरी मानत नाईजी॥॥ 
| कहा करों हरि बहुत खिजाई डीठहि भयो कन्हाईंजी ॥ 
- | मेरा कह्यो तनक नहिं माने अपनी टेक चढाइजी ॥ २॥ 


दोहा-भोर हात उरहन [ठये, ब्रज युवती नित आय ॥ 

i घर नहिं रहत क्षणेकह, जहां तहां सोर मचाय ॥ 

| चोबोला-जहां तहां सोर मचाय तुम हुँ मोहि दोष देतहो आईजी | | 

' | कान्हरते तोहि माखन प्यारो यह तुम नीक सुनाइजी॥ 

तोहि तजों अरु कहूं कौनते को मेरे मान रखाइजी॥ 

उरहन देत झूठ सब तोही तेरी सुनमाईनी ॥ १॥ 

दाथे माखन पय कान्हर कोहे कान्हाकी सव गाइजी॥॥ 

| | मोऊको बढ हे कान्हरको तू नहिं जानत माइनी ॥ | | 
| बठदाऊकी बात सुनी तब यशुमाते मन हरपाईजी ॥ 

| जानतहों में चरित तुम्हारे एक मते दोउभाईजी ॥२॥ 


ACNE 


दोहा-हरिहि देखि इधर हँसे, तम्हरीगतिको पाय ॥ 





होत प्रेमवश भक्तके, हाथावेकावत आय ॥ 


|| चोबोला-हाथबिकावतआय तुम्हेंको छोरन बांधन हाराजी॥ || 





तुमह कहाँ कमी किहिकेरी नवानेथ मोवर माइजी ॥॥ | 
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तुम छोरत बांधत संसारा तुम गति अपरम पाराजी ॥ 
कारण करत करत मनमाने यशुमाते नंददुलाराजी ॥ 
असुर संहारन जनदुखमोचन राजिवनेन उदाराजी ॥ 9 ॥ 
भक्तनके वश रहत सदाई ताते कडुन बसाइजाँ ॥ 
हरि मन कहत सदा ये मेरे यमडाजुन दोउभाईजी ॥ 
परसि विटप अब देहूँ गिराई इनहित भुज बँधवाईजी ॥ 
अबहीं आज इन्हें में तारों देहों शाप मिटाईजी ॥ २ ॥ 
दोहा-यह मिसकारे बंधन तजों, मेटों दुख तत्काल ॥ 
भक्तवत्सठ हरिदीनाहित, करुणासिधुकृपाठ ॥ 
चोवोला-करुणासिंडुकृपाळ भक्तआधीन वेदयशगायोजी ॥ 
पावन पतितहिनाम कहावे जन हित तनधारे आयोजी ॥ 
विहारन प्र्ुनेज भक्तनके हित दांवारे आप बैधायोजी ॥ 
तादिनते दामोदर हारेको प्रगट नाम कहायोजी ॥ १ ॥ 
जन रंजन भंजन विपतीके नँदनंदन घनइ्यामाजी ॥ 
॥ पाप शाप त्रयताप सकल दुख मेटन जिनको नामाजी ॥ 
वाहिर छांड़ि झ्यामगह भीतर लगी काज नँद्बामाजी॥ 
कहत वचन रस रिस ठपटाने फिरत विराने धामाजी ॥२॥ 
दोहा-षटरस सब घर आपने, सो तनकहु नहिं खाय ॥ 
फोरत भाजन काहुके, मारत ठरिकन जाय ॥ | 
चोबोठा-मारत ठारकन जाय रहो तुमहूँ हलधर चुप धारीजी॥ | 
| इनकी भेटन देहु उपाधी करत उपद्रव भारीजी ॥ 
॥ ऊखळ बँधे देखि मन मोहन कहाते सकळ त्रजनारीजी॥ 
कान्हह ते तोहि माखन प्यारो तरसत हे बनवारीजी ॥ १॥ 


~ 


डारि देइ मथनी नंद्रानी हरिको भुजा पिराईजी ॥ 


दूध दही हारे पे सव वारो जावन प्राण कन्हाईजी ॥|| 
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जाइ सब तुम युवति सयानी कहति यज्ञोमति माईजी ॥ ) 


| मेंसीजति ठरकाहि गुणकाने दधिकी कौन चठाईजी॥ २॥ | | 
दोहा-युवाते चढी बिरुझाय सब, कहत यझोदाहि पोच ॥ | | 

सूरख सां कहिये कहा, करत प्रेम वश सोच॥ || | 
चायोला-करत प्रेम वश सोच कहत चढी इम हरिपर वलिजाइजी || 
आते कठोर मानत हे नाहीं यशुमति नाम धराइजी ॥ 


युवती घरन गइ सब जानी तब हरिके मन आइजी ॥ | | 


यमलाजुन पे गये कन्हाई मातकाज अटकाईजी ॥ 
- | परसत पात उठे झहराई शब्द अघात सुनाइईजी॥ | | 
'उखरे भूर सहित अरराई दीने धरणि गिराइँजी॥ | | 
|| भये चकित सब अजके बासी तनुकी सुरत भुलाईजी॥॥ 
कोउ भूमे कोउ तकत अकासा घार एक त्रास छखाईजी ॥२॥ | | 

दोहा-घनदतनय प्रगटतभये, इहि अंतर दोउ भाइ॥ 
| ऋषि नारद्के शापते, भये वृक्ष जज आइ॥. ह. 
| | चोबोला-भये वृक्ष ब्रज आइ हरीके परसत निजगाते पाइजी ॥ 


भये पुनीत मिटी जड़ताई सुखित भये दोउ भाईजी॥॥ 


तिन्हें कृपाळु अवुग्रहकीनी चार भुजा दरशाईजी॥ | | 
देखि दरश अति पुठकि शरीरा परे चरणमें आइजी ॥ १ ॥ | 


बार बार पद रज शिरधारी स्तुति जोर सुनाईनी ॥॥ | 


सगुण रूप सुन्दर हरि धारयो भक्तनकेहित आईजी ॥॥ 
जो स्वरूप निगमागम गायो पार कोऊ नाई पाईजी॥ | 
सो धाने गोकुळ प्रगटे आई धान यज्ुमातै उरढाईजी ॥ २॥॥ | 
दोहा-धनि ब्रज गोपी गोपगण, थाने माखन थाने गाय ॥ | 
| धनि लीढा गोविदकी, चोरी माखन खाय ॥ || | 
| चोबोळा-चोरी मासन खाय धन्य सखी उरहन आयसुनायोजी। || 
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म यशोमाते राख्यो बांधी जाह वेद नाह पायाजी ॥ 
धन्य तरु सो जासु ऊखल धन्य सुजन गाठल्यायाजी ॥ 


धन्य धन्य तृण सो जाकी रज इयाम सुजन वँधवायोजी ॥ १॥ 


| धन्य ऋषी थाने शाप द्यो है अती अनुग्रह कानाजा ॥ 


| जासु [शव ब्रह्मादे दुभ नाथ दरश तुम दानाजी ॥ 





| अब कृपाकरि देहु प्रभुवर रहे चरण ळवलीनाजी ॥ 


जहांजन्महीं कमेवश तहां एक तुम्दें रति चीनाजी ॥ २॥| | 


दोहा-वारवार पदनाय शिर, विनती प्रथुहिसुनाय ॥ 
प्रेममगन निरखतवदन, हपेसहित दोउभाय॥ | 
चोबोला-हष सहित दोउभाय साधुकहिभक्तिदान तिनपाईजी 
हषे गये निज पुर दोउभाई बिदाकिषे सुखदाइईजी ॥ 
वृक्ष शब्द सुनि यशुमति थाई खेन कुँवर कन्हाईंजी ॥ 
प्रे विटप महिलखि अकुलाई श्याम चपे तरु जाईजी ॥ 
बांधे हारे में परम अभागी आरत महारे पुकारीजी ॥ 
| सुनत सोर अजजन उठधाये अये नंददुवारीजी ॥ 
| देखिगिरे तरुबराहि डराने हूँठत इयामहि भारीजी ॥ || 
| गिरेकवन विधि विटप अपारा रहे विचार विचारीजी ॥ २॥ 
॥ दोहा-ळखे बीच दोउ तरुन हारे, ऊखलसों लपटाय ॥ 
धाय लिये भुजछोरके, अजयुवती उरलाय ॥ 
चोवोला-त्रजयुवती उरलाय कहातिसब बडभागीनेद्राइईजी ॥ 
|| यशुमति हू आते भागबड़ेरी बच्यो इयाम झुखदाईजी ॥ | 
|| कबहूँ बांधत मारत कबहूं दोष देत सब आईजी ॥॥ 
नेननीर भरि दोरि यशोदा लिये श्याम उरछाईजी ॥ १ ॥ 
 ॥जरइसो रिस जिन तुमको बांध्यो कहाते यशोमति माईजी ॥ 
.. |जण्ह हाथ जिन जेवरि सांधी मेरे प्राण कन्हाईंजी ॥ 
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नंद मोहिं कहिदिँ कहा आजु देखि वृक्ष तब आईजी॥ |. 


कुशल रहो अब भात दोऊ तुम मं ठे मरहुँ बढाईजी ॥ २॥ | 
दोहा-आति सभीत उर मातके, रहे श्याम छपटाय॥ | 


यशुभति मन पछितात अति, बार बार बलिजाय॥ || | 
चाबाढा-वार बार बाढ्जाय युवात सब ढेड उरसॉलाईजी ॥ | | 
निरखि वदन तन मन सुखपावे आनँद उर न समाईजी॥ |. 


केसे बच्यो अगम तरुमाहीं यह कहि कहि पछिताईजी ॥ || | 
बड़ी आयु हे हरिकी आली विवि करलेतसहाईजी ॥ १॥ || | 


प्रथम पूतना मारन आई पय पीवतहि नशाइईजी ॥ | | 


| तृणावते ले गयो उड़ाई गिरयो शिठापर आईजी॥| 


'कागासुर आवत नहिं जान्यो भज्यो जीवलेजाईनी॥| 
शकटासुर पलना ढिंग आयो तिहिका दियो गिराईजी ॥२॥ | | 


दोहा-कोन कौन करबर टरी; ऊखल वांधे माय ॥  . 
i बहुते उवरयो आजु हरि, गिरे वृक्ष भहराय॥ || | 
| | चोवोठा-गिरे वृक्ष भहराय सबहिमिळ सोचरहे मनमाइईजी॥ | 


पुण्य नंद्के बच्यो कन्हाई कीनी विधिहि सहाइईनी॥| | 


| | भुजपर बंधन चिह्न निहारी युवति कहत सब आईजी ॥ || | 
| ये गुण हैं सब यशुमति तेरे सकुचि महर पछिताईजी ॥ १ ॥ 


तबहिं नंद आये घर अपने दोउ तरु गिरे ।नहारीजी॥ | | 
ड्याम चपत बाचे सुनिये तब देत महरिको गारीजी॥ | | 
बांधत है विन काजहि मेरे हरिवारे छख मारीजी॥| | 
कुशल करी विधि आज बचायो गिरे वृक्ष दोऊ भारीजी। २॥ |. 


दोहा-तवहिं तात कहि धाय हरि, लिये नंद सुख पाय ॥ | ` 
रे प्रेम पुलक लोचन भरे, इम वदन उरलाय॥ | | 
|| चौबोछा-चूम वदन उरलाय छाल मेरे पर तन मन वारीजी॥ | 





र अनचरनी 
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. ॥काहेको बांघ्यो महतारी विधना कखर टारीजी ॥ 
` |केसे गिरे वृक्ष आते भारी चढी न तनक वयारीजी ॥ 
बारबार सोचत नँदराई तँ कडु लख्यो मुराराजी ॥१॥ | 
|| इयाम कह्यो में कडू न देख्यो रह्मोमें ओट छिपाइजी ॥ 
॥ कहत नंद हरि वदन निहारी कीनी विधिहि सहाईजी ॥ 
| द्विज चरणन लेले सुतनायो दीनी बहुतिक गाईनी ॥ | | 
देहि अशीश विप्र सुखपाई सुनि इरपे नॅदराईंजी ॥२॥ | | 
दोहा-गये इयाम जननी निकट, हर्षि लिये उरलाइ ॥ 
| काको धों.छुख देखियो, भूखो रह्यो कन्हाइ ॥ 
| चोबोला-भूसो रह्यो कन्हाइ भोरही उरहन ल्याइ ग्वारीजी ॥ 
ये सव कियो पसारो उनहीं दुख पायो सुत भारीजी ॥ 
` | पहिले ' कह्यो रोहिणीसां तुम करो तुरत जिवनारीनी ॥ 
ग्वाळ बाळ सव बोळछिये तब बेठे श्याम सुरारीजी ॥ १॥ 
भूख ठगी मोको बहतेरी वेगि ल्याव री माईजी ॥ 
आज न सायो प्रात यशोदा यांकाहे मन हरषाइजी ॥ 
रोहिणि रही चिते यशुमाति तन शिर धुनि धुनि पछिताईजी ॥ 
प्रसह हारिहि बिळंव न ठावो देवहु वेगि खवाईंजी ॥ २॥ 
दोहा-बहु व्यंजन पकवान अति,को कवि बरणेपार ॥ 
| ` श्याम सखा इल्घर सहित, जेवत नंदकुमार ॥ 
चोबोळा-जेवत नंदकुमार जोइ जोइ व्यंजन जननी ल्याईजी ॥ 
तनक तनक मोहन सब चाखत बढिको बांटत जाईजी ॥ 
| श्याम कह्यो अब मात अघान्यो सुनतहि जळ ठेआईजी ॥ | . 
. । अचवन करि भचये दोउ भाई सुख पायो दोउ माईजी ॥ १॥ || 
. ॥ सहित सुगंध पान इरि ठाने ग्वाळन बांट खवावेजी ॥ 
' |श्राता सहित आप हरिसाये अधर अरुण छबि छावेजी ॥ 
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| | निरखत बदन सुकुरके माई बिहारन बाढि बढि जावेजी ॥ i 
भोजन करत भयो सुसजेतो शारद पार न पावेजी॥ २॥ || | 


दाहा-जा ससह नंद भवनम, सां न कहू सुख आन ॥ 


| सुख यशुमति अरु नंदको, कोकबि सके बखान॥ | | 
चोबोठा-कोकबि सके बखान सुखहिकी खान हरी तहां आयोजी || | 
कोटि ब्रह्मांड कोटि सो इक इक रोम विराट सुहायोजी॥ || | 


सो अपने भुजदंड हर्षिके यशुमति गोद सिछायोजी ॥ 
अबतुम जिनकहुँ जाउ लाठरे यशुमतियों समुझायोजी ॥ १॥ 


अपनेही आंगन में खेलों जननी वचन सुनावेजी ॥| | 


कहत चोर ब्रज वनितातोही सुनत्त छाज मोहि आवेजी ॥ 


तब बाधति मारतिमें तोही यह कहि कहि समुझावेजी ॥ || 
हलधर आज कइतहो मोही झुठहिनाम लगावेजी ॥२॥ | | 


दोहा-चोरनामनहि फिरतअब, कहाते ग्वालठिइकआय ॥ 
में काके चोरीगयो, झुठ कहत तोहि माय ॥ 


| चोबोला-झूंठ कहत तोहिमाय जबहिमें खेलों बाहिर जाईजी ॥| . 
' | चिते रहत सब मेरी घाई तब मोहिलेत बुलाईंजी ॥॥ | 
| चूम वदन उरसा मोहिछावें अपने घरके माईजी ॥| | 
माखम मोहि खवावत निजकर आपुन विधिहिमनाईजी ॥ १॥ || . 

देखति जबहिं लेत मोहि टेरी कहुं तेरी सों खाईजी ॥॥ | 
यशुमति .निरख वदन मुसकानी उनकि बात में पाईजी ॥| | 
टेरलेत सब सखा तुम्हारे अरु बोलहु बलभाईजी ॥॥ . 


सुखदीजे मेरे नेननको खेलहु घर अँगनाइजी ॥ २॥| | 
दोहा-बोळळिये इधर सखा, सुनताहि आये थाय ॥ | 

| कहत सबनसाँगुदित हारे, सेळहि आंखमुदाय॥ |. 

| चोबोढा-खेलाहि आंख युंदाय कद्योबलि कापेआंखिसुदाईजी॥ | 
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हषिकरयो हरिजनाने यादे सांने सबक मन आइजी ॥ 
हरि अपनी तब आंखि सुँदाई जहाँ तहां रहे छुकाइजी॥ 
कानि लागि जननी ससुझाये हैं परमें बढि भाईजी ॥ १॥ || 
श्रीदामाको चोर बनेहों आवनदो बलभाईजी ॥ 
इत उतते सब बालक आये छुवत यशोदाहि घाईजी ॥ 
'इ्याम छुवनके कारण धावत छुवन कोऊ नहिं पाईजी ॥ | 
i चाये सुवळ छुवन तव श्यामा श्रीदामा छुयो जाईजी॥ २॥ | 
` दोहा-छुवो श्रीदामा श्याम धरि, ल्याये जननी वोर ॥ 
हँसि बोले सबरे सखा, भयो श्रीदामा चोर ॥ | 
चोबोळा-भयो श्रीदामा चोर सुनी तब यशुमाते मन हरषावेजी || ' 
जीत्यो मेरो पूत कन्हेया यह कहि सबन सुनावेजी ॥ 
॥ जाकी माया जगत खिलावै ब्रह्मा पार न पावेजी ॥ 
ताहि यशोदा खेल खिलांवे बाळक जिमि फुसलावेजी ॥ १ ॥ 
पंच तत्त्व चोखान लोकत्रय बसत जासु उरमाईंजी॥ | 
सो बालक है खेलत हे हारे यशुदाके घर आईजी ॥ 
ज्योति रूप जगधाम हरीसो दुछेभ जप तप पाईजी ॥ 
थाने सो अरजके ठोग हरीको जानत बाल कन्हाईजी ॥ २॥ 
दोहा-कहति भई यशुमति महरि, भई लाळ अब रात ॥ ॥ 
करहु बियारू अब कछू, बहुरि खेलियो ग्रात॥ ॥ 
ह वहारे खेठियो प्रात क्यो हारे मोको रुचि नाहि माईजी |. 
तू काहे भोजन कहा बनायो सो सब कहि समुझाईजी ॥ 
बेसन मिली कनककी पूरी कोमळ उज्ज्वल ताईजी॥ | 
| रोहिणि तुम्हरे हेतु कन्हाई ताती तुरत बनाईनी ॥१॥॥ 
| निवुआ आम करील अथानो जासों रुची तुम्हारीजी ॥ | 
.. | मेरे नेननकी सुखदीजे करहू बलि सँग व्यारीजी॥ 
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तनक तनकधरि कंचन थारी ठे आई महतारीजी ॥ || | 


श्याम राम मिल करत बियारी रहि दोउ मात निहारीजी।२॥ |. 


दोहा-खात खात आलस भये, मुखजँभात लखिमाय ॥ 
जल अचवा मुखधोय तब, बांह पकरि पोढाय ॥ 


चौबोला-बांहपकरि पोढाय सोवत हरिश्यामराम दोउभाईनी॥ || (|. 
हुरुवे पांय पलोटत जननी बोलन देतन काईजी॥| | 
सोये श्याम सुजान पढ्ँगपर सुखसों रात बिताईजी ॥॥ 


बहुरि कठेऊकरन समय हरि प्रात जगाये माईजी॥ ३॥ | 


माखन रोटी श्यामसुन्दरको दियो प्रात महतारीजी ॥ |... 


झुदित रहत दिन रात यशोदा हरिके चरित निहारीजी ॥ | 


| महरि महर बतरात परस्पर रहे बिचार बिचारीजी॥| | 
जबते जन्म भयो हरिकेरों होत उपद्रव भारोजी ॥२॥ | 


अथ दन्दावनगमन ठाला॥ 
दोहा-अकस्मात तरुवर गिरे, कीनी विधिहिसहाय ॥ 
अब गोङुळ तजिदीजिये, बसिये अंतहि जाय ॥ 


चौबोला-बसिये अंतहि जाय नंद सब ढीने गोप बुलाईजी ॥ | | 


समाचारगये सवन सुनाये सुनत वचन मन भाईजी॥ 
सबहाके मनमें .यह आई बासेये अतहि जाइजी॥ | 
हेइक ठाम बहुत शुभकारी कही नंद समझाईजी ॥ १॥॥ 
वृन्दावन गोवर्धन पासा जहाँ गोप सुखपावेंनी ॥ | 


तहँ सबको सब भांति सुपासा वनमें धेनु चरावेंजी॥॥ | 
चलबेकी शुभ दिवस धरायो यह सबके मन भावेजी॥| | 


पांच बरषके मदन ग्रुपाला वृन्दावन सव जावेजी॥ २॥ 
दोहा-शकंट साज सब साजके, गोबधेन दियो हँकाय ॥ 
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१ सोनेकी थारी । २ वृक्ष-यमलाज्जुनं । ३ गाड़ा। 
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.. चले गोप गोपी सकल, वृन्दावन समुदाय ॥ 
चोबोला-वृन्दावन समुदाय गये सब दिये शकट छुरवाईंजी ॥ 
सवके मनभं बसत सांवरो वसे बृन्दावन आइजी ॥ 
परम कुशल सव बसत वृन्दावन मगन गोपमन माईजी ॥ 
चरत हरित तृण जाय बनहिंमें बच्छ सहित सव गाईजी ॥१ ॥ 
हलधर धेनु चरावनजावें लाखे हारे अति हरषाइंजी ॥ 
प्रात चले सब गाय चरावन कह्यो मातसों जाईजी ॥ 
मेंहूं गाय चरावन जेहों डरिहों बनमें नाइजी॥ 
मना मनसुखा इळधर भेया इनके संग चराईजी ॥ २॥ 
दोहा-्वाळनके संग यसुन तट, वंसीवटकी छाउँ॥ 

तेरीसों तहां खेलहों यसुनमें नहि न्हाउँ॥ 
चोवो °-यसुनामे नहिं न्हाउँ सुनी तब यशुमति बचन सुनावेजी 
देखहु अपनी वोर छळारे यों काहि कहि समुझावेजी ॥ 
तनक पाँय़ चलिहो किहि भांती गेया बनमें धावेजी ॥ 
प्रात जात गेयन ले चारन सांझ होत तब आवेजी ॥ १॥ 
तुम्हरो कमळ वदन सुरझेहे रेंगत यांय पिराईजी ॥ 
तेरी सां मोहिं घाम न लागत भूखह लागत नाईजी ॥ 
कह्यो कान्ह मानत नहिं काऊ अपनी टेक चढाईजी ॥ 
ग्वाळ वाळ बलराम बनहिंको चले चरावन गाइजी ॥ २॥ 

दोहा-गोधन कारे आगे लिये, हेरी टेर सुनाय ॥ 
| सुनत टेर लरिकानकी, गये दोरि राचिलाय ॥ 
चोबोला-गये दोरि रुचिलाय इताहि उत खोजति यशुमति माईजी 
॥ दृष्टि न परे श्याम बनवारी सोच रही अधिकाईजी ॥ 
बनतन जान्यो जात कन्हाई टेरति पाछे घाईजी ॥ 
जात चले गायन सँग धावत बढिको टेरत जाईजी ॥ १ ॥ 
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| पाछे जननी आवत जानी फिर चितये भय पाईजी॥ 5 

हलधर आवत जानि कन्हाई ठाढे भये सञ्चदाईजी ॥| | 

ठाढ भय गई तहा जनना धरा धाय दोउ बाईनी ॥॥ 

' | कह्यो बला संग जानद मर वेगाह एह माईनी ॥ २॥ | | 

| दोहा वढि सों यह जननी कद्यो, देखत रहियोयाय॥ [| 

` भ्रात संग बनको गयो, यहे कहति घर आय ॥ 

| चोबोला-यहे कहति घर आय हरीने अपनी टेकचलाईनी ॥ | 
आजजाय देखहि बनमाई कहा धरयो तिहि ठाईजी ॥| | 

| माखन रोटी अरु जलझारी शीतळ छाक बनाईजी ॥| | 

|| दई वेगही ग्वार संगठे यशुमति वनहिं पठाईजी ॥ १॥| | 






















| खात छाकसा ग्वालनक संग यह हारके मन आइजी ॥ 


दोहा-नितप्राते ल्याइ लिवाय मोहि, तुमसंगचारनगाय॥ | | 

5 में यहां पायो बहुत सुख, आवनदेत न माय॥ | 
| चोबोला-आवनदेत नमाय कह्यो तुम तब मोहि पठयो माईजी॥ | 

| कालि कवन विधि आवन पेंहों कहत तुम्हें सझझाईजी॥॥ | 
| (स बोल ळीजियो मोही नंदकि सोंह दिवाईजी ॥॥ | 

|| षुनि पुनि विनय करत हारि बळिसों सखनसमेत सुनाईजी॥१॥ 

|| संध्या समय निकट अब आई घरको चलहु कन्हाइंजी ॥ | 





| ग्वाळन संग बनहिते मोहन आवत थेन चराइईजी ॥|| | 
` | निहि जिहि भांति ग्वाल सुखभाषत सुनत सोहरि मनछाईजीर॥ | | 
| दोहा-मोर मुकुट बनमाळउर, कटिपटपीतसुहाय ॥ 





॥ पंच सुधारस कल्पतरुः हे चिन्तामणि सुरगाईजी ॥| ` 


| उंदावन सडत. नदूछाठा रह परम सुसपाइजी ॥| | 
र जहां तहां ग्वाठन सँग डोठत कहत सुनहु बढि भाईजी ॥२॥ | | 


॥ गेयन घेर करी इकठोरी चले सदन सझुदाईजी ॥॥ | 
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` गोपदरजछवि बदन पर, आवत गायचराय ॥ 
चोबोला-आवत गाय चराय बदनपर छूटी अलक सुहावेजी ॥ 
नंदसुवन ब्रज प्राण धनू हरि सखन सहित घर आवेजी॥ 
देखत नंद यशोदा ठाढे ब्रज तिय ठखि हरपावेजी ॥ | 
गायन संग झ्याम जब आये जननी बलि बलि जावेजी ॥ १॥ 
आज गयो हरि गाय चरावन में बलि लघु छघुपायोजी॥ 
तुम्हें देखि में आति सुख पायो मो कारण कछ ल्यायोजी ॥ 
आंचर सों सब अंगरज झारी वदन पाँछि उरलायेजी ॥ 
माखन रोटी अरु मधु मेवा खाउ सोई मन भायेजी॥ २॥ 
दोहा-दिय जिमाय दोऊ भ्रात जब, तब जननी बलिजायी 
कहत मातसों हँसि हरी, नितहि चरेहोंगाय॥ | 
चोबोळा-नितहि चरेहों गाय मेयामें बनमें आति सुख पाऊंजी॥ | 
तेरे कहें घराहे नहिं रहिहों नित प्रति वनको जाऊंगी॥ | 
गाल वाळ गायनके संगमे नेकहु नाहि डराउंजी॥ | 
जागत रहिहो कहत कन्हाई सोंह नंदकी खाऊंजी॥ १॥ | 
सोय रहो तुम श्याम सुजाना कहाते मात पुचकोरीजी ॥ | 
प्राताह जान कहतहो वनको में तुमपर बलिहारीजी ॥ 
प्रात देन बनजाने कह्यो जब सोये श्याम सुरारीजी॥ | 
श्रामेत जान वन गवन हरीके दाबत पग महतारीजी॥ २॥ | 
दोहा-ज्यों त्यां हरि मन वोध करि, सोय रहे अलसाइ ॥ 
__  सांझहिते छागे कहन, प्रात होत बनजाइ॥ 

चोवोछा-प्रात होत बन जाइ आज बलि संग ले गये लिवाइजी॥ 
अब तो सोय रह्यो कहि ऐसे प्रात होत बन जाईजी ॥ 

| नंद कहत वाळिके संग जावे आवन दे फिर घाईजी॥ 
भोर होत यशुमाते कहि प्यारे जागइु कुवँर कन्हाईजी ॥ १॥ 




















-बरजचरित्र।.-. 3900. 





पा शशि मलीन रविकिरण प्रकासी उडुगेण इति मुरझाईजी ॥ | 
| सुनहु शब्द बोलत खगनाना खोलहु नेननिकाईनी ॥ 


_ | सुनत इयाम जननीकी वानी जाग उठे सुखदाईजी ॥| | 


` || ल्याई माखन रोटी मेया खावहु कुँवर कम्हाईजी॥२॥ | 
|| दोहा-बाळ सखा टेरत सरे, आये तबके द्वार ॥ : 
खेलहु ब्रज भीतर हरी, दूरे जाहुजिन बहार ॥ 


. | चोबोला-दूरि जाइ जिन बहार कहो उत टेरउडे बलि भाईजी ॥ | | 


गाल वाळ जावत सब बनको आवड धाय कन्हाईजी ॥ 
. | श्याम जार दाउ हाथ मातसा हाहा कारे कह्यो माइजा ॥ | 


RUS, 


| जे हों ग्वालन साथ चरावन वृन्दावन में गाईजी ॥ १ ॥| 





जहा गाय चरावन मेया टेरत हैं बळभाईजी ॥ 
| वनफळ तोरि देत हैं मोही आएन पेरत गाइजी ॥ 


जे हों ओर ग्वाल संग नाहीं वनम मोहि खिजाईजी ॥| . 


` | में अपने दाङ संग रहिहों देखि बनहि सुख पाइँजी ॥ २ ॥ 
| दोहा-आगे दे ल्यावत मोहि, बनते वलिरी माय ॥ 


यशुमाति बलिको टेर कहो, हरिके गुण समुझाय॥ || 


' | चोबोला-हरिके गुण समुझाय कहे तब बोले हलधर भाईजी | | 


. |जानदेहि मोसंग कन्दाई तू किमि वरजति माईजी ॥ 





: तू काहे डरपत मन माही जान देति क्यों नाईजी ॥ | 


|| हँसी महरि सुनि बलिकी वानी जावहु संग लिवाईजी ॥१॥ 
तुमहू कहत चारुके रुखकी में तुम्हरी बलिजाईजी॥ 
|| अति आनंद भयो हरि धायो गये सिरक दोउ भाईजी ॥ 
| धाय धाय भेटत ग्वाळनसों उर अति हरप बढाईजी॥ 
पठयो मेया मोहिं बनहिको चलाहिं चरावन गाईजी ॥ २॥ 


१चन्द्र। २ सूझ्य। नक्षत्र। ४ प्रकाश । 





- १". `  लगचरेन! 


१ 


दोहा-चलहु श्याम . कहत सखा सुखपाय ॥ 
यमुनाके तट खेलिहें, बंसीबटकी छांय॥ 
चोबोला-बंसीबटकी छांय मिले सब गाय चरावन जावेजी॥ | 
सखा संग सोहत मनभावन करत साई मन आवेजी ॥॥ 
ग्वाठ बाळ सव कछुक सयाने हरिहि अयान लखावेजी ॥ || 
गाय बच्छ अरु गोपनके सुत तिन मापे श्याम सुहावेजी॥ १॥ || 
छाडे कहूं जिन जावहु मोहन कहत सखा समुझाइजी ॥ 
वृन्दावन आते सघन निवासा जहा भूलि कन्हाइजी॥ || 
| सुनत झ्याम घन तिनकी वाणी हुँसे मर्नाह मन माइँजी ॥ 
बनहिं डरात बहुत में भेया संग तजो कहुँ नांइजी ॥ २ ॥ || 
दोहा-सेळत हरिसंग सखनके, हरष बढाये जात॥ | 
__ गावत कोउ नाचत कोऊ, कूदत कोउ हरषात॥ || 
चोवो०-कूदत कोउ इरषात देखि हिनिजमनआति सुखपायेजी || 
हसत सखनसों देगलवांहीं आनंद उर न समायेजी ॥ || 
आज यशोमति हरषपठायो भढी करी मोहिल्यायेजी॥ | 
इहि विधि गोधनले सव ग्वालन यसुनातट पहुँचायेजी ॥ १॥ || 
| दई धेनु बगराय वनहिंसव चारत हारित तृणजाईजी ॥ 
| गायचरावत नंद सुवन हारै ग्वालन संग कन्दाईजी ॥ 
उरमुक्तनकी माळ विराजत मुकुट. | ॥। 
हाथळकुटिया लाळ हरीके डोलत बनके माईजी ॥२॥ || 
अथ वत्सासुरवध छाला । 
दोहा-सखनसहित खेळत हरी, यदुना के तटजाय ॥ 
वत्सासुरवृपकंसने, दानो तुरत पठाय ॥ | 
चोबोठा-दीनो तुरत पठायवत्सहे बछरनआयसमायोजी ॥ | 
कृष्णताहि आवत ही जान्यो असुर वत्स हे आयोजी ॥ 





22“ 
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। त जानत हो भैया बढिको ताहि दिखायोजी ॥ || 
वह तो असुर वत्स हे आयो मारन कंस पठायोजी॥ 3 ॥ 


हलधर हू देख्यो धर ध्यान सच कहत तुमभाईजी ॥॥ | | 
बछरा वरकरों इकठारा हास हास कहत कन्हाइईजी ॥॥ . 
ल्यायं घार वत्स सब ग्वाला वह नाहपरवत आइजा ॥| | 


बारबार हारे वोरानेहारे दाव तकतमनमाईजी ॥ २ ॥॥ 
दोहा-तुमते यह आवत नहीं, में याको लेआत ॥ 
हाथ लकुटियाले हरी, ताके सन्सुखजात ॥ 


चोवोळा-ताके सन्मुख जात इरीको जबहि जुदोकर पायोजी॥ | | 


| मारन चल्यो श्यामको तम्ही प्रेरित काल नियरायाजी॥ 
कोनो कोप असुर मन भारी हरिके सन्सुख धायोजी ॥ 
सुरपुर योग भयो वत्सासुर जवते सन्मुख आयोजी॥ १ ॥ 
|| धाय इयाम पकरयो जब ताको गहि द्वेपांय फिरायोजी ॥ 
परयो धरणि तब असुर प्रगट भयो फेर श्वास नहि आयोजी ॥ 
अधम असुर तनुत्याग कियो तब सुरपुर ताहि पठायोजी॥ 


गगन सहित अनुराग भरे सब सुरन सुमन झरछायोजी॥ | | 


दोहा-चकित कृष्ण बलदेखि तब, धाय परे सव खाल ॥ 
कहत परम आनंद भरे, धन्य धन्य नॅदलाठ ॥ 
चोवोला-धन्य धन्य नँदळाळ कहत सब देखितअचरज पाईजी॥ || 
कहत हरी हम आज बचाये धनि धनि कुँवर कन्हाइजी ॥ 
यह तो असुर भयानक आयो हम नहि जान्योकाइँजी॥ 
आज सबनिधारिके यह खातो कोन मारतो याईजी ॥ १॥ 
असुर निकंदन नाम सुनायो हरषित हारे उरलाइजी॥ 
॥ कहत ग्वाळ तुम धन्य कन्हाइई धनि ब्रज प्रगटे आइजी ॥ | | 

` | यह ऐसो तुम अति सुकमारा किहि विधि भुजा फिराईजी ॥ | 
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कोउ बनधात लगात कोउ, वनमाला पहिराय ॥ | 
| चोबोठा-वनमाठा पहिराय कोऊ कुंडल शिर सुकट सँभारेजी॥ 
अळकावलि कोऊ तिलक सुधारे तन मन हरि परवारेजी ॥ 
जानु भुजनपर कोउ बलिहारे कोऊ वदन निहारेजी ॥ || 
वनफळ तोरि धरत कोउ आगे खाइनीक यह प्यारेजी ॥ १ ॥ 
इहि विधि हरिको पूजि सबै मिल ग्वाठ बाळ हरपावेजी ॥ 
सांझ निकट आवत जब जानी तब सब धेनु बुळावेजी ॥ 
परमसुदित मन सखन सहित हारे असुर मार घर अवेजी ॥ 
गावत शब्द रसाल निरख छबि विहारन बलि बलि जावेजी॥२॥ 
दोहा-मोर मुकुट कटि पीतपट, हँसत चळत गति मन्द ॥ | 
सखन मध्य शोभित हरी, जनु उड़गण विचचन्द ॥ 
चोबोठा-जनु उड़गण बिचचन्द लकुटकर कुंडल परम सुहावेजी 
कोटि चंद्र हरि मुखकी सोभा निरखि मदन बलि जावेजी ॥ 
कुटिछ अलक भुजनेन विसाला गोपदरज छबिछावेजी ॥ 
वलि मोहन बनते वनि आवें छखित्रज जन सुख पावेजी ॥ १॥ 
|| सखन सहित हार धामहि आयो यशुमति कंठ लगायोजी॥ |. 
कहत गाल सुन यशुमाति मैया बडो बीर सुत जायोजी ॥ 
वत्स रूप इक दानव वनमं वछरन आय समायोजी ॥ 
हम ताको कछु जान न पायो हरिको मारन धायोजी ॥ २॥ | 
दोहा-क्षणहींमें मारयो हरी, पटक्यो ताहि फिराय ॥ 
`. भाग्य मारते इहां, प्रगटे हरि ब्रजआय॥ ` 
. || चोबोछा-प्रगटे हरि त्रज आय सखन सब विधिवत बात सुनाईजी |. 
यशुमति सब वे पायन परि परि वार वार पछिताइजी ॥ | 
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भयो महारि उर त्रास कहति यह उबरचो आय कन्हाइईजी ॥ || 


०३७ 


| यशुदा सोच करत तू जाको कीनो ख्याळ कन्हाईजी ॥ |. 


मैन विगारयों कासु ताहिते कीनी विधिहि सहाईजी ॥ १॥ || | ५ 


पवेत तुल्य बिकट तनु ताको सो मारचो क्षणमाईजी॥| | 
तुम्हरां रक्षाको यह नाई सबको रक्षक आइजी ॥| | 


याके चरण कमळ चितलेये बार बार बलिजाइईजी ॥ २॥ | 


०, 


दीहा-ग्वालनके मुखते सुनी, त्रजजन रहे निहार ॥ | 
.. लीला सागर साँवरो, मोहे सब नरनारे॥ | 
चोवोला-मोहे सब नर नारि मातसों हसि हरि वचन सुनायोजी॥ 


NERS 


देख्यो में बृन्दावन जाई निरखि बहुत सुख पायोजी॥ 


Lan 


|| आति रमणीक भ्राम ठुमनीके कुंज सवन छावे छायाजी ॥ 


अति कोमळ तृण इरित तरां में बछर चरा घर आयोजी ॥१॥ || 


सखन संग खेत वटछाई डरलागत मोहिं नाइजी॥॥ 


सादत सुनत हारका मृदुवाना राहाण यशुमात माइना॥ |. | 


माह [ठया मन हार जननीकों मधुर वचन सुनाइजा ॥ 


NUNS ONAN 


वत्सासुरको सोचहियेते मेटि दियो क्षणमाईंजी ॥ २॥| | 
अथ धबुडुहन छाला ॥ | 
दोहा-जहां तहां हर्षित गोपगण, छगे दुहन सवगाय ॥ 

. गाय दुहन चाहत सिखन, गये तहां हरिधाय॥ | 
चोबोला-गये तहां हरि धाय लखे सब घेवु दुहत तब जाइंजी॥ | 
कहत मोहिं सिसवो गोपालन दुहिहों में अव गाईजी ॥ 
धेनु दुहनके काज कन्हाई वेठ गये तिन पाईजी॥ 
| केसे दोय पगन अटकावत केसे लेथन लाइईजी॥ १॥ 

घुटरुन गहँत दोहनी केसे मोहको देइ बताईजी ॥ 


१भय। शब्रह्मा। २ सुहावन। ७४ वृक्ष । ५प्रसन्न। ६पकरत। ॥ , 
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केसे धार दूधकी होई सो सव देहु सिखाईजी ॥ 
कहत ग्वाठ तुम सुनहु कन्हाई आज बेर भइ भाईजी ॥ 
तुमको सिखहें दुहन सकारे अब कहुँ चोट ठगाईजी ॥ २ ॥ 
दोहा-इयाम कहो सब सखनसों, दुहो जिन नंद दुहाइ ॥ 
टेर लीजियो मोहिं तुम, में दुहिहों निजगाइ ॥ 
चोबोला-मैंदुहिहों निजगाइ दुष्ट दछ संतनके सुखदाईंनी ॥ 
| ठाढे गेयन मांझ कन्हाई टेरति यशुमति माईजी ॥ 
| आवहु कान्ह सांझकी बिरियां ऐसे कहत सुनाईजी ॥ 
लरिकाई कछु छांडत नाहीं आ सोवहु घर माईजी ॥ 
आये हारे यह सुनत तुरतही लिये मात अँकवाईजी ॥ 
ले पोढाये सेजपरमहित अजिर चांदनी छाईजी ॥ 
कहत कहत कछु बात सोयरहे भये नींदवश आईजी ॥ 
कहते यशोमति मातसोय रह्यो हारे आंगनके माईजी ॥ २ ॥ 
दोहा-दोउ जननी भीतर लिये, सेजहि सहित उठाय ॥ 
आतिहि नींदवश सोरद्यो, कहाते यशोमतिमाय ॥ 
चोबोळा-कहाति यञ्चामीत माय नेकनहिं बेठतथिरघरमाईजी।! 
खेळनमें मन रहत सदाई घरहू आवत नाईजी ॥ 
रोहिणि कहति हारि गयो खेठत सोवन देहु कन्हाईजी॥ 
॥ माताहरुवे पवन इरावे निरखि वदन बलिजाईजी ॥ १ ॥ 
प्रात जगावत नंदाकिरानी उठहु श्याम सुखदाइजी ॥ 
शशिमलीन उडुगणद्युतिनाशी कुसुदिन रहिसकुचाईजी ॥ 
बारबार टेरत सबग्वाठा सांझाहि सोंह दिवाईजी ॥ 
रांभाते गाय बच्छ हितठागी होत अवार कन्हाईजी ॥२॥ 
दोहा-आरत वत्स पुकारहीं, दुहत नहीं तुम गाय ॥ 
जोवत मग यह ग्वाठ सब, ठाढ़े प्रेम बढाय ॥ 
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चोबोठा-ठाढे प्रेम वढाय सुनतही तुरत उठे सुसदाइजी ॥ 
| धेनु दुहन सीखन मन चाहत मोहन कुँवर कन्हाईजी ॥॥ 
कइत तनकसी दोखे दोहनी वेगिल्यावरीमाईँजी ॥ | | 
| नात दोहन साखनमें गेया देंहें तात सिखाईनी ॥ १ ॥| | 
रोहिण तुरत दोहनी ल्याई त्रजवधु देखन आईजी ॥ | 
अटपट आसन वेठ कन्हाई ले गोथन कर माईजी ॥ | 
धार अनतहीं जात निहारी हँसे तात अरु माईजी ॥ 


चिते चोर चित हरि हँसिलीने बिहारन बछिबालि जाईजी ॥२॥ 


a 


दोहा-यशुमति अति उत्सव कियो, सो नहि वरण्यो जाय॥ 

विप्रन लिये बुळाय तिन, दई बहूतिक गाय ॥ | 
चोबोला-दई बहूतिक गाय गावाते सब मंगळ त्रजकी नारीजी || 
दुही गाय संतन हितकारी हरि जनके दुखहारीजी ॥ | 


बेठे प्रमुदित गोप अथाई मन आनंद नँदभारीजी ॥| | 
लिये गोद सुन्दर वनइ्यामा ब्रज जीवन बनवारीनी ॥ १ ॥ || | 
आयो तहां एक वनज्यारो मोतिनको व्यापारीजी ॥| | 
तिहिं खि अटके नंदङुमारा देकाहि वारदिवारीजी ॥॥ | 
दीर मोल कहो व्यापारी तासों कहत सुराराजी ॥॥ 


कर पर राखिरहे हारे मोती सुनि पुनि ज्योति निहारीजी ॥२॥ | 
अथ माताबावन छाला । | 

दोहा-छे मोती हारे घरगये, बये अजिर बलबीर ॥ | 
आलवाल थळरोपितहँ पुनि पुनि सींचतनीर ॥ 


चोबोळा-पुनिषुनिसींचतनीरकरतकहा कहतियशोमतिमाईजी | 


ये करता सबही जम केरे सो यह जानाते नाईजी॥ || | 
भये _ तुरत शाखादूळ तामे यशुमति आंगन माइँजी ॥ | 
ब्रह्मादिक सब करत विचारा फलत न वार ठगाईजी ॥ १॥ | 
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नेदभवन हरि मुक्त जमाये ब्रजजन हार बनावैजी ॥ 
सव गुण समरथ सब गुणशीला विहारन कहत न आविजी ॥ 
क्षणमें जासु प्रगट करिमाया कोटि ब्रह्मांड रचावजा ॥ 
नंद अजिर सो ख्याल बनावे ब्रह्मा पार न पावेजी ॥ २॥ 
 दोहा-कोउअ न महिमा कहिसके, निगुण सगुण वपुषार॥ | . 

.. रे नाश पालन करे, सो अज करत विहार॥ 

। चौबोला-सोब्रजकरतविहारविरंचिशिवसुनिजनध्यानलगायोजी || 

| ताहे यशोमति गोद खिलावे भाग्य नजात गिनायोजी॥ 

| अगम अगोचर ठीलाधारी सो वृन्दावन आयोजी ॥ 

| बड़े भाग्य ब्रजबासिन केरे जिन संग हरि सुख पायोजी॥ १ ॥ 

| धनि धनि ब्रज नर नारि धन्य नँद धन्य यशोदा माईजी ॥ 

| ब्रह्म सचिदानंद सो विहरत जिनके आंगन माइँजी॥ 

` || धन्य धन्य ब्रज वागवनहि सव जहां चरावत गाइँजी॥ 

| सकल सुरन शिर मुकुट मणीहरि कहि कहि देव सिहाईजी॥२॥ || 

| अथ बकासुरवध ढीला॥ 

दोहा-प्रात उठे हरुघर हरी, गाय चरावन जात ॥ 

| देखते छवि त्रजसुन्द्री, कहाते परस्पर बात ॥ 

|| चाबोटा-कहति परस्पर बात देखि ससि त्रजते बनहि सिधावेजी | 

| बलि मोहन ग्वालन सँग मोहीं सोछवि कहत न अविजी ॥ | 

| रोहिणि सुतछबि गोर यशोदा सुत छबि इयाम सुहावेजी ॥ 

| ओढे नील पीत पटदोऊ लखि छाबे मदन लजावेजी ॥ १॥ | 

| मानहु युगल मिळे घन दामेन जोरत नात मिलाइईजा ॥ | 


| शीश मुकुट कुंडळ काननमें झलक कपोलन छाईजी ॥ 


| सासन मध्य सोहत नेंदलाला मंद हसन सुखदाईजी ॥ ह 
काटे किंकिणि करळकुट सुहावे खि मन लेत चुराईजी ॥२॥ 
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दोहा-रहीँ थाकेत ठखि हरि छबी, सब मिल त्रजकी बाम॥ | | 
गये वनाहें हळधर हरी, विहरत वन घनश्याम ॥ wy 
चोवोला-विहरत वन पनझ्याम बनहि में फिरत चरावत गाईजी | . 


हरुधर श्याम सखा इक ठाई करत खेल बनमाइईजी ॥ | | 
करत विहार विविध वन नाना बाळकेछि सुखदाईजी ॥॥ 
|| कबहुँक सखन संग मिल गावें कवहुँक वेणु बजाईजी ॥१॥ | | 
थोरी धूमर नाम सुनावे गेयन टेर बुछावेजी ॥| | 
सुन्दर श्याम जळद तनु सोहे कबहुँक मोर नचावेजी॥ | | 

गर्जत सुरली घोर परम आनंदहि जल बरसावेजी॥| | 
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|| सेळत खेल विविध मनभावन सखन सहित छबि छावेजी ॥२॥ | | 


दोहा-तृषित जानि गेयनकह्यो, चलहृयसुनगोपाठ ॥ 
टेरिळेहुसुरभी सकळ, सुनतहि ल्यायेश्वाल ॥ hi 
चोवोळा-सुनतहिल्याये खाल येरि सब गोधन दिये हँकाईजी॥ | . 
ग्वाठन गमन यमुनतट कीनों गेयन घेरत जाईजी ॥॥ | 
तहाँ बकासुर छठकर आयो माया रूप बनाईजी ॥॥ 


एक चाच भूतलमें छाई एक अकाश समाईजी ॥ ३ ॥| | 


मगमें वेव्यो वदन पसारी देखत ग्वाल डरायेजी ॥ || | 
वाकजात हुते जे आगे सो पाछे फिर धायेजी ॥॥ 
कहत भये सब हरिसो आई आगे एकबलायेजी ॥. 
एसो देख्यो कबहु नाही नित प्राति बन हम आयेजी ॥ २॥ 
दोहा-आयो बकासुर जानहारेकहत मनहिं बलबीर ॥ 


अवाह याहिम मारहा, चांचाह डारा चार ॥ 5 र 


. | चौबोछा-चोंचहि डारों चीर हराके ऐसे मनमें आईजी ॥ 
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आगे भये कहत सब ग्वाढा कित तुम जात कन्हाईजी ॥ 


. | बचे केति उतपातते तबहूं मानत हो डर नाईजी ॥॥ | 


/ 
॥ 
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|| इम वरजत तुम मानत नाई चले जात अतुराईजी ॥ १॥ | 
चलहु सकलमिल करिहें नाशा हरि सुख वचन सुनायोजी॥ 

| हरिके संगगये सब ग्वाला निकट जाय लखि पायोजी ॥ 
| ताके निकट गये सव जबहीं हारे सुख माहिउठायोजी॥ 
| जान्यो असुरकाजेंकीनो वदन मसूद हरषायोजी ॥ २ ॥ 
| दोहा-ग्वाळ पुकारे जाय सब, बलि सां कहत सुनाय॥ | 
म हम वरजत हरि हठ गये, लिये डील बक धाय ॥ 
|| चोबोला-लिये छील वक धाय हरीको चरित जानि नहिं पायोजी 
| उपजी आग असुर सुख माहीं तव मन आति पछितायोजी ॥ 
|| छाग्यो जरन भयो अति व्याकुल उगठतही बनि आयोजी ॥ 
|| बहुरो पकरनको सुख बायो तब हरि चीर बहायोजी ॥ १॥ 
| ग्वाळन देखि कहत बलरामा मारयो असुर कन्दाईजी ॥ 

॥ टेर उठे उत कुँवर कन्हाई आइ सखा सब धाइईजी ॥ 

|| बक विदारे हरि सखन बुलावत कहत आह अतुराईजी ॥ 

|| चोच फारि मारयो में असुराहि तुमहूं करहु सहाईजी ॥ २॥ 

| दोहा-सुनत इयामके वचनवर, गये सखा सब धाय ॥ 

| पुनि पुनि भेटत पुठकतन, निरखि नेन सुखपाय ॥ |. 
|| चोबोठा-निरखि नेन सुखपाय परस्पर कहत सखा सुन प्यारेजी 
[ये कट मयी प्रगटे आई आये भाग्य हमारेजी ॥ 
|| इन्हें नाहि कोउ घात करेया असुरनि मारन हारेजी ॥ 
|| जबते इन्हें यशोमति जाये केतिक असुर पछारेजी ॥ १॥ 
| तृणा पूतना शकटा मारे तब हते वाळ कन्हाईजी ॥ 
| हम देखत वत्सासुर मार्यो याकी कोन चलाईजी ॥ | 
. ॥ इनके गुण कछु कहत न आवे वृथा डरत हम भाईजी॥ |. 
| धानि यशुमति जिन इनको जायो धनि हम सखा कहाईजी २॥ 
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` दोहा-वकाहि मारि सुन्दर हरी, यमुनाके तट आय॥| | 
सुराभन नार [पयाय तब, सखन साहित सव न्हाय ॥ He 
। चोवो०-सखन साहित सब न्हाय घस्यो बन धात चित्र तन छाईजी | | 
मोर सुकुट माथे धरळीनां संतनके सुखदाईजी॥॥ | 
बनमाला राचे ससन बनाई प्रेम सहित पहिराईजी ॥| | 
वन फल मधुर गोपले आये खावहु कहत कन्हाईजी ॥ १ ॥ 
|| बाले मोहन घरको चले आवत जानि सांझकी बेरीजी॥| | 
ठीनी भयां घारे ससन सब सुरलीकी युनि टेरीजी॥ | | 
चले बजावत बेन सकळ मिळ ग्वाठन गावत हेरीजी॥| | 
|| त्रजजन प्राण अधार साँवरो अग छबिनकी टेरीजी॥२॥ | | 
दोहा-सुनि सुरछीकी टेर सब, थाई ब्रजकी वाळ ॥ 
. कहत परस्पर छखि अळी; आवतहे नैंद्लछक ॥ ॥ 
चोवोला-आवतहें नँद्लाठ नाना रंग सुमनन माठ सुहाईजी ॥ |. 
|| श्यामहिये छांबे देत बिसाढा सोछवि बरनि न जाईजी ॥ | | 
_॥ मोरपक्ष शिर मुकुट बिराजे सुरळी टेर सुनाईजी ॥॥ | 
शुकुटी विकट नीक सुखदाई तिलक रेख छबिछाईनी ॥ १॥ | | 
|| कुंडल लोळ अलक घुँघुरारी अति छबि कहत न आवेजी ॥| | 
|| मंद हँसनि घन दामिन जेसे दुरि दुरि पनि प्रगटावैजी ॥ | | 
तन घनश्याम कमल दल नेना बोलत परम सुदावेजी॥ | | 
नटवर रूप इयाम अपने सुख मधुर सुर कछु गावैजी ॥ २॥ पा 
दोहा-गुंजमाळ चोरत मर्नाहै, चंदन खोरि सुहाय ॥ 
या छबिपर बलिजाइये, देख श्याम सुसपाय ॥ | 
चोबोठा-देख श्याम सुखपाय हरी हलधर आये दोउ भाईजी ॥ | | 
सांझ समय बनते चले आवत आये धेनु चराइईजी॥ | | 
वत्स सुरत कारे पयश्रव बाढी रांभतिधाई गाईजी॥ 





बब... जजताणाा | 
॥ श्याम घरहि अति हरपित कहति यशोमति माईजी॥१॥ 
इतनी कहत श्याम घर आये दोरि मात उरलायेजी ॥ 
ब्रज लरिका सब तुरतहिधाये शीशमहार पदनायेजी ॥ 
एसो पूत धन्य तुम जायो गुण कछु जात न गायेजी॥ 

आज सकल मिल पेनु चरावन यमुना तीर सिधायेजी ॥ २ |! || 

दोहा-तहां असुर बन खगतनूं , वेठ रह्यो सुखबाय ॥ 

एक चोंच महि पर धरी, एक अकास छगाय ॥ | 
चोबोळा-एक अकास ठगाय तहां इम वरजतही हरिधायोजी 
ताके सुसमं जाय समायो तब हम अति भयपायोजी ॥ 
अति व्याकुळ हम भये निराशा बठिसोंजाय सुनायोजी ॥ 
चोच फारि तिहि मार गिरायो केसे वाहिर आयोजी॥ १॥ 
सुनत नंद यशुमाते ब्रजनारी हरितन रहे निहारीजी॥ 
युदा कहत कहाकोउ जाने विधना करवरटारीजी ॥ 
नित प्रति होय आनकी आने होत उपद्रव भारीजी॥ 

भयो आज कोउ सुकृत हहाई वियिकी गति कछु न्यारीजी॥२॥ | 

दोहा-जन्म भयो हे झ्यामको, तवते यहे उपाधि ॥ 
कहासरर्‍योहमरेयतन, विधिगतिअगमअगावे ॥ 

चोवोला-विधिगतिअगमअगाधियशोदाकहतिकहतनहिआवेजी 
विधना सहाय करत हे हारिकी को मेरे पछितावेजी ॥ 
ह लोचन भर आये छे बलाय उरलावैजी ॥ 
भेंबठि जाउँ कहाते कछु खावहु तूकत गाय चरावेजी ॥ १॥ 

| नंदमहरसे पिता तुम्हारे मोसी मात बवलिजाइजी ॥। 
खेळत खातरहो अपने घर दाषे पकवान मिठाईजी ॥ 
निरखि वदन सुनि वचन तुम्हारे मेरो हियो सिराईजी ॥ 
| बोले मधुर मातसों बानी भक्तनके सुखदाईजी ॥ २ ॥ 











चोबोठा-जननीसा कह्यो आय चकड भारा दे कहत मुरारीजी 


'बेजचारच् 39 ६ 


Denne 


दोहा-भेया वन नहिं जायहें, ग्वालविरावत गाय ॥ 

दोरत पांयांपेरात तब, बेठ रहो तरुछाय ॥ 
चौबोला-बेठरहों तरुछांय नमानें बूझदेखि बलिभाईजी॥ 
देहि आपनी सोंह दिवाई सांच कहत में माईंनी ॥ २॥ 
यह सुनतहि यशुमाति रिसयानी ग्वाठन गारे सुनाईजी ॥ 
में पठवत ठारिकाहे बनजाई आवाह मन बहलाईजी॥ 9॥ | 
अबहीं मेरो मोहन गेया जानाह कहा चराईनी ॥ 
अति बारो मेरो सुत कान्हा मारत ताहि रिगाईजी ॥ 
कोउ न जानत चरित इयामके हरि जनके सुखदाईजी॥ | 
मोहि लियो हारे मन जननीको मधुरे वचन सुनाईजी ॥ २॥ 


अथ चकई भोरा खेलनकी लीला॥ 


हा-कछुक खाय साय हरा, प्रात जयाय माय ॥ 
किया कठऊ तब कडू, जननी सा कह्यां आय ॥ 


खेळत रहिहों ्रजकी खोरी तब बोली महतारीजी ॥ | 
आरेमें राखे काहि दीनो तुमही लहु निकारीजी ॥ 
ल्याये तुरत निकारे मगन भये सुन्दर रंग निहारीजी ॥ १ ॥ 
बारबार हरषित सुख भाषे तो बिन राखे कोरीनी ॥ 





पिता चळे फेरत चक डोरी खेलन ब्रजकी खोरीनी ॥ 


जेसेइ आप सखा सब तेसे सुन्दर सब इक _जोरीजी ॥ 
निरखि निरखि छवि गोप किशोरी वाखार तृण तोरीजी ॥२॥ 
दोहा-सबके मन मोहन बसे, चितवत त्रजको वाळ ॥ 


सबक मन यह वासना, हॉय पती नॅदलाठ ॥ 


|| चौबोला-होंय पती नॅदळाळ सकळ गोपिनके मन यह भाईजी॥ | 








| भक्तवत्सल भगवान हरी साँ संतनके सुखदाईजी ॥ | 


११४ | . अजचखि।) | 
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सवके मनकी रुचि पहिचानी भक्तनके सुखदाईजी ॥ 
कोऊ कोने भाव हरीको रटहि जो मन चित लाईजी ॥ | 
तो प्रगटत ताको हरि तेसे प्रभु त्रिमुवनके राईजी ॥ १ ॥ | 


नारि पुरुष कोऊ किन होऊ रहत प्रेम वशमाईजी ॥ 
गोपिनके यह ध्यान सदाई बिसरत इक क्षण नाईजी ॥| 
हारे उनके मनकी रुचि जानी करत बात मन भाईजी ॥ २॥ | 
दोहा-खेलतमें टोकत हरी, मारग रोकत जाय॥ 
चकडे भोंरा डोरिले, भूषणसों अरझाय ॥ | 
चोबोला-भूषण सों अरझाय काऊ सो हँसि हुँसि वदन फिराइँजी | 
काऊ सों हग वदन मरोरत काऊ सों मुसकाईजी ॥ | 
अँखियांदे मटकाय हँसत अरु सबको देत हँसाईजी ॥ | 
युवतिनके मन बसे कन्हाई देखे बिन न सुहाईनी॥ १॥ | 
हरिको खेलत माँझ खिजावें गारी गाय सुनावेजी ॥ 
गेंद उरोजनमाहिं दुरावे याहे विधि अंग छुवावेजी ॥ | 
कंचुकि फारि आपही लेहीं य॒शुदहि जाय बतावेजी ॥ | 
चलहु तुम्हें बोठत नँदरानी मुजगहि हरिहि डरावेजी ॥ २॥ | 
अथ राधाज़के प्रथम मिलनेकी लीला ॥ 
दोहा-जों ब्रजवनितननेहवश, आनद घन छविरास ॥ 
रसिक पुरंदर सांवरो, ब्रज में करत बिलास ॥ 
चोबोला-अज में करत बिलास खेळन ब्रज निकसे कुँवर कन्हाईजी 
मेघ श्याम तन पीत पिछोरी अति छबि परम सुहाईजी ॥ 
मोरपंख शिर मुकुट विराजे कुंडलकी छबि छाईजी ॥ 


| दशनदमक दामिन द्युति थोरी निरखत मदन लजाईनी ॥१॥ 
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गये यपुनके तट प्रनमोहन संग सखा कोउ नाइजी ॥ | 


॥ आचक दाष्ट परा तह राधा रूप गुणन अधिकाईजा ॥ | 


नील बसन तनकी छबि गोरी रोरी भांठ ठगाईजी ॥ 


| पना पाठ ठरत झकझारा दिन थारको जाईजी ॥ २॥॥ | 
॥ ढाँहा-अंदुपम छाब ठाख छाक रहे, राझे इयाम कन्हाइ॥ | 


संगठाराकेनी दाख तब, चित रह टकळाइ॥ 


॥ चोवोला-चिते रहे टकळाइ नेन नेनन मिळपरी ठगोरीजी॥ ॥ 


बूझत इयाम कोन तुम गोरी दीसत हो अति भोरीजी ॥ | 


La Dn las 


॥ रहत कहाँ काका हो वटा दाख नहा ब्रज खाराजा ॥ 
काहका हम त्रजतन आव खळत अपना पाराजी ॥ १॥॥ 


Da 


|| सुनत रहत श्रवणनि नँद ढोटा त्रजके माँहिं सदाईनी ॥॥ 
|| दधि माखन चोरीकर खावत घर घर त्रजमें जाईजी॥ | | 
_ || तुम्हरो कहा चोर हमलेहें बिहँसित कह्यो कन्हाईजी ॥ || 
|| आवडु किन ब्रज माझ हमारे खेलहु संगनित आईजी ॥ २॥ 


दोहा-पूरव प्रीत नजानहीं, रसिक शिरोमणि नाम॥ | 
विहारन भोरी राधिका, सुरे लई घनइ्याम ॥ 


| चोबोला-भुरे लई घनश्याम प्रथमही प्रीति दुहुन मन मानीजी॥ 
' | गुप्त प्रीति झिशुता प्रगटानी कहत इयाम सुखदानीजी ॥ | 
॥ खेलन कबहुँ हमारे आवो भन में जिन सकुचानीजी ॥ | 
| दूर नही कछु सदर्न हमारो टेरत सुनि हो बानीजी॥ १॥ | | 
|| ळीज्यां मोहि टेर नंद पारा कान्ह नाम सुन गोराजी ॥| | 
.| ताते साथ कीजियत हमहूँ दीसत सूधी भोरीजी ॥|. 


तुम्हें बवा वृषभाग दुहाई आवहु हमरी वोरीजी ॥ 


॥ गेया गिननि नंद जब ऐहे तब मिलि हैं तिहि ठोरीजी ॥ २॥ 


१ माथा। २ जिसकी उपमा नहो। ३ कान। ४ घर। 





गढ. प्रत्रा ` `. 
कि 3 3 SSNs aR so 
दोहा-खिरक मांझ में पायहां, ऐहों दुहावन गाइ ॥ 
रसिक शिरोमणि लाडली, इम संकेत बुठाइ ॥ 
चोबाला-इम संकेत बुलाइ हरीकी गूढ बात सुन पाइजी ॥ | 
मनही मन प्यारी सुसकाई इयाम इसे मन माइजी॥ |. 
गुप्त प्रीति परगट नहि कीनी दोउअन हृदय दुराइजी ॥ | 
मन मोहन अरु प्यारी जावत घरको नेन चढाईजी ॥ १॥ | 
मनमें उरझ्यो श्याम सलोनो चढी सदन सुकुमारीजी॥ | 
जानी भई अवार ताहिते मान त्रास अतिभारीजी॥ | 
कोजेहे सेन इनके घर कहति सखिनसां प्यारीजी॥ | 
चलहु वोंगे अपने वर आली भेइत बहुत अवारीजी ॥ २॥ | 
दोहा-डृदय प्रेम अंतर सुखी, कहत सखिनसां जात ॥ | 
गई भवन कीरति कुँवारे, पूछति तासां मात॥ | 
चोबोला-पूछति तासों मात अबेलों कहां अवार छगाइँजी ॥ | 
गेया खिरक देखि में आई यों जननी समुझाईजी॥ | 
| एसे कहि माता बहकाई अंतर बसे कन्हाईजी ॥ | 
बिरह बिकळ तन गृह न सुहावे श्याम मोहनी छाईजी ॥ १॥ || 
चंचळ चित्त पुरक तन आवे खान पान नहिं भावेजी ॥ | 
मात पिताको मानति त्रासा नेनाने दरशनचावेजी ॥ | 
कहति दोहनी देरी मेया ऐसे वचन सुनावेजी ॥ | 
घरि इक लगहि जो गाय दुहावत तो तू जिन उत आवेजी॥२॥ 
दोहा-लई मातसों दोइनी, चढी दुहावन गाय ॥ 
मन अटको नंदलालसों, गई खिरक समुहाय ॥ 
चोवोला-गइ खिरक समुदाय कहतिकव देखो कुँवरकन्हाईजी॥ 
खिरकमिलन मोसों कहि दीनो लीनो मनहि चुराईजी ॥ 
देखे जाय तहां हरि नाहीं भई चकित मन माईंजी ॥ 
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_ | कबहु कहत कबहू उत डोलत वाळत मुख कछु नाइजी॥ १॥ | 

|| देखे नंद संग हरि आवत लखि मन अति हरषाईजी॥ || 
॥ दख श्याम राधका ठाठी छीनी निकट बुलाइजी॥ 

|| क्यो महर लखि खेलहु दोऊ दूर जाइ कहुँ नाईजी॥ 

|| सान वृषभानु सुता इत आई साथ खिलाहु कन्हाईजी ॥ २॥ 

दोहा-देखतिं रहियो इयाम तन, मारहि जिनको उगाय॥ 
नंद बवाकी वात सुनि, कहति लाडिळी आय ॥ 

चोबोला-कहति छाडिली आय महरदीने मोहिको सँभराईजी॥ 
राधे बांह गही हसि हरिकी जान देत कहुँ नाइजी॥ 

कहति तुम्हं कहुँ जान न देहोंजेहो तो गहिल्याइजी ॥ 

|| मेरी वाह छाड़दे राथा करत श्याम चतुराइजी॥ १॥ || 

|| खिजाहे महर हम परकहुँ आई सुनइ बात नॅदनन्दाजी ॥ 

` || तुमरी बॉह न तजों कन्हाई दोउ मन अति आनन्दाजी ॥ 

|| परम नागरी कुँवरि राधिका अति नागर ब्रजचन्दाजी॥ 

॥ करत आपनी घात दोऊ मिल बंधे प्रेमके फन्दाजी ॥ २॥ 

दोहा-त्रजचरित्र हित तनुधरे, समुझि पुरातननेह ॥ 

| युगलबिहारी कुंजके, चलन चहत बनगेह ॥ 
चौबोळा-चळन चहत वनगेह कन्हाई दीनी घटाउठाईजी ॥॥ 
गरज मेघ बादर तिहिकाला भूमि चहूं दिश छाईजी ॥ 
पवन झकोर चली झकझोरी चपला चमक सुहाईनी ॥ || 
हवे गइभूमि सकल अँधियारी तेसी तरुकी छाईजी ॥ १ ॥ 
डरेदेखि आति कुँवर कन्हाई लखि बाले नँद्राईजी ॥ 
कान्हे संगलिये घरजारी श्यामघटा झुकिआईनी ॥॥ 

| लिये वाँह गहि कुँवर कन्हाई चले युगल हरषाईजी ॥ 

` || नवल राधिका नवल बिहारी पुलक अंग छबिछाईजी ॥ २॥ 
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दोहा-नवलनेह नव रंगमन, नवळ कुंज नव भार ॥ | 
` नवल सुगंधी तरु सुमन, गुंजतभवेर अपार ॥ 
चोबोला-गुंजत भवँर अपार सुभगयमुनाजळ पवनझकोरेजी॥ | 
उठत इयाम छबि कुंजहिलोरे लखि मन होत न थोरेजी ॥ 
|| वनज विपुर वहु रंगसुहावन चारुपुलिन चहुँ वोरेजी ॥ 
| गये युगल तह रसिक रसीले यमुना तट शुभ ठोरेजी ॥9॥॥ 
विहरत विविध विलास बनहिंमें युगलरूप छाबे छावेजी ॥ 
गुण गावत मुनि वेद होश शिव ब्रह्मा पार न पांवेजी ॥ 
बन विहार नँद्लाळ कियो सो आते शुभ कहत न आविजी ॥ 
वेद भेद पावत नहिं जाको कोन कवी सो गावेजी ॥२॥॥ 
दोहा-चळे सदन हरि कुजते, प्यारीगेह पठाय ॥ 
ताकी सारी आपले, दियो पीतपटताय ॥ । 
चोबोला-दियो पीत पटताय बादर सब जहां तहां दिये उड्डाईजी 
आये सदन श्याम सुखदाई लखि यशुमति हरपाईजी ॥ 
| ओढे देख शाशपर सारा मनपा कहाते कहां पाइजा ॥ 
पीत पिछोरी कहां गमाई तब यशुमति मन आईजी ॥ १ ॥ 
ब्रज युवती भुरथे यह जानी आंख पिछानी माईजी ॥ 
पूँछति हसि हरिसों नंदरानी तरुणिन बुद्धि सिखाईजी ॥ 
पीत पिछोरी कितहि बिसारी सारी कहां ते आईजी ॥ 
जानि छई जननी हरिजानी तब इक बुद्धि उपाईजी ॥२॥ 
दोहा-गेयाढे यमुना गयो, तहां भरति पनिहार ॥ 
बिडुरिगाय जिततित चीं, भाजिगई सब नारि ॥ 
चोबोला-भाजि गई सब नारिं पिछोरी छे भाजी इक नारीजी ॥ | 
बहुत बचाई बंसी ताकी होले भाज्यो सारीजी॥ 
में पहिचानत वाय पिछोरी छे भाजी सो ग्वारीजी॥ 
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घररे आवत जाय मेयामें ऐसे कहत मुरारीजी ॥ १ | 
पीताम्बर ताको हरिकीनो हरि गति जानि न जाईंजी॥॥ | 
कहत कि ले आयो में जाई मात दिखायो आईजी॥॥ | 
राधागई सदन सझुहाई दोहनि दूध भराइईजी॥ 
|| परमप्रीति हरि वसन दुरायो जननी द्वार बुलाईनी ॥२॥ | 
दोहा-कहाते ओर की ओरही, जननी देखति दोरि॥ . 

उरगाय कहने लगी, दीठळगी कहुँठोरि ॥ 
चोबला-दीठळगी कहूँ ठोरि बूझती नेह विकल ह्वे माईँजी ॥ 
कहाभयो राधा तोहि प्यारी जातें गइ मुरझाईजी ॥ 
अबहीं खरक गईतूनीफे कोनव्यथा ह्वै आईजी ॥ 
एक ठरिकनी संगही मेरे आहे कारेतिहि खाइईजी ॥ १ ॥ 
सुछ परी वह धरणि मझारी में डरपी जियभारीजी ॥ 
श्याम वरन इक ढोटा नंदको कहत ताहे बनवारीजी ॥ ||. 
जानाते नाइ कानको बारा कछु पाठक उन झारीजी ॥ | 
अब कछु नीके नेकभयोरी सुनि डरपी महतारीजी ॥ २॥ 

दोहा-अतिप्रबीन श्री राधिका, दईमात समुझाय ॥ 

सुन जननी राधा वचन, उरसो ढईलगाय ॥ 
चोबोला-उरसां ठई लगाय कहते यह बिषना आज बचाईजी॥ 
एक सुता द्रे तात काठेन पार देवन द्वारेपाईजी ॥ | 
बची सर्पते कुँवरि लाडिली भईआज कुशलाईजी ॥ 
वरनहे रहत फिरत भइ हिरनी खिजी कुँवारे सों माईजी ॥१॥ || | 
कितनो कहत तोहिमे हारी दूरकहूं जिनजावेजी ॥ 
हुँठरिकनी सवनपरमाहीं तू नाई नेक डरावेजी ॥ 
| कवहुं खरक कबहूं वनमाहीं कबहुं यसुनतट धावेजी ॥ 
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चिते अकाश फिरत पगधरनी वात कहत खिजळावेजी ॥ २॥ 
दोहा-कुशळ करी कुछ देव अब, विषते लइ बचाय ॥ 
शीतळ जळले तुरतही, दीनी मात न्हवाय ॥ _ 
चोबोळा-दीनी मात न्हवाय बारही वार कहत कछुखारीजी ॥ 
अब कहुँ खेलन दूर न जारी मान कह्यो मेरी प्यारीजी॥ 
यह सुनि हसत मनहिं मन प्यारी हृदय ध्यान बनवारीजी ॥ 
कहति दूर अब कहूँ न जेहों खेलहुँ वरहि मँझारीजी ॥ १॥ 
तिनके चारित कहा कोउ जाने शिव विधि पात न पाराजी ॥ 
जनरंजन भंजन विपतीके राधानंद कुमाराजी॥ 
गुप्त प्रगट लीला हारिठानी त्रजमें युगल विहाराजी ॥ 
देख बालछबि आति सुन्दर सब गुरुजन होत सुखाराजी॥२॥ || 
दोहा-नव किसोर चित चोर तिय, असुर खत विकराळ॥ 
सवे रूप सब घट बसत, सव विधि करन कृपाळ ॥ 
चोबोला-श्वब बिधि करनकृपाल सवते परे सकल घटमाईजी॥ | 
सवोपरि सब शुणके लायक हरी सकल फलदाईजी ॥ || 
सवे आदि हरि अंतर्यामी जनकी करत सहाइजी ॥ 
मायात्रत्म कृष्ण अरु राधा अगम अगाधि सदाईजी ॥ १ ॥ 
बसे श्याम इयामा उर माहीं देखे बिन न सुहाईजी ॥ | 
खेलन मिस वृषभानुकिशोरी नंद महर घर आइजी॥ | 
टेरत मधुर वचन सुखदाई घरह कुँवर कन्हाईजी॥ 
सुनत इयाम कोकिळ समवानी जानि लई मन माईजी ॥ २॥ 
दोहा-कहत रहे कछ मातसों, सो सव गये विसार ॥ 
तु पहिचानतमाय इन, कहत वारही बार ॥ 
| चोबोछा-कहत बारही बार काल्हमें गेलभूळगयो माईजी ॥ | 


बांह पकरिमोको इन आन्यो दीनो घर पहुँचाईजी ॥ | 





|| करी कळू बाबा ढँगराई बोल उठी यों प्यारीजी ॥ 


` || कहति महिर कीरति हम जोरी यशुमति कुँवरि शृँगारीजी॥ | | 
- | अव कीजतहों चोटी तेरी कर कंगई निरवारीजी॥ | | 
| ठेसुमनासुत ओंछ सवारे मोतिनमांग सुधारीजी ॥॥ . 
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तो सकुचति आवत इतनाहीं में दे सोंहबुळाइईनी ॥ | 
अति नागर जननी हिरदे में दियो प्रेम उपजाईजी ॥ १॥ | | 
कहाते मात हरिसों मन हर्षित भीतरलेहु बुलाईजी ॥ yi 


लाख प्यारा आनंद भया हारके चल छन सुखदाइजा ॥ 


नेनसेन मिल दोउ सुखपायो विरहाकिताप नझाईजी॥| | 
॥ भय मगन दोउ रूप निहारा आते आनंद मनमाइजा ॥ २ ॥ | 


दोहा-कहत श्याम इत आउ किन, तुमको मात बुलाय ॥ | | 
बांहपकरिल्याये दुई, जननी ढिग बैठाय ॥ | 
चोबोला-जननी ठिग वेठाय हरषि मन यशुमाति रही निहारीजी OO 
बूझति नंद महर की रानी हौस हँसि वारहि बारीजी॥| | 
त्रजमें तोहि न कबहु निहारी कोन गांव तेरो प्यारीजी॥ || | 





















कहा नाम हे तेरो कोदे तात कोन महतारीजी॥ १॥ | | 


भूलिगयो हो काल्ह कन्हाई भली करी तू ल्याईजी ॥ 
न्यकोख जिन तोको धारी धन्य परी निहि जाईजी ॥ 
देख रूप यशदा अभिलाषी विनती प्रथुहि सुनाईजी॥ | | 
बारबार पूँछति नंदरानी कोन महरकी जाईजी ॥ २ ॥ | 
दोहा-में बेटी त्रषभानुकी, तुमको 'जानति माय ॥ | 
बहुत बार मिठनो भयो, यसुनाके तटआय ॥ pi 
चोबोळा-यसुनाके तट आय जानलई वहतो बडी छिनारीजी 
हैं ठंगर वृषभानु सदाके हरषि कह्यो नँदरानीजी॥ 


ऐसे समरथ कब उन पाई हँसि यशुमाति उर धारीजी ॥ १ ॥ 
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माँगपारे वेनी रचि गूंथी निजकर नंदकी नारीजी ॥ २॥ 
दोहा-गोरे मुख वेंदीदई, सो छवि काहेय नजाय ॥ 
सारी सुरंग निकारिनइ, अपने हाथउठाय॥ 
चोबोळा-अपने हाथ उठाय चामरितिळ मेवा बतासेल्याइजी॥ 
कुँवार गोद भरि विनये देवा जोरी विधिहिवनाईजी ॥ 
कहयो कान्हसँग खेलहु जाई सुनिराधा हरषाईजी ॥ 
सुन्दर श्याम सुन्दरी प्यारी खेळत आंगनमांइेजी ॥ १॥ 
छविसिधू दोउ परमअगाथा नंद अबास सुहावेजी ॥ 
देखरूपकोटिकमदन रति घनदामिनह लजावेजी ॥ 
यशुमति दंपति रूपनिहारी आनंद उर नसमावेजी ॥ 
जो अभिलाषा मनमै आई सोइ भाव दरशावेजी ॥ २ ॥ 
` दोहा-खेठत दोउ झगरनळगे, भरे परम अहठाद ॥ 
मानहुँ घन अरु दामिनी, करत परस्पर वाद ॥ 
चोवोळा-करतपरर्परवाद अमितछबिअमित वचनरसछाइँजी 
युगळकिसोर विहार देख मन यशुमति अति इरषाईंजी ॥ 
जात महरि सां काहि सुङुमारी अपने सदन सिधाईजी ॥ 
यजुमति निरखि कह्यो हरषाई खेल्यो करि नित आईजी ॥१॥ 
॥ बोळ उठे मोहन सुन राथा कत सकुचाति मन माईजी ॥ 
beet बोलत तू आवत नाहीं जननी सों सकुचाईजी ॥ 
तोहि देखि मेया सुख पावे कितो कार छोह बुढाईजी ॥ 
सुनि मोहनके वचन सयानी चिते रही मुसकाईजी ॥ २॥ 
हा-विहँसि चली वृषभानुजा, हरि मूर्रतिउरराखि ॥ 
__ कहां हुतीरी राधिका, बुझति जननी भाखि॥ 
बोला-वूझाते जननी भाखि मांगकिन वेनीगूंथबनाईजी ॥ 


७ १”, 


बेंदी भाळ ढाछ किन दीनी किन तेरी गोदभराईजी ॥ 
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| खेळत रही नंदके द्वारे यशुमति मोहि बुठाईजी ॥ “| 
॥ जव तहां जाय निकट में बेठी तब मोहि ठाखि हरपाईंजी॥ १ ॥ | 
| बझोनाम तेरो बाबाको मेरो बूझ सुखपाइजी ॥॥ 
| माहिचिते पुनि सुतहि निहारी विनती प्रमुहि सुनाईजी ॥॥ | 
। मेर शिर वेनी गुहे दीनी बेंदी छाल ठगाईजी ॥॥ 
सारीनई मँगाय यशोदा अपने कर पहराईजी ॥ २॥ | 
दोहा-विधना सां विनती 5: तिळचामरि दे गोद ॥ 
तोहि विहॅसिगारीदई, उरकारिके अतिमोद्‌ ॥ | 
चोबोला-उर करिके अति मोदकद्योतोहिहरपि नंदकीनारीजी॥ | 
|| वह जेसी तेसी में जानी कह्यो अधिक छिनारीजी ॥|| | 
तोहिनामधरि कह्यो बबाको वृषभानुहि दूतारीजी ॥| 
जबमें कह्यों उग्यो कबु तुमहूं तबमोहिहैसि उरथारीजी ॥ १॥ | 
सुनि कीरति राधाकी बातें भोरी शिशूळखाईजी ॥ || 
बेटी दाव आपनो लीनो नीक ज्वाबंदे आइजी ॥॥ 
जो कछुमोहिकहयो नँदघरनी सो वह करत सदाईजी ॥ | 
हँसि हँसिकीराति कहत सुभाई मनमें अति सुखपाईनी ॥ २॥ || 
दोहा-फेरि फेरि यशुदा वचन, बूझाते शिशुते माय ॥ ॥ 
सुनि बरसाने की त्रिया, यशुदहिगारी गाय॥ |. 
चोबोळा-यशुदहिगारी गाय सुनी बातै कीरति मुसुकाईजी ॥ | 
नंदरानीके जियकी जानी चाहति करन सगाइजी ॥ | 

















वाब्यो उर आनंद हुलासा कीरति पति ढिग आइजी ॥ १॥ | 

ससुझिगइई कीरति पति पासा आनँद उर नसमावेजी ॥॥ | 
' | वाते सव परगट करदीनी प्रीत कि रीत जनावेजी ॥ || . 
' ` | भये दोऊ आनंद मगन अति सो सुख कहत न आवेजी॥ | | 











मरा सुता विमळ चपठासा मष श्याम सुतताइना ॥ | | 
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नित्य दूलह श्याम श्यामा चारं वेद यशगावेजी ॥ २॥ 
दोहा-युगल किसोर स्वरूप धर, वृन्दावन रसखान ॥ 

नवदुलहिन दूलहसदा, राधा इयाम सुजान॥ | 
चोवोला-राधा श्याम सुजान वृंदावन दूलह दुलहिन चारेजी॥ 
गावत नित्य बिहार शेष शिव ब्रह्मा पार न पारेजी ॥ 
कहत यशोमति सों हरि प्यारे रहत खिलोना डारेजी ॥ 
राधा जिन लेजाय चुराई आवत सांझ सवारेजी॥ १॥ 
चिते रहति मुरठीकी घाई मेरो प्राण ता माईजी॥ 
तेरे भाये नेक नमाता राखहि वेग उठाइजी ॥ 
बलहूको पतियाव न माई भीतर राखि छिपाईजी॥ 
कहाते मात हँसि लालन मेरे कोले जाय चुराईनी ॥ २॥ 

दोहा-नेक नामताको सुनो, ब्रज ते बासनशाय ॥ . 
बिन देखेका सोकहे, ठेसो कोन बताय ॥ 

चोबोला-ले सो कोन बताय आवतही राधाई लेजावेजी॥ 
फिर तू री पाछे पछितेहे सो फिर नाहि बतावेजी ॥ 
| मांगो तब पुनि देहि निकारी अब किन वेगं उठावैजी ॥ 
जननी हरिकी बतियां भोरी सुनि सुनि मन सुख पावैजी॥१॥ 

विरुझाने नहिं मानत मोहन जानति यशुमत माईजी॥ | 
| महार खिलोना जानि हरीके राखे तुरत उठाइईजी॥ 
भरा चकई ओर मुरलिया गेंद बटा सबल्याईजी ॥ 
बिहारन प्रभुके अमित खिलोना नाम कहे नहिं जाईजी ॥ २॥ 
_ दोहा-कहति यशोमति इयाम सों, पियहु दूध कछुआय ॥ 
_ आज प्रात गेया दुही, सोइ दूध प्यामाय ॥ 
चोबाला-सोइ दूध प्यामाय ओर मोहिं नेकहु नाहे सुहाईजी ॥ 


१ ऋग्‌, यज्ञ, साम, अथवेण। २ शीप्र। 
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|| जो तू कोटि यत्न करि प्यावे नहि पीवतमें राईजी ॥| 


यह धोरीको दूध कन्हाई मात सोंह कारे ल्याईजी ॥॥ 


| तुमते ओर कोन मोहि प्यारो राख्यो निज ओटाईजी॥ १॥ | 
तातो जानि वदन नाहि लावे फूंकि फूकि पय प्यावेजी ॥ 
पय पीवत मोहन अल्साने तब जननी पोढावेजी ॥ 

| उठहु लाल तुम्हरी बलिजाऊं प्रातहि मात जगावेजी ॥ | 
भोर भयो जागह मेरे प्यारे संगके ग्वाठ बुलावेजी॥ २॥ 
दोहा-हरहु प्यास ठोचन हरी, अपनो वदन दिखाय ॥ 
करहु कलेऊ भ्रात दोउ, पुनि खेलो तुम जाय ॥ 


चोबोठा-पुनि खेलो तुम जाय लेह अरु जो तुमरी रुचि आईजी | | 


सखा वृंद सब लेहु बुलाई जागइ कुंवर कन्हाईंजी ॥ 
तब हँसि चितये सेजते मोहन उठे श्याम सुखदाईजी॥ | 
यशुमाते जलझारी भरल्याई धोयो मुख निज माइजी॥ १॥ || | 
|| द्वारेते सब सखा बुलाये देखि दरश सुख पायेजी ॥ | 
|| कियो कठेऊ कछु दोउभाई अरु सव सखा जिमायेजी॥ ||. 
| गेयन छे बन चले शुवाळा मोहन संग सुहायेजी ॥॥ 
| घर घरके बछरन ले आये चले बनहि समुहायेणी॥ 
दोहा-चलहु श्याम वृन्दाविपन, कहत सखा समुदाय ॥ | 
बंसीबट यमुना निकट, खेलेंगे तहां जाय ॥ 
चोबोला-खेलेंगे तहां जाय भढी काहे हासे बोळे सुखदाइजी॥ | 
कोउ टेरत कोउ पेरत धाइ संगी वेणु बजाइजी ॥ 


., || कोउ सुरभी गण गोर चछावत कोउ मिल हेरी गाईँनी॥ | 


|| हेरी टेर सुनत कह्यो मोहन मोहिंको देह सिखाईजी॥ १॥ | | 
हरि गवाळन सँग टेर उठाई हँसे सकळ नहिं आइजी ॥ | 
अब के लेह फेर नाई आवे तव हँसेयो सव भाईजी ॥ 











१२९३ ४ जजवारित। | | 
|| गावत खेळत हँसत चले सब सखा वृंद छबि छाईजी॥ || ` 
पहुंचे सब वृन्दावन जाई सखन सहिस सुखदाइजी ॥२॥ 
| अथ अघासुरवध छाला । 
दोहा-दीन बंधु दु्टन दलन, हरि त्रिमुवनकेराइ ॥ 
न सर्वे अंग सुन्दर सुखद, फिरत चरावत गाय ॥ 
|| चोवोळा-फिरत चरावत गाय तहां अघ आयो गये बढाईजी ॥ 
| कंसराय कारे कोप पठायो प्रेरित काल नियराईजी ॥ 
| ताके एक वहन द्वै भैया मारे प्रथम कन्हाईजी॥ | 
| एक पूतना जो त्रजआई बत्सासुर बकभाईजी ॥ १॥ 
॥ तिनको वेर असुर उर धरिके यह मनमाह विचारीजी॥ 
| आज राजको कारज कीजे भेयन वेर समारीजी॥ | 
|| गिरि समान अजगर तनुकीनो वेठ्यो वदन पसारीजी ॥ 
| बन घन नदी रची सुखमाहीं माया कृत अति भारीजी ॥ २॥ 
| दोहा-वाही मग निकसे हरी, गाय बच्छ सब ख्वाल ॥ | 
| कपट रूप यह असुरहे, जान लियो नँद्लाळ ॥ 
|| चोबोला-जानलियों नँदळाल याहिमें तुरताहि आज नशाईजी॥ 
| असुर मार भूभारं उतारां मन मन कहत कन्हाईजी ॥ 
| ग्वालन अहि पर्वत करि जान्याँ वदन कंदरापाईजी ॥ 
, सयर वच्छ पेठे सब धाई देखत तृण हरियाईजी ॥ १ ॥ 
|| गाय बच्छ ग्वाठन सहित सब तामुस गये समाईजी ॥ 
| कहत परस्पर आज बनहि में सुरभी चरहि अघाईजी ॥ 
असुर सकोरयो वदन तबहि सब आयगये मुखमाईंजी ॥ 
मानो घन घेरी निशा तहां अंधकार गयो छाईजी ॥ २ ॥ 
दीहा-अति अकुलाने सकळ तब, गाय बच्छ सब ग्वाल ॥ | 
` कहत परे कित आय हम, तराहि त्राहि नैदलाल ॥ 











Fo त्रजचरित्र।ः | १२७ | 
| चौबोला-त्राहि चाहि नॅदठाठ हमारे प्राण गये इहिवारीजी ॥ | चोवोला-आहि त्राहि नँदठाल हमारे प्राण गये इहिवारीजी ॥ त. 
तुम बिन कान उवारन हारा ठीजे खबर हमारीनी ॥ I 
वण सुनत हरि आतुर वाणी तब चिता उर धारीजी॥ | . 
पेठे आप अथा मुख जाई भक्तनके इसहारीजी ॥ १॥ | 
अघा असुर उर अति हरषाई ठीने होठ मिढाईजी ॥ 
विद्याधर सुनेवर गंधवा भये सोच मन माईजी॥ 
आवेगत गाते भक्तन हितकारी तब इक बुद्धि उपाईजी ॥ 
सुखते देह ढुगुण धरि ताके रूँधे श्‍वास कन्हाईजी ॥ २॥ | 
दोहा-सक्यो न असुर संभार तब, अतिशय करी पुकार ॥ 
फूट गयो शिरताहि मग, निकसि ज्योति उजियार ॥ 
चो०-निकसि ज्योति उजियार ज्योति सोई स्वर्गलोकको धाईजी॥ 
| बहुरि व ज्योति स्वग ते आइ हरिके माहि समाइईजी ॥| | 
|| अध सुखते निकरे बाहिर तब सुन्दर कुँवर कन्हाइईंजी ॥ 
कहत सखन आवहु निकसि सब में कर ढेहुँसहाईजी ॥ १॥ 
|| गाय बच्छ व्याकुळ भये भारी अति डरपे सब गालाजी ॥ | | 
जहां तहां इरषे वचन सुनतही मिव्यो तिमिर तिहि काछाजी॥ | 
वच्छ सहित बाहर सब आये देखे इयाम दयालाजी ॥ 
. | हम अज्ञान वृथाभय पावत सहाय हमाहे नॅदछालाजी॥ २॥ 
दोहा-धन्य कान्ह धाने मात पितु, जिन जाये तुम छाल ॥ 
| गिरि समान मारयो असुर, हो असुरनके काल ॥ |. 
|| चोबोला-हो असुरनके काल सुनत कह्यो तुम सब करी सहाईजी 
|| तब में मारयो असुर अन्याई हसि हसि कहत कन्हाइजी॥ 
- जो तुम मेरे संग न होते मरतो मासां नाइईजी ॥| | 
` || देखि अघासुर वथ सुरजानी हर्षि सुमन झरि लाइईजी॥ १ ॥ | 
| | विद्यापर किन्नर गन्धर्वा _ गावत गुग हरपाइजी ॥| किन्नर गन्धर्वा गावत गुण हरपाईजी ॥|| 
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'अघा असुरकी करत बड़ाई हारे मापे ज्योति समाइजी ॥ 
|| करत अनेक यत्न सुनि ज्ञानी अंतकाळ हरि पाईजी ॥ 
|| सो इरि अंतकाळ जगपावन बसे अघामुख माइंजी॥ २ ॥ 
दोहा-जे जे जे प्रभु जगतहित, जगत्राता जगदीश ॥ | 
| जाको मारणहूं प्रगट, तारन विश्वावीस॥ | 
| चोवोला-तारन विश्वास जेजेकहि हरषि सुमन बरपावेजी॥ 
| अति आनँद्‌ निरखत हरि सूरति ग्वाल गाय सुखपावेजी ॥ 
| तबहिं सख़नसो बिहाँसे कन्हाई ऐसे वचन सुनावेजी॥ 
|| चलहु सकळ वंसीबट तहँ अब छाक सबनकी आवेजी ॥ १॥ | 
| बछरा हांकलेइ अगवाई भोजन करिहें जाईजी ॥ 
| चळे हरपि तहँते बलबीरा वंसीबट समुहाइजी ॥ 
` || वंसोबट अति सुभग सुहावन चहुँदिश ठता सुहाईजी ॥ 
|| चरत बच्छ सब वनके माहीं हरि बैठे बट छाइजी॥ २ ॥ 
| दोहा-वोर पास वाळक सकल, मध्यश्याम सुखदाइ ॥ 
| मोरमुकुटकुंडल सुभग, कोटि काम बलिजाइ॥ 
|| चोगोळा-कोटिकाम वलिजाइलकुटकर वाइबिसालसुहाईजी ॥ 
|| गुंजनके आभूषणकीने सो छबि वराने नजाईजी ॥ 
| सखावृन्द सब सुन्दर सोहत निरखत मदन लजाईजी ॥ 





। करत परस्पर हास विलासा प्रेममगन मनमाइजी ॥ १ ॥ 
तहां छाक सबके घर घरते आई भारे भरि भाराजी ॥ 
यशुमाते अपने सुतको पठये व्यंजन बहुत प्रकाराजी ॥ |. 
छाक पठाइ मात कहत हार हसि हसि वारहिवारीजी ॥ 

सवामाल भाजन कारये भाई कहत सखन बनवारीजी ॥ २॥ | - 

दोहा-वन भोजन विधि करत हरि, छाक धरी इकठोर ॥ | 

. दोना बहुत पठाझके, ल्याये ग्वाला तोर ॥ 
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. | पोवोठा-ल्याये ग्वाला तोर कछुक फल राखत बनके ल्याईजी | 
| अतिसुन्दर सोभित विधिनाना स्वाद न बरने जाईजी॥ | 
५. | बेठे मंडळ जोर शुपाला मध्य श्याम सुखदाईजी॥ | 
| व्यंजन अमित प्रकार रसाला परसत ग्वाठ सुहाईजी ॥ १॥ | 
सुरळी मुकुट कांखतर छीनो खानलगे अभिरामाजी ॥॥ 
मधु मंगल परसेन सुदामा सुबल सुखम श्रीदामाजी॥ | 
अपर अनेक गोपसुत ठीने जेवत मिल बनधामाजी॥ | 
लेत परस्पर कोर छिनाई देत कबहुँ घनश्यामाजी ॥२॥॥ | 
अथ ब्रह्माक माहका छाला । FE 
दोहा-कबहूं काउभ देन कह, कबहुँक छेत छिनाय ॥ 
खट्टे मीठे स्वाद काइ, करत केल सुखपाय ॥ 
. | चोबोळा-करत केल सुख पाय देखत सुर चढे विमानन माईजी॥ | . 
` | उखि कोतुक हरिके चकृत भये गये विरांचेके पाइंजी॥ |. 
कह्यो ब्रह्मां जाय सकळ सुर तुम जो कहत हारे ताईंजी ॥ | 
छोर छोर कर खात कोर निज ग्वालन संग कन्हाईजी ॥ १॥ | 
हरिमाया मोहे सब प्राणी कहा ब्रह्मा मुनि ज्ञानीजी॥ 
सुनि विरंचि सुरगणकी बानी भयो मोह मनमानीजी॥ | 
गोकुळ जन्म कोन यह आयो में कछु भेव न जानीजी ॥ 5 
परचोले देखो अब बालक बछरा सब हर आनीजी॥२॥ | 
दोहा-जो येईश भगवान हैं, तो लेहें मँगवाय ॥ | 
| यह विचार मन विधि चल्यो, वृन्दावन समुहाय॥ || | 
| चोबोला-बृन्दावन समुदाय चल्यो विधि देख्यो बन तहँजाईनी | 
` | पुहुप ठता हुम परम सुहावन यमुना तट मन भाईजी ॥ || | 
| अति रमणीक कदम चहुँपासा बंसीवटकी छांईनी। | 
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गोप मंडली मंडन मोहन जेवत कुँवर कन्हाइनी॥ १॥ 
देखि विरँचि चकित भ्रमछायो हरे बच्छातिन आईजी ॥ 
हरि अंतयांमी सब जानी बिधिके मनकी पाईजी ॥ 
॥ तब पंठये द्रेग्वाळल कन्हाई घेरहु बछरा जाहईजी॥ | 
इंत उत फिरत ग्वाल तहां डोठे बछरा पावत नाईजी ॥२॥ 
| दोहा-ग्वाठ सकल बनहंढिके, फिर आये हरिपाहि ॥ 
| गये बच्छ बहु दूर कहूँ, खोजइ पावत नाह ॥ | 
चोबोठा-खोजडु पावत नाहि रहो तुम यों हँसि कह्यो कन्हाईजी 
मेंघों देखो जाय बनहिंमें चले आप बहराइजी॥ 
|| जब गये दूर बनहि जगत्राता बाळक विधि लिये आईजी ॥ 
| प्रथु ठीठाकी गम कछु नाही गर्वित विधि पुरजाइजी ॥ १ ॥ 
| रासे वाळ बच्छ इक ठोरी निंजमाया वशमाईजी ॥ 
| गुणसागर ' नागर बंसीबट आये कुँवर कन्हाईंजी ॥ 
दीनबंधु भक्तनहितकारी यह उखुद्रि उपाईजी॥ | 
मात पिता दुख पावहि जो ब्रज बाळ(वच्छ नहि जाईजी॥ २॥ 
दोहा-बाल वच्छ विधि ले गयो, हरि मन कियो विचार ॥ 
याविध दुख टारन करों, रूप सबनके धार ॥ 
चोगोला -रूप . सबनके धार वेसई रूप वेस गुण माजी ॥ | 
वैसी बुद्धि पराक्रम शीला पहिचाने नहिं जाईजी॥॥ . 
रंग रेख जेसो जिहि मांडे अंग अंतर कछु नाइजी॥ 
बोळन हँसन चलन चतुराई टेरन फेरन राईजी ॥१॥ 
मारन ऊधारन सव कारन सब समरथ सुखदानीजी॥ 
तदाप जाने निज दास विरंची करी तासुकी कानीजी॥ 
| मन भायो ताको हरि कीनो अपनो कर विधि जानीजी॥ 
| अनजाने ढीठो इन कीनी यह हरि निज मन मानीजी ॥ २॥ 
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दोहा-कह्यो इयाम सब सखनसों, पेरहु वछराजाय ॥ 
g सांझ भई ब्रजको चलें, हा चळे समुदाय ॥ |. 
। चोबोला-हर्षि चले समुदाय हरीके चहुँदिश सखा सुहावेंजी ॥ | 
___॥ मध्य श्याम बछरन अगुआये चले सकल ब्रज आवेंगी ॥ 
| वेणु विसाठ रसाळ बजावत अपने रंगाने गावेंजी ॥ 
रांभति गाय बच्छ हित ढागी ब्रज जन देखन धावेंजी ॥ १॥ 
मोर मुकुट कुंडल बनमाला सुन्दर नेन सुहाईजी ॥ 
. | गोपदरज मुखपर छबिछाई मनह चंद आमि आइजी॥ |. 
| अज वनिता सब तन मन वारत निरखत रूप लुभाईनी ॥ 
' | पहुँचे ब्रजहि श्याम सुन्दरवर सव निज निज घर माईजी। २॥ || 
|| दोहा-ग्वाळ वाळ बछरा हरपि, लिये मात उरलाय ॥ 
| कृष्णचारित जानते नहीं, प्रीति करत आधेकाय ॥ | 
| | चोबोला प्रीति करत अधिकाय यशोमति हरिसों वचन सुनावेजी | 
|| बनहि रात कतकरत ठलारे वेग वरहे किन आवैजी॥ || 
॥ भें घर चलों सबेर बंनहिते सखा अवेर ठगावेजी॥ 
|| देखि अगम बन डरॉरी मेया वे मोहि वहुत डरावैँजी ॥ १॥ 
. ॥ दरिकी बाळे बालि जात यशोदा वार वार पछिताईजी ॥ || | 
. | ल्यावहि गाय चरायवोहि संव तुम जिन जाइ कन्हाईजी ॥ 
` | यह सुनके हँसि कहत सुरारी अव बन जात बढाईजी ॥ 
' | ठागी भूख बहुत मोहिंहेरी तुरतहि देहि जिमाईजी ॥२॥ | 
| ` दोहा-लेआई माखन तुरत, तबलों खाहु कन्हाय ॥ 
| हे जल तप्तहि घामको, तेल परसि ल्यो न्हॉय॥। | 
. . | चोबोठा-तेळ परसिलो न्हाय जाते सव बनको श्रम मिटजाईजी | | 
. ॥ भोजन करहु बहुर दोउभाई कहत यशोमति माईजी ॥ | 
. | तब जननी गहि बाह न्हवाये वालिको लियो बुढाईजी॥ | 
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| | 'परमप्रीति परसतहे माई जेवत दोऊ भाईजी ॥ ३ ॥॥ 
।जइ उठे अचवन तब कीने बिरा रोहिणी ल्याइजी ॥ 
जान उनादे सेज बिछाई पाटाये दोऊ भाइजी ॥ 
श्याम राम सोवत दोउ भाई सुखपावत दोउ माईजी॥ | 
|| अध मारयो विधि गवे नवायो यह कोउ जान न पाइजी॥२॥ | 
दोहा-बाल वत्स नोकृत तिन्हे, बज बनिता अरु घेन ॥ | 
| पूरव प्रीतिहुते अधिक, करत रहत दिन रेनु ॥ | 
चोबोला-करत रहत दिन रेन सच्चिदानंद हारे ब्रज माईजी ॥ 
लगे देन सुख घरन घरहि प्रभु भक्तनके सुखदाईजी ॥ 
|| तब विरंचिके मन यह आई देखों ब्रजको जाईजी ॥ 
|| हहे करत विलाप कठापा बिन बच्छा सब गाईजी ॥ १ ॥ 
॥ आय घरांचे तुरत तहां देख्यो कोतुक घर घर माईजी ॥ 
जहां तहां दुहत गाय पशु पालक बालक खेळत पाईजी॥ | 
| देखि विरोचे चकित मन माइ हें ब्रजक वह नाइजी॥ | 
में विधिना सब सृष्टि उपाई यह धों किनाई बनाईजी ॥ २ ॥ | 
दोहा-के मोई भ्रममें परयो, हें हारि लेखे न जाय ॥ 
अंतर्यामी जान प्रथु, यह सब लिये मँगाय॥ . 


चो °-यह सब लिये मँगाय अतिहि संभ्रम विधि ज्ञानमुलायाजी। | 


गया बहुरि निज लोकाहे धाई बाळ बच्छ तहां पायाजी॥ 
देखे वाळ बच्छ जइ राखे चकित बहार त्रज आयाजी ॥ | 
क्षण भूतढ क्षण ठोक सिधावे दोऊ ठोर छखायाजी॥ ३॥ || 
वरस दिवस यहि भांति बितायो विधि अति भ्रम मन आनाजी॥ | 
मांह बिकळ आते देखत विधिको सुन्दर श्याम सुजानाजी ॥ 





|| प्रगट कियो जन जान आपनो बिधिके उर में ज्ञानाजी ॥ || | 


| हदय भयो तब शुद्ध रूखत हरि ये पूरण भगवानाजी॥ २॥ | 
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दोहा-धरकधूक मेरी बुद्धि यह, हरिको नहि पहिचान॥ ||| 

में मतिहीन न जानिये, मोह विवस छळठान॥ || 
चोबोछा-मोह विवस छलठान यह अपराधवहुत बनिआयोजी | 
_ ॥ निज अज्ञान न प्रभुको चीनां विधि मन अति पछितायोनी ॥ | 
. ॥ भइ गिलानी अति जियमाई मन मन बहुत डरायोजी॥ || . 
ओ- | भयो सोच उरमांझ विशोषी प्रभु परताप छूखायोजी ॥ १॥ | 
बालक वत्स सहित सब जेते हरिके रूप लखावैजी॥ |: 

|| शिव अह्लादिक देव जितेका स्तुति जोर सुनावेजी ॥ | ` 
| चरण कमल वंदन प्रभु केरे गंधव॑ जन गुण गावेजी॥ | | 
|| देखि चकित चित भमेनशायों कृष्ण ब्रह्म दरशावेजी ॥ २॥ |. 
॥ दोहा-शरण शरण कहे शरणकहे, परयो चरणमंजाय ॥ | 
अन जाने ठीठोकरी, क्षमिये जिशुवनराय ॥ हैः 
चोवाला-क्षमिये त्रिभुवनराय तिहारी गति कछुपरत न जानीजी | _ 
तुमरी माया मांझ मुलानो ठीठो तुम सों ठानीजी॥॥ 
. |चकपरी मोते निज भोरे क्षमा करो खुखदानीनी ॥ | 
| में अपराधी हीन मतीकर परयो मोह वशआनीजी ॥३॥॥ 
| ॥ नाथ न बने तुम्हें मुख मोरे तुम बिन ओर न केवाजी॥ | | 
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| में ब्रह्मा प्रभु कियो तुम्हारो कहा जानूं तुम भेवाजी॥| 
| ॥ आदि सनातन अजित अजहि हरि तुम देवनके देवाजी ॥ | 
मोसमकोटिन ब्रह्मा तुमरी करत चरण नितसेवाजी ॥२॥ || 
दोहा-बिनजाने जनते बने, सो प्रभु मानतनाहि॥ || | 

[ | ज्यों शिशु अज्ञानदोष उराजननी मानत नाहि॥ || | 
| चोवोला-जननी मानत नाहिं पोषताको बहुलाडलड़ाईजी ॥ | 
' ॥ विकसित चित्त अंकले भरही गिरत धरणे उरठाइजी ॥ || 
| तेसेई प्रभु मोको कीजे  क्षमिय दोष शरणाईजी !| | 
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तुमजाने विनजीव सदाई उतपाति परळे माइजी ॥ १ ॥ |. 
तुम करि कृपा जनावहु जाई सो जाने प्रमुताइजी ॥ 
में विधि एक ठोक को साई जिमि कृमि गूलर माईजी ॥ 
तुमरे रोम रोम प्रति गाता कोटि ब्रह्मांड निकाइईजी ॥ 
कोटि खंद्योत प्रकाश कराई रवि सम होय सो नाईजी ॥२॥ | 
दोहा-अव प्रभु वेग सँभारिये, क्षमिय नाथ अपराध ॥ 
तुम अविगतिकोजानहा, हों प्रमुअगमअगाध ॥ 
| चोबोला-हों प्रभुअगमअगाधकियोछलमेंविधिअतिअज्ञानीजी॥ 
करिये विरदकी छाज हरी तुम ममकृत दोष नमानीजी ॥ 
॥ अब मोहिं शरण राखिये स्वामी दीनबंधु सुखदानीजी ॥ 
शरण शरण कहि विधि भयमानी कही दीन बहुबानीजी ॥१॥ 
तब नाई बालबच्छ कछु देखे कृष्ण रूपद्रशायोजी ॥ 
कृपाकरी तब श्री ब्रजनाथा हस्तकमळ शिरलायोनी ॥ 
अभय कियो सब सोच मिटायो विधि मन अतिसुखपायोजी ॥ 
वार वार पद्‌ कमळ निहोरी कार स्तात हरषायोजी ॥ २॥ | 
दोहा-ज्योति रूप उर पुर बसत, जगतथाम सुख श्याम ॥ | 
| अगम निगम नाह पावही, सो खेळत नँदधाम ॥ | 
| चावाळा-सो खेळत नँद्धाम अनठ जळ धरणि पवन नभ काईजी | 
Ml तत्त्व मिल जगत उपाया अमित भांति प्रभुताईजी ॥ | 
काळ डरत जाके भयभारी बांधे उखळ माइजी॥ 
| जगकरता पालन संहरता विश्व भरन सुखदाईजी॥ १ ॥॥ 
॥ ते गेयन सँग ग्वालन माही ब्रजमें झुठन खाइईजी॥ 
. ॥ बडे भाग्य ब्रज वासिन केरे जिनके रहत बसाईजी ॥ 
` | जिनके प्रेम रहत हारे पेरे धनि ब्रजवासी गाईजी ॥ | 


१ काड़ा-भनगा । २ जुगनू। ३अग्नि। ७आकाश। ` ग गी | 











. | एक ब्रह्म अनीह अविगाति फॅसे घराने घरमाईजी॥२॥ |. 
दोहा-धाने बसुदेवाहे देवकी, जिनाह पुत्र कारे पाय॥ 


_ | धन्य यशोमति नंद तुम, हित करि गोद खिलाय ॥ र 
चा०गहत कार गोद [खलाय ग्वाळ धान जिन सग बछरा चरायाजी |. 
चार मुखहि में कहा बरनों शेष सहस मुख गायाजी ॥ |. 














धानि धाने वाळक बच्छ जिनाहते नाथ दरश में पायाजी ॥ | 
प्रसि चरण सरोज मस्तक सकळ पाप नशायाजी ॥ १॥ 


ब्रजको बास देहु प्रभु मोही यहे आश मन माइंगी॥॥ 
रेणु तृण हुम ठता खग मृग जो तुम्हरे मन आईजी॥॥ 


नित्य त्रजढीला तुम्हारी तुम अनुग्रह पाइजी॥ | 
महत श्रीबृन्दाविपिनको अमित सकत नहीं गाईजी ॥२॥ 
दोहा-लोक न मोहि सुहात अब, आन करो विधिकाय॥ | 
मोहि ग्वाळनको भत करो, दीजिय झुंडनखाय॥ | 
चोवोला-दीजिय झूंठन खाय नाथ यह बरमांगत बळवीराजी॥ || 
हे रहों वृन्दाविपिन रेणुका परसहुँ चरण समीराजी ॥ 
करि स्तुति गदगद मुख वाणी हगजठ पुलक शरीराजी ॥ | 
परयो चरण पंकजमें बहु विधि अतिशयप्रेम अधीराजी ॥ १ ॥ 
तब हंसि बोले गवेप्रहारी भक्तनके हितकारीजी॥ 
क्यात आपने धाम विरंची मानहु बात हमारानी॥ | | 
और काहि अब करों विधाता कमे धर्म दातार्रीजी॥ 
तुमते हे यह सब संसारा मम माया आति भारीजी॥ २॥ 
दोहा-त्रजकी करहु प्रदक्षिणा, मम आयसु तुमपाय ॥ 
तनके पाप नशाय सब, करइ लोक सुखजाय ॥ |. 
चोबोला करइ टोक सुख जाय इरी उर हार विधिय पहरायाजी॥ 
बिदा कियो उर सोच मिटायो विधि अति मन सुख पायोजी ॥ | _ 
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|| पाय प्रसाद हरपि सुखचारी प्रथु आयसु शिरनायोजी ॥ 
ब्रज दाहिन फिर पाप नशाये वाळवत्स सब ल्यायोजी ॥ १ ॥ 
वार बार चरणन शिरनायो विधि निजलोक सिधायोजी ॥ 
गालन कछु यह भेव न पायो वही समय दरशायोजा॥ 
हरिस कहत बिलम कहांलाई तुम बिन हम नहिं खायोजी ॥ 
तुम सब जेवन मांझ भुलाने वत्स दूर ते ल्यायोजी ॥ २॥ 
दोहा-खोजत खोजत थक रह्यो, पाये दूरहि जाय ॥ 
सो ये अब तुमरे निकट, दीने सब में ल्याय ॥ 
चोबोछा-दीने सब में ल्याय सखनसों कह्यो इयाम सुखदाईजी ॥ 
तब सुचते हे रूचि सां ग्वाला रहे सकळ मिल खाइजी ॥ 
भोजन कियो सखन सँग रुचिसों सुन्दर कुंवर कन्हाइजी ॥ |. 
जळ अचयो धोये वदन सब यसुनाके तट जाईजी ॥ १ ॥ 
संध्या समय चले घर ग्वाला मध्य इयाम नँदळाळाजी ॥ 
कांधिनपर छीके धरलीने उर गुंजनकी मालाजी ॥ | 
जन जन भृंग बजावत जाई ब्रज आवत गोपालाजी ॥ 
घर आये ब्रज मोहन छाला कहत यझोदहि ग्वाठाजी ॥ २॥ 
दोहा-अहो महिर बन जायके, मारयो असुर कन्हाइ ॥ 

__ सपे रूप निगिले सकळ, कीनी सवाकि सहाइ ॥ 
Ms बोळा-कीनी सबकी सहाय गिरि कंद्रसम रहो मुखबाईजी॥ 
॥ हम देखत तिहि ठोर हरीने डारयो तुरत नशाईजी ॥ 
|| याके बळ हम वदनन काऊ फिरत सकळ वनमांइजी ॥ 
` || जीते असुर बनहिजे आये हरयो कबहूं नाईजी ॥ १ ॥. 

| वीते बरस कहत ग्वाला अघ आजहि इन्यो सुनाबेजी॥ | 
 |यइ प्रयु टीला अपरमपारा पार न कोऊ पावेजों ॥ 
| भेवरजत बन जात कन्हाई यशुमाति यों सझुझावेजी ॥ | 
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न केती करवरते प्रभु राख्यो तबहूं नाहि डरावेजी ॥ २ ॥॥ | 
दोहा-अति विचित्र गतिइशकी, बातन जानीजाय ॥ 
॥ मानतर्नाहमेरो कद्यो, खिजतियशोमतिमाय ॥ 
|| चोबोठा-खिजति यशोमति मायकहतहरिअवबनमेंनहिजाइजी 


प्रभुको ठीला कहत न आवे सुर नर असुर लुभाईनी ॥॥ 
|| पयपीवत पूतना नशाई पटक्यो शिलातृणाईनी ॥ |. 


तीन ठोक 'मुखमे दिखरायों दिये वृक्ष ढरकाईजी ॥ १ ॥ 
वत्स बका अघ बनमें मारे विधिकी गवे नझायोजी ॥ 


शुमाते यह पुरषारथ देखी तापर हरि समुझायोजी ॥ | | 


अवा मार आये नँदळाला घर घर ग्वाळ सुनायोजी॥ | 
। सुनि सुनि धाइ ब्रजकी नारी निरख श्याम सुख पायोजी ॥२॥ | 
दोहा-मन मन यह सबही कहत, इन सम नहिं काउ आन॥ 
| त्रजके राखनहार यह, हैं हमरे पतिप्रान ॥ 
| चोबोला हैं हमरे पतिग्राण कहति इक सुन सखी सयानीजी ॥ | | 
|| हें हरि जगतपती हम जानी आपुस में बतरानीजी ॥| . 
लहत परम सुख हारिहि निहारी प्रेम मगन मन मानीजी ॥ | 
| भोजन मांगत यशुमाति पासा ब्रज मोहन सुखदानीजी ॥ १ ॥ | 
- | खाउ लाळ तुमको जो भावे कहाते यशोमतिपाइजी॥ | 
| सद माखन व्यंजन विषे नाना जो तुमरी रुचि पाईजी॥ | 
माखन रोटी देरी मेया ओर न मोहिं सुहाईजी ॥ 
|| खात हँसत मिल संग सखनके रुचि कर कुँवर कन्हाइंजी॥२॥ || 
॥ दोहा-हॅसि बोले हरि मातसां, दुहनी दे मोहिं माय ॥ | 
नंद बबा सिखयोजु मोहिं, में दुहिहों निज गाय॥ || | 

. | चोबोला-में दुहिहों निज गाय धोरि धूमारे अरु काजरे गाईंजी 
' |तुरतहि दुहि ल्याऊं देमेया ग्वालनते अधिकाईनी॥ | 



















ताहि नहीं पातियारो आवे बूझ देख बलभाईजी ॥ १॥ | 
भोरे भाव देखि. हँसि माता उरलाये सुखदाईजी॥ | 
कहाते कहां इतनी बुषि पाई हर्षित छेत बढाईजी॥ | 
| रुहे दोहनी दई मात तब दोहन जात कन्हाईजी॥ | 
| बछरा छोर तुरत थनछायों छखि जननी हरषाईनी ॥ २॥ || 
दोहा-सखा कहत सब परस्पर, हमहूंते बडियात ॥ 
दुहन देहु मोहि कछुक दिन, देखेंकी अधिकात ॥ | 
चोबोला-देखेंकी अधिकात जबाह ठगि एक दुहो तब ताईजी॥ | 
दशन दुहों तो नंद दुहाई हसे हसि कहत कन्हाईंनी ॥॥ . 
सखा कहत सब झूंठहि मोहन नंद दुहाई खाईजी ॥ | 
प्रात साथ हम तुम मिल दुहि देखेको अधिकाईजी ॥१॥ | 
भली कही यह बात सखा तुम कहो कान्ह हरपाईजी॥ | 
हम तुम होड ठगाके भाई प्रात दुहेंगे गाइजी ॥॥ 
श्रीत्रपभानु कुँवरि मन माइ झ्यामहि विसरत नाइजी ॥॥ . 
दरश ठाठसा हगन न थोरी देखे बिन न सुहाइजी ॥ २॥॥ 
दोहा-सुरत श्याम दरशन करी, उठी प्रात चलिजात॥ | 
| जात किते राधा कुंवारे, पूछाति कीरति मात ॥ | 
चोवोला-पूँछति कीरति मात कह्यो में जात दुहावन गाईजी ॥ | 
दुहत सवेरे गाय गुवाला ताते भोरहि जाईजी ॥॥ 
काल्ह तनकमें बिलम ठगाई उठे अहीर रिसाईजी ॥ | 
गई गाय सब बच्छ पियाई रीती दोहाने ल्याईेजी ॥ १ ॥॥ 
तुमहूं खिजन छगी तब ताते जात तोहि कहि माईजी ॥ | 
 ॥ एस काह जननी सझुझाई चला त्रजाह ससुहाईगा ॥§ 
हा ं नंद सदन आई हरि प्यारी दुहत तहां हरि गाईजी ॥ | 
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| दोउन परस्पर खि सुख पायो निरखत छबि हरपाईजी ॥२॥ 
दोहा-राधेहि यशुमति देखि तब, ळीनी निकट बुलाय ॥ | 
दंपतिको सुख देखिके, सुदित यशोमति माय ॥ 
चो?-मुदित यज्ञोमाति माय युगल लखि आते हरपितमनमाईजी | 
मथन कद्यो दधि श्रीराधा सों हार्ष यशोमाते माईजी ॥ 
भान कि साह दुई तब राधा उठी मथन हरपाईजी॥ | 
नेत पाणि मन अति अनुरागी माट विळोवत जाईजी ॥१॥॥ 
वेसिय भई श्याम माते. भोरी राधा तन टक छाईजी॥॥ 
वृषभाहि सों बछरा छेलावत बिसर गये कित गाईनी॥ 
दंपति दशा देखि नँद्रानी चकित भई मन माईजी ॥ 
राधा सों कहि प्रगट जनाई किन तोहि मथन सिखाईजी ॥ २॥ |. 

` दोहा-निज घर ऐसेहि मथतके, मोषर आय भुलाइ॥ | 
में नाई मथन कियो कू, तुम मोहिसोंह दिवाइ ॥ 
चोबोला-तुम मोट साँह दिवाइ यशोदा में मथ जानत नाईजी॥ | 
तुमरो वचन सकी नाई त्यागी तबइ मथनमें आइजी ॥ 
तव नंद वरनी मथन सिखायो ळखाति प्रिया मन ढाईजी॥ | 
बछरा पद अटकाय लखत हारे दुहन गाय बिसराईजी ॥ १ ॥ | 
दुहनी श्याम मांगे तब ठीनी तुरत सखा दइ ल्याइजी ॥ | 

` ॥ कहत दुहो हरि करो बड़ाई हसत सखा समुदाइजी॥ | 


बोले सखा सकल मिल इरिसों कहां तुम रहे छुछाइजी॥॥ 


सुनत सखनकी बात न मोहन प्यारी तन चितलाईजी ॥ २॥ | 
दोहा-रहे इयाम इक टक निरास, प्रिया वदन हगलाय ॥ 
भूळ गये सव चतुरता, देह दशा बिप्तराय ॥ 


॥ चावाला-दुह दशा विसराय दाख राधे तन यशुमात हराजा ॥ | 
यह ढग हेरा प्यारा तर [वसर गया सुत पराजा॥ 
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ऐसो हाल मथत दाये कीनो भयो हरि चित्र चितेरोजी ॥ 
नेननिगाते लखि खंजन ठागै चैद्रवदन सुख तेरोजी ॥ १ ॥ 
| चपलाहते चमकतहेरी देखत श्याम लुभाइजी ॥ 
| मेरो कह्यो सुनत कछु नांई कहा गुणत मनमाईजी ॥ 
| इकटक दीठ तहींते लाई तनकी सुरत मुढाइजा ॥ 
अबहीं बहुत होतहे तोई ऐसे ढंगन लगाईजी ॥ २॥ 
दोहा-ऐसे ढंग जिन छावरी, काज नहीं ताहे धाम ॥ 
चितयो मतिहि करे इतो, खेलहु मिल सँग श्याम ॥ 
चोवोळा-सेलहुमिळ सँगझयाम राधिका केतू इत मतिआवेजी॥ 
थेरं दुहनदे मेरे झ्यामहि जिन ऐसे ढंग ठाषैजी ॥ 
देखत तोहि श्याम सुधिजावै तूसुधि बुधि विसरावैजी ॥ 
| सूधे रहि जो ह्यां तू आवै यह ढंग मोहि न भविजी ॥ १ ॥ 
| करत अचकरी तू इत आई यह मोहि नाहि सुहाईजी ॥ 
सूथे खेळ श्याम संगहिळ मिळ कहेदेत समुझाइनी ॥ 
सीसदई प्यारीको ऐसे यशुमति महार रिसाईजी ॥| 
बोली प्रिया वचन अति मोमें कछु यक मन सुषि आईजी॥२॥ | 
दोहा-अपनोसुतबरजत नहीं, नित उठ मोहि बुळात॥ | 
| बिनदेखे मोते कहत, नेकहु नाहि सुहात ॥ 
उपप सुहात कहत तब छोह लगत सुनवानीजी 
तब आवतिमें इहां महरानी अपने मन सुख मानीजी ॥ | 
युसपावाते आवाति में ताते तुम कछु ओरहि ठानीजी ॥ 
|| पशुमात सान प्यारीको बाते भोरे भावळखानीजी ॥ १॥ | 
| प्यारी मनते रोष मिटावत बाह पकरि  उरळावेजी ॥ 
| ईसति कहति भें तोसों प्यारी तूजिन मन दुखपावैजी ॥ 


बिजुळा। २गाय। ३ पुत्र। 
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_ ||में जेसी तेरी मइतारी यों यशुमति समुझावेजी ॥ 
सुनियत महार सुपर अधिकाई ग्रह तोहिकाज सिखावेजी॥२॥ | 
दोहा-सुनि यशुमातेके वचन वर, बोली भोरीबात॥ | 
टहलकरत मोहिकोळसे, खिजतमाय सों तात॥ | 
चोबोळा-खिजत मायसां तात यशोमति सुनि राधा सुखपाईंजी | | 
श्री वृषभाजु ठांडिळी जानी यशुदा मन हरपाइजी॥॥ | 
अति सप्रेम दुळराय कही तब लई बहुरि उरळाईनी॥ | | 
श्री राधाके चितते शीत्रहि दीनो क्षोभ मिटाइजी ॥ ३॥ | | 
हरि प्यारीकी ये चतुराई कापे बरनी जाईजनी॥| | 
वातनहीं यशुमति भरमाई लीनी सहज सुभाईजी॥ | 
| कहत सखा इरिसों मुसकांड कहा तुम दुहत कन्हाईजी ॥ | | 
काल्ह दुइत हे होड लगाई बिसरे आज बड़ाइजी ॥ २॥ |. 
दोहा-कम्पत कर दुहनी गिरत, वृषभहि बछराळाइ॥ | 
सुनि ग्वाळनके वचनबर, सकुचे कुँवर कन्हाइ॥ | | 
चोबोला-सकुचे कुँवर कन्हाइ बछर तब दीने खरक चलाईजी॥ |. 
आय मात सों कहत कन्हाई टेरत मोहि बळिभाईजी॥ | | 
सुरली मुकुट देहि पट मेरो सुनि आऊं तहां जाईजी॥॥ 
जननी हरपि तुरत सब दीने छीने कुँवर कन्हाईजी॥ ३॥ || | 
pe पीत पट काटे ळपटाई सुरली मधुर बजाईजी ॥॥ |. 
सुरठीमें काहि प्यारी प्यारी गये बुठाय कन्हाइईजी॥ || ' 
लखि प्यारी हरिकी चतुराई यशुदाहि कहत सुनाईनी॥| 
जाति घरहिमें प्रातहि आई खरक दुहावन गाइंजी॥२॥ | 
दोहा-खरक ग्वाळ पायो नहीं, खोजतिमें इतआइ॥ |. 
` इहां अजिर गेया दुहत, देखे कुंवर कन्हाइ ॥ ... 
चोबोला-देखे कुँवर कन्हाइ तनक कर देखरही चितढाईजी ॥ 
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सने ग्रेमरसवचन प्रियाके सुनि अति सरल सुभाईनी ॥ 
| कहति कुँवरि सों जान परहिको यशुमाति मन हरपाईजी॥ 
| हमरो मिलन महरिसों कहियो खेल्यो करि नित आइजी॥१॥ 
| मन इर ठीनों कुँवर कन्हाई चली कुँवर हरषाईजी ॥ 
गई खरक कर दोहनि लौने चितवत इत उत जाईजी ॥ 
| तहां सखि मिली बहुत सो बूझति कहां अकेली आइजी ॥ 
प्रात दुहावन मात पठाई मिल्यो ग्वाल कोउ नाईजी ॥ २॥ 
दोहा-ग्वाळ बुळावन इत गई, जात दुहावन गाय ॥ 
बोळ उठे हरि हम दुहे, दोहानेथी इत आय ॥ 
| चोबोा-दोहनिद्यो इत आय हर्ने दोहनि देन बुळाइँजी ॥ 
सुनत गई प्यारी हरषाई देखते सखि समुदाइजी ॥ 
कहत सखी सब मन मुसकाई कहां इन प्रीति लगाईजी ॥ 
वरसाने यह त्रजहि कन्हाई कहां दुहावन आईजी ॥ 
हरि मुख ठखि वृषभाजु किसोरी प्रेम विवस सुधि नाईजी ॥ 
| मोहन लई दोहनी करते प्रिया प्रीति रस छाईनी ॥ 
धेनु दुहावत प्यारी हित करि दोहत कुँवर कन्हाईजी॥ 
| सो सुखकापे जात कह्यो तहां लति सखी हरषाईजी ॥२॥ | 
दोहा-गोथन छीनो हाथ हरि, बछरा पद्‌ अटकाय ॥ 
ME छाँडत छळन, प्रिया वदन दंगठलाय॥ ३ 
|| चो ०-प्रिया वदन हगलाय दुहत हरि पेनु सो अति छबिछाईजी। |. 
|| प्यारी पास दुहावत ठाढी सो छबि कहत न आईजी ॥ 
|| प्यारी तन इक धार पसारे एक दोहनी माइईजी॥ | 
. | हारे करते पयधार छुड़ाई लसत पिया मुख जाईजी ॥ १ ॥ 
. | मनहुं मयंक कलंक पखारी शोभित चंद्र सुधारीजी॥ | 
_ | केघों पयनिधि खोरि चंद्र सुधा ठसत कलंक बिडारीजी ॥ 
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' | रुसत नील पट कनक किनारी मोरति मुख हँसि प्यारीजी ॥ 
होत हिये थोरे नहिं दोऊ बिलमत युगळे निहारीजी॥ २॥ 
|| दोहा-भरे युगल आनन्द मन, मिलने चहत झकंटारि॥ | 
__ हाव भाव दंपति भरे देखति ब्रजकी नारि॥ | 
चोवोला-देखति ब्रजकी नारि छाडिली हरिपे धेनु दुहाईेजी ॥ 
बिळसत त्रज विलास मोहनसों तीनलोक सुख नाईजी ॥ 
दुही कुँवर नँदळाळ हर्षि जब श्रीरापाकी गाईजी॥ 
2 देत न हँसाते प्रिया तब मांगति हाहा खाईजी ॥ १॥ 
| ज्यो ज्यों प्रिया हाहा करि मांगत त्यों त्या हँसत कन्हाईजी ॥ 
|| उरझे प्रेम दोऊ विवस अति सो सुख बरनि न जाईजी ॥ 
फिर हाहाकर कहत कन्हाई देहों नंद दुहाईजी॥ | | 
| फिर हाहा करि हँसी लाडिली दोहने दइ सुखदाईजी॥ २ ॥ | 
दोहा-हाव भाव करि मन हरयो, कुँवरि विदा हरि कीन ॥ 
यह छबि निरखि हँसी ससी, चली अग्र परबीन॥ | 
|| चोबोळा-चली अग्रपरबीन ढाडिली हारेको निरखतजावेनी॥ | 
|| चलन चहत पगपरत न घरको मनमोहन मन भावेजी ॥ 
अंतर नेक न हरिसां चावे पुरजन ते सरमावेजी॥ | . 
घिक यह लाज कहति मन माहीं दरशन हानि करावेजी ॥ १ ॥ | 
कछु दिन ज्यों त्यां ओर विताऊं दूरिकरो दुखदाईनी॥ | 
यह विचार मनमें ठहरायो चढी सदन हरपाईजी ॥ 
सुरि घुरि नँदनंदनतन हेरत विरह व्यथातन छाईजी ॥ 
आगे धरत परत पगनाहीं मन मन मोहन माईजी ॥ २॥ 
दोहा-चितवत उत हरि खरकते; प्यारी तन मनाय ॥ | 
भये टैगनकी ओट दोउ, गये सदन सुखपाय ॥ 


/ 
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१ दोनों। २ कृष्ण। ३आंखें। 
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चोवोळा-गये सदन सुखपाय राधिका आवाति सखियन जानीजी 
कहन चइति प्यारी सां सब मिळ मन अति आनंद मानीजी ॥ 
हरषि सबै ठीठी भइ मगमें प्रेम मगन सुसकानीजी॥ 

बूझति सखी सबै राधासां कहहु न कुँवरि सयानीजी ॥ १ ॥ 
। ओर अहीर मिल्यो कोउ नाही हरि पे गाय दुहाईजी॥ | 
यह सुनि चकित भई मति भोरी गिरी धराणि मुरझाईजी ॥ 
देखि सखी सब आतुर थाई लइ उठाय उरलाईजी॥ 
| क्‍यों नागरी गिरी मुरझाइ दोहनि भूमि गिराइजी ॥ २ ॥ 
 दोहा-कहति सखिन सां ढाडिढी, मोहिकारे अहिखाइ ॥ 
देखि सकळ व्याकुठ भई, आपुसमें बतराइ ॥ | 
चोबोला-आपुसमें बतराइ अबहि यह देखतनीके आईजी ॥ 
कहा भयो कारे कित खाइ देख्यो आहि कहूँ नाईजी ॥ 
यह तो कारो कुँवर कन्हाई हम कहुँ फूकठगाईजी ॥ | 
ताकी मुर सुसकन विष याके रोम रोम रह्यो छाईजी ॥ १ ॥ 
तन मन हगन साँवरो छायो देह गेह विसराईजी॥ 
सब सखियन मिल यह ठहराई प्रिया सदन पहुँचाइजी ॥ 
लेहु महारे यह सुता आपनी देखहु शीत्राहि आईजी ॥ 
कह कारे याको डसिखाई गिरी पराणे मुरझाईजी ॥ २ ॥ 

दोहा-वेगयत्र याको करो, ल्यावहु गुणी बुढाय ॥ 

` ज्यों त्यों हम ल्याई यहां, गयो वदन कुम्हिलाय ॥ 
चोबोला-गयो वदन कुम्हिलाय सुनतहा उठी मात अकुलाईनी | 

रोवाते धाय कंठ ठपटाई कहा व्यथा भइ आईजी॥ 
प्रात उठी नीके गइ घरते वरजति मानत नाईजी ॥ | 
अतिहि हठीली कह्यो न माने सोइ करत मन भाईजी ॥ १॥ || 
डरी मात डसि अंग झुराये शिथिल खेद जळ छावेजी ॥ 





0. अजत्ररि्ि। १७ . 
महरि नगरके गुणी बुलाये सुनत सकल उठ आवेजी ॥ 
थके सकळ कछु भेव न पावें पढि पढि मंत्र जगावेजी॥ ॥ 
गारुड हारि रहे मनमाही कीरति मन पछितावेजी ॥ २॥ | | 
दोहा-फिर फिर बूझाति सखिन सां, कहो मोहि समुझाइ ॥ 
कहत सखी सब महारिसां, हम सब यह ठखिपाइ॥ 
चोबोला-इम सब यह ळसिपाइ आगे हम पाछेते यह आईजी ॥ | 
गिरी धराणि दुहनी ' ढरकाई तब हम बूझन धाईजी॥॥ | 
यही कह्योकारे मोहिं खाई तब हम लई उठाईनी ॥| | 
सो कारो हमहूं पुनि देख्यो लग्यो अधिक विषयाईजी ॥ १॥ | 
मानलेहु यह बात हमारी तुमसों कहत जनाईजी ॥| | 
वड़ो गारडू है ब्रज माहीं नँदको कुँवर कन्हाइईजी ॥| 
देखतही विष जाय वेग तुम ल्यावह ताहि बुळाईजी ॥ 
इम सबको यह सांच आय वे तुरताहे लेहि जिवाइईजी ॥ २॥ | 
दोहा-शुणी न ऐसो ओर कोऊ, जेसो कुँवर कन्हाइ ॥ 
देखो थो तुम बात यह एकहि मंत्र जिवाइ॥ 

चो ०-एकहि मंत्र जिवाई कीराति यह सखियन मुख सुन पाईजी॥ | | 
अपने मनमें सांची मानी सोचरही मन माईजी ॥| | 
_ ॥ इक दिन राधाहू यह वाणी मोहिको आय सुनाईनी ॥ | | 
` | कीरति चली नंदके धामा यशुमतिके ढिग आईजी॥ १॥॥ | 
|| अहो गारइ सुवन तुम्हारो यशुदाहि कहत सुनाईजी ॥ | 
` |मेरी सुता लाडिली गोरी विह्णळ विकल मुरझाईजी ॥ 
प्रातहि खरक दुहावन आई तहां कहुँ कारे खाइजी ॥ | 
यह यशाह्वै है बड़ो तिहारो पठवड नेक कन्हाईजी ॥२॥| 
दोहा-कीरतिसां यशुमाते कद्यो, भइ तुम महरि अयान॥ be 
मंत्र यंत्र जाने कहा, पटहे बरसको कान्ह ॥| | 
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चोवों°-षटहि वरसको कान्ह तुमहिको दीनीकिन बहकाईजी ॥ 
यह तुम बूझो गुणिन बुलाई वालक अवबहि कन्हाईजी ॥ 
में चकत सुन वचन तिहारो अचरज बात सुनाईजी ॥ 
इयाम भयो कब गारुड मेरो तुम अति आतुर आईजी ॥ ३॥ || 
अबलों सुनी न कान कहूं यह गारडु भयो कन्हाईजी ॥ 
बालक अति अज्ञान अबहि यह मंत्र यंत्र कहां पाइजी ॥ 
महरि गारडू कुँवरकन्हाई राधा माहि सुनाइनी ॥ 
| एकलारिकनी कारे खाई तुरतहि इयाम जिवाइईजी ॥ २ ॥ 
दोहा-में आई आतुर इहां, पठबइ नेक कन्हाइ ॥ 
`  सममङुँवरी व्याकुल अती, देहे इयाम जिवाइ ॥ 
` | चोगोळा-देहें श्याम जिवाइ यशोदा बडो धमेयश पाईजी ॥ 
वेग बुळाय इ्यामको दाने यशुमति सुन झसकाईजी ॥ 
अबहि हती मेरे घरआई कब कारे कहां खाईजी ॥ 
है राधा मोहन कछु कारण चुपहि रही मनमाईजी ॥ १॥ || 
वहां सखी लळतादिक आई सब मिल करत विचाराजी ॥ 
याहेडसी वन्सीधरकारे चितवन विषकी झाराजी ॥ 
प्रम प्रीति दोउ डारतजारा गुणी सकळ पचिहाराजी ॥ 
यह विष जाय तबहि वे आवे मोहन नन्दकुमाराजी ॥ २ ॥ 
Re एक हरि पे गई, तिन सब कह्यो बखान ॥ 
|| _ अह महरके लाडले मोहन इयाम सुजान॥ 
चोबोला-मोहन श्याम सुजान दुहुन यह कित सीखेचतुराईजी॥ 
| आज भारही खरक मांझ जिन तुमते गाय दुहाइईजी॥ 
| वेग. विछोकहु तासु दशा अब तुम निज नेनन जाईजी॥ | 
अहो अनोखे गाय. दुहेया भळी दुही तुम गाईजी ॥ १॥ | 
| वरल... ङँवरि जान नहि पाई गिरीधरणि मुरझाईजी ॥ | 
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|. देखत संग सखी सब धाई ज्यों त्यों गृह पहुँचाईजी॥॥ 
` || सो अब तनुकी सुधि न सँभारी परी विकल विलखाईजी॥॥ 
` ॥ सकसकात तनु खेदबहाइ क्षण क्षण लेत जँभाईजी॥२॥| | 
। दोहा-कहति मोहि कारेडसी, कियो यत्र गुणि लागि॥ |. 
| | ताहे नहीं उपचार कछ, तुम्हरे नामते जागि॥ | 
|| चोवोला-तुम्हरें नामते जागि तबहिं सब सखियन मोहि पठाईजी |. 

|| यह विष तुम्हरो निश्चय जानी हमको परत छलखाईनी ॥ | . 
॥ यह कारो अहि रूप तुम्हारो मुसकन विष ठगाईजी॥ | | 


` || दरश दिखाय हरो तुम पीरा विरह विकल विळखाईजी॥ | 
|| तुम अइवनीकुमार कन्हाई चलहु न लेहु जिवाइँजी॥ | | 
॥ टेर कहत हम सुनियो कानन नजरदीठ नहि जाइईजी ॥॥ | 
|| नाहि जावहि तो देहि प्राण सब नंद द्वार पर आईजी ॥२॥ || | 
|| दोहा-घरनि महर वृषभाजुकी, व्याकुळ जननी तास ॥ || 
वेग जाय सुधि ठाजिये, गई यशोमति पास॥ ' 
|| चोबोला-गई यशोमति पास कीरती आगम सुनत कन्हाईजी॥ | 
|| कीनी बिदा सखी सुसकाई चले सदन सुसदाइजी॥| 
_ ॥ जो कहुँ डसी भुजंगम प्यारी तो हम छेहि जिवाईनी॥॥ 
रभ छगन कहि हरि निज गृह पन ठीने मात बुलाइंजी॥ १॥ | | 
` .|| दुम जानत कछु मंत्र कन्हाई बूझति यशुमाति माइंजी॥ | | 
न | कीराति महिर बुलावन आई राधेहे कारेखाईजी॥ | 





| वेग चलो जिन गहर ठगावो चाहो ताहि जिवाईजी॥ ३॥ | | 


` ॥ऊँवारे जिवाव झारहजाई हेंहे अधिक बड़ाईनी॥| 


|| गारुड भयो भले सुत जानी आप श्रवण सुन पाईजी॥ २॥ |. 
| दोहा-बोले जननी सों हरी, एक मंत्र मोहिआत॥ | | 
अहि कासो हष परे, मोपे मरन नपात॥ || | 
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'चोबोठा-मोपे मरन न पात सुनतही जानत कहत कन्हाईजी ॥ | 
देवहु प्यारी जाय जिवाई मिलिहे तुमहिं भढाईजी ॥ 
मात वचन सुनि कीरतिके सँग चले श्याम सुखदाइजी॥ | 
॥ चली महरि हरि संग लिवाई भानपुरा समुहाइईजी ॥ १॥ | 
|| देखीजाय छाडिली जननी अतिहि गई कुम्हलाईजी ॥ | 
| शिथल अंग व्याकुळ अतिजानी लीनी कंठ ठगाइजी॥ | 
|| लेके महरि कुँवरिको हरिके परी चरणमै आइजी॥ | 
|| अति व्याकुल यह सुता हमारी मोहन देहु जिवाईजी ॥ २॥ | 
दोहा-सुनी कुँवरि श्रवंगन यह, आये इयाम सुजान ॥ || 

धन्य धन्य काहे आपको, हृदय हरष राहिमान ॥ | 
चोबोला-हदय हरष रहिमान रोम तनु प्रगटहि खेद बढाइजी॥ || 
विहल देखि जनाने अकुठाई ठखि मन हँसत कन्हाईजी ॥ | 
अंतर भाव भेद हरिजाने भक्तनके सुखदाईजी॥ | 
जव कछु पढिके कुँवर कन्हाई सुरळी अंग छुवाईजी ॥ १ ॥ | 
|| तव इग खोले कुँवरि ठाडिळी देखे श्याम कन्हाइनी॥ | 
'समुझि सकुचि सव बसन सँभारे देखतिहग सुखपाइंजी॥ | 
बूझाति बात मात सों प्यारी आज कहादे माईजी॥ | 
| जननी कहाते हरषिं उरलाई तोहिको इयाम जिवाईजी ॥ २॥ | 
4 दोहा बडी आज करवर टरी, करति लाज तू काय॥ । 
याँ काहे अति अनुराग भारि, परी इयामके पाय ॥ न 
चोबोला-परी इयामके पाँय यह यश बडो कियो सुखदाईजी॥ ||. 
ं सुता हमारी मरत जिवाई धनि तुम कुँवर कन्हाईजी ॥ | 
|| उर लगाय मुख चुंबन करिके पुनि २ लेत बढाईजी ॥॥ 
धन्यकोख यश्ुमाति रानीकी जहां अवतरे आईजी ॥ १॥ || 


ट-:<>>>><>>>>::>>>>>>>>< 





१ कान । २ शरीर । > दुःखित। ४नेत्र। ५स्त्रेह। 





अजचरि॥ `. १९७ . 




















कहो खान घनश्यामसों कीरति मेवा मिश्री ल्याइंजी ॥।| 
| | बिदा किये देपान हरषि, हरि चले शयन सुखदाइईजी ॥ ॥ 


| सहारे मर्नाह मनमें अनुमानी जोरी विधिहि बनाईजी ॥ |, | 


| | ब्रज घर घर यह खबर चलाई गारुड बडो कन्हाईजी ॥ २॥ || 
| | दोहा-एक सखी हरिसों कह्यो। भले गारडू राय ॥ 


प्रगत्यो गारडु नाम अब, ठीनी मरत निवाय ॥ ||| | 


| | चो०-लीनी मरत निवाय मात मन कहति मेरो अति वारोजी॥ || 
॥ अब धो कोन करे निखारो हे ब्रजको रखवारांजी ॥| | 


| || जान्यो कठिन बसत ब्रज कारो यह मंतर न बिसारोजी ॥ || 
|| फिर कारो कहुँ करे पसारो लेहें नाम तुम्हारोजी॥ १॥ | | 


| || यह गारुडी कहां तुम पाई प्यारी मरत जिवाईजी ॥ || 


` ॥ अब हम जानी बात तुम्हारी जावहु सदन कन्हाईनी ॥ ||| | 
। || हंसि वशकीनी घोस कुमारी रसिक मुकुट मणिराइजी॥ |. 


` | विवस भई सब ब्रजकी बाळा गये सदन सुखदाईजी ॥ 


दोहा-कारो सुत नँदरायको, जाकी लीला नित्त ॥| | 


तिनहीं को हरि डसत है, जिनको उज्ज्वल चित्त ॥ |. 


| । चो °-जिनको उज्ज्वल चित्त धन्य ब्रज धनि धनि ब्रजकी वाठाजी | . 
| | बिहारन धनि सब ब्रजकी गाई धन्य ग्वाल गोपाठाजी ॥ 


| ॥ दुहत चरावत हरि हितकारी जिनके सँग नँदलाढाजी ॥॥ 

प्रात हात बळ मोहनलाला गाय वच्छ संग ग्वाठाजी ॥ १॥॥ २. 
चळे चरावन बन मनमोहन सखा संग लिये गाईजी ॥ 
देखति सादेत सकल त्रजनारी जात बनहिं सुखदाईजी ॥ 
| गेया वगर गई बनमाहीं हरि ठाढे तरु छाईनी॥ 
| सखा लिये सँग सुबठ सुदामा खेलत दोऊ भाईजी ॥२॥ 
दोहा-गुण गावत श्रीकृष्णके, चारत गेया ग्वाल ॥ 





| पुकार परा?) 
| करत खेळ नाना रंगन, गये बन सघन बिसाल ॥ 
चोबोळा-गये बन सघन विसाळ कोऊले गेयन पेरत धाईजी ॥ 
कोऊछे वछरन बिछगावत टेरत कोऊ गाईजी ॥ | 
आप अकेले रहे कन्हाई हळ्धरहू सँग नाईजी॥ | 
|| सखा रहे कित बन बिळमाई मन मन कहत कन्हाईजी ॥१॥ | 
ये दूर कहुँ सुनियत नाहीं रांभत बछरा गाईजी॥ ||. 
| आळस गात जाने मनमोहन बेठे तरुकी छाइजी॥ | 
॥ सखा वृन्द टीने बलरामा गाय बच्छ समुदाईजी॥॥| 
वृन्दावन घन छाँडि सकल मिल गये ताळ वनमाईजी ॥ २ ॥ | 
| अथ चनुकवध छाला। 
` दोहा-देखि भ्रामि सुन्दर परम, मन हरषे सब ग्वाल ॥ 
`. अति रसभर मीठे मधुर, फरे विपुर तरुता ॥ | 
|| चोबोळा-फरे विषु तरु ताळ तहां सब गोधन दिये वगराईंजी ||. 
|| रगे खान फ़ल मन हरषाई ग्वाल सखा समुदाईजी ॥ | 
| अचयो बळरस ताळ रसाला अति आनँद उरमाईजी ॥ | 
कह्यो सखन सों कहां कन्हाइई सुरत झ्यामकी आईजी ॥ १॥॥ 
चलहु वेग जहां कुँवर कन्हाई बछरन घेरहु जाइईजी ॥ | | 
बनमें श्याम अकेले जानी हळधरके मन आईजी ॥ | 
टेर दई सव ग्वाल बुलाये आतुर पेरहु गाईजी ॥ 
तहां असुर इक पेक नामा खर स्वरूप वनमाइईंजी ॥ २ ॥ | 
दोहा-सोयो तरुकी छांयमें, महाबळी बिकराल ॥ 
सुनत सार धायो तुरत, मनहुँ भयंकर काछ॥ |. 
| चोबोला-मनइुँ भयंकर काळ देख सब बढिको टेरि सुनायोजी ॥ || 
भाजे जित तित भयके मारे निज निज प्राण बचायोजी ॥ 
. || असुर महाबल गवे बढायो वलिके सन्युख आयोजी ॥ 
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आ असुरमन आति रिस कारिके बढिको मारन धायोजी ॥१॥ ||. 


बलि सँभारि उठ कोप कियो मन चले असुर समुहाईजी ॥ [ 
अग्रज आता श्यामसुन्द्रको तिहुँ पुर जासु बड़ाइईजी ॥ || . 
| बालेको आवत जान असुर जब मन इक बुद्धि उपाईजी॥ | | 


` || आय भयो ठाढो सन्सुख तब वलिपर चपर चलाईजी ॥२॥ | | 


SS आट, 


चरण चलाये असुर तब, गहि छाने दोउपांइ ॥ 
चोबोला-गहिलीने दोउ पाँइ फेरि पटक्यो तरुताळहि ठाईनी॥ | 
भयो प्राणविन तरुहि गिराई चढी नहीं चतुराईजी ॥ 
उठ्यो सकळ बन घनषहराई तरू टूटे अरराइजी ॥ 
आर बहुत पेनुकपरिवारा दीनेमारगिराइजी ॥ ॥ 


दोहा-मारनको धायो असुर, बलि मन तामस आइ॥ || | 


मारयो असुर महा दुखदाई ग्वालन करी बडाईजी ॥ || 0 
आये सब वृन्दावन माही श्यार्पाइ टेरळ्गाईनी ॥॥ | 
चढि चढि ढुमन पुकारत ग्वाला आवहु इयाम कन्हाइजी ॥ || 


आवड मुर बजावहुवेणू ल्याये वर सबगाइजा ॥ २ ॥ 


दोहा-अति कोमळ तुम्हरे चरण, वनजिन डोळुळाल॥ | | 


ऐसे टेरत इमामको, तृषित भये सब ग्वाल ॥ || | 
चोवोळा-तृषितभये सब ग्वाल तहांकहुंबिछ्र रहेबा$ वीराजी 


॥ गाय बच्छ सब ग्वाल सकळ मिल गये यमुनके तीराजी॥ | 


गोप गाय अचवत भये सही कालीदहको नीराजी ॥ 
निकसत सब व्याकुलभये जहांतहां विसरे सुरत शराराजी १॥ 


जहे तहँ रहे लगी विषझारा परे सकळ सुरझाईजी ॥|| | 


भये मनो बिनप्राण ताहि क्षण ग्वाठ बच्छ सव गाईजी ॥ 
हारेठाठे वंशीवटछाई मनही कहत कन्हाईजी ॥॥ 
. || अबहि रहे सब संग चरावत निकासे गये बन माईजी ॥॥. 








“क ग्वालन वचन, परत न मोहि सुनाइ ॥ 
. टेरत हे हारे सखनको, तरुचढि हेरत गाइ ॥ 
चोबोला-तरूचठिहेरतगाइ आहट कछ सुनि काठीदहवाइजी | 
शोधलेत उत चढे कन्हाई दँठत बनमे जाईजी ॥॥ 
गाय ग्वाल सब मुर्छित पाये जानि लई सुखदाईजी ॥ 
अहिकाली ह्यां आय समान्यो रहत गरुड भयपाईंजी ॥ १ ॥ 
अचयो इन ताको विष पानी विषते मुछा आईजी ॥ 
अमीदृष्टि प्रमु सकल निहारे उठे तुरत इरषाईजी ॥ 
देखि कृष्णको आति सुख पायो मिले सकल उठघाईजी ॥ 
तुम सब मोहि छोड़िके आये बोले हरि मुसकाईजी ॥ २ ॥ 
दोहा-कित इत निकसे आय तुम, में हंढत बनताळ ॥ 

खोजलेत आयो इहां, देखे सब बेहाल ॥ 
चोबोला-देखे सब बेहाल तुम्हें कहा भयो यहां जंजाठाजी ॥ 
उठे एकही बार बहुरि तुम गाय वच्छ अरु ग्वाढाजी ॥ 
देखि मोहि अचरज भयो भारी कियो कहा यह ख्याठाजी ॥ 
सुनि हरि वचन परम सुखदाई कहत सुनो नँदलालाजी ॥ १ ॥ 
अचयो तृषित यमुन जल आई गिरे सब तट अकुलाईजी ॥ | 
कारण कछु जान्यो हम नाहीं गये प्राण क्षणमाईजी॥ 
यह इम जानी कुँवर कन्हाई तुमहि जिवाये आइजी॥ 
हो तुम ब्रजजनके रखवारे जहां तहां होत सहाईजी ॥ २॥ 
दोहा-बलदाऊकी सुरत कारे, चलहु आपने धाम॥ 

सखा बोलल्याये बलहि, हँसे देखके श्याम॥ | 
चोबोला-हँसे देखके श्‍याम कहत बलि कहां तुमगये कन्हाईजी | 
रहे अकेले वनमें भेया हम टूटे सब ठाइजी॥ | 
| चलहु वेग अव घरको भाई ले आगे सब गाईजी ॥ 


Se 
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। हेरी देत चले सब खाला हरि गुण गावत जाईनी ॥ १ ॥ 


चले त्रजाहे त्रजजन सुखदाई निरखत मदन ठजाईजी ॥ 
` ॥ साने मुरठीकीटेर सुन्दरी निरखनको उठ धाईजी ॥| | 
` | आवत बनते पेनु चराई लखाते सखा मन छाइजी॥२॥ | | 
॥ दोहा-निरखनको मनभावतो, सुन्दर हरि ब्रजरान ॥ | 
| लाज साज सब छांडिके, घाई तन गृह काज ॥ || 
|| चोबोला-धाई तज गृहकाज कहति वे आवत हैं दोउभाईजी ॥ 

|| सुबल सुदाम श्रीदामा गोहन अपर सखा समुदाईजी ॥ 
|| शीश मुकुट कटि कछनी काछे मेघ इयाम छबि छाईनी ॥ 


` || अवणनि कुंडल अधिक सुहावन कोटि मदन बलि जाईजी ॥ 


दोहा-यशुमति सों ग्वाळन क्यो, धनि बलि मोहनभाइ ॥ 
नरतनु धरकोउदेव इन, लियो जन्म त्रजआइ॥ | 
|| चोवोला-लियो जन्म ब्रज आइ यहीहें सब अजके रखवारेजी॥ 
॥ गाय गोपके राखनहारे जीवन प्राण हमारेजी ॥ 
गधेव रूप असुर बलिमारयो अरु वहुदनुजविडारेजी ॥ | 
हम सब यमुना तट मरझाये सबको श्याम उवारेजी॥१॥ 
| अव हम काऊते नहिं डरपत येहें हमाहँ सहाईजी ॥ 
| बलि मोहनके बळ हष डोलत बन बन चारत गाईजी ॥ 





| गोधन आगेदिये चढाई सखन मध्य दोउ भाईजी ॥| | 


॥ कमळ वदन करवेणु बजाें गोरी राग सुहाईजी॥१॥॥ | 
|| भ्रुकुटि विसाळ कमळ दल नेना गोपद्रज छवि ठाँइजी॥| | 


|| निरखति सुदित सकल अजवाला घर आये सुखदाईनी॥॥ | 
|| अजजीवन बलि मोहन छबि लाखे जननी छेत वढाईजी ॥ ५ ॥ | 





' जब हरि होत सहाय हमारी गाठ परत तब आइजी॥ |. 





|| यशुमति उभय कुँवर ये तेरे चिरजीवो दोउ भाईजी ॥ २॥ |. 





पक... ` आजनिः | 





. सुनि ग्वाठन वचन, गगे कही सुधि पाय ॥ | 
... कहति मनहिं हरिचरित लखि, प्रगटे देवकोउ आय ॥ || | 
चोबो °-प्रगटे देवकोउ आय कहाते धनि धनि ये त्रजमें आयेजी॥ | 
धन्य धन्य इम सुत करि पाये यशुमातेके मनभायेजी ॥ || | 
अतुलित. कमे दुहुँनके जानी दोउ जननी सुख पायेजी॥ | _ 
| श्याम राम दोऊ नँदरानी हर्ष सहित उर छायेजी॥ १॥ | 
भूखे जानि न्हवाये जननी दीने तुर्त जिमाईजी ॥ | . 
भोजन कारे अचये दोभाई लिये पान सुखदाईजी॥ 
|| पोडे सेज दास हितकारी बिहारन बलि बलि जाईजी ॥ 
चिन्तामणि हरिजन सुखदाई कालीकी सुधि आईजी ॥ २॥ 
दोहा-विषधर इहां नीको नहीं, वृन्दावनके पास ॥ 

. यसुनाजळ निर्मल करों, काळिहि देई निकास॥ | | 
चोवोळा-कालिहि देहुँ निकास मनहिमन ऐसे कहत कन्हाइंजी॥ | | 
यह मनही मन करत विचारा भये नीद वहा आइजी ॥ | 
यझुमति हरिको सोवत जानी ठगी काजगृह जाईजी॥ | 
खरे न बोलन देती काउअ घरें यशुमति माईजी ॥ १॥ 
बलि मोहन सोवत सुखदाई मत कहुँये जगि आवेजी ॥ 

| शिव सनकादि दिवस निशि ध्यावे अंत कबहुँ नाहे पवेजी ॥ | 
त्र सनातन आनंद खानी नन्द अबांस सुहावेजी ॥ 
देख्यो नंद इ्यामको सोवत श्रमित जानि मन छावेजी ॥ २॥ | 
दोहा-आप हठीले ये दोऊ, मोहन अरु बळिवीर ॥ | 

| करसों पोंछत सुभग तन, करत प्रेमकी पीर ॥ 
चोबोला-करत प्रेमकी पीर तहां निज पठका लियो मंगाईजी ॥ 
सोये हरिके ढिंग नँदराई अति आनँद मन माईजी॥ 


१ दन। रेरात। ३घर। ४ हाथ । 
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` | यशुमतिहू पोढ़ी जब अति सुख अधे निशा द्वे आईजी ॥ || 
जाग उठे तब कुँवर कन्हाई कहां गईरी माईजी ॥१॥ 5 
सँग सोबत बलरामहि जान्यो अतिदि इयाम अकुलायोजी॥ | | 
जागे नद अरु महारे यशोदा तुरताहे गोद उठायोजी॥॥| | 
काह झझाके उठ्यो मन मोहन दीपक जोर दिखायोजी ॥ | | 
सपने गिरयो यमुन जळ जाई जनुकिन मोहिं गिरायोजी॥२॥ || | 


दोहा-नित प्रति में बरजत रहों, तू हठि यमुना जाय ॥ 


सुधि रहिगई हे न्हानकी, जिन हो छाल डराय॥ | 
'चौबोळा-जिन हो ढाळ डराय संग तब ले पोठे नँदराईजी ॥| | 
किहि कारण जित तित फिर डोलत वृन्दावन तू जाइईजी॥ || | 
अब तू वृन्दा बन जिन जावे तहां धो रहत बलाईनी | | 
|| सोये दंपति बीच कन्हाई नींद तुरत ही आइजी ॥ १॥ | |. 
सपनों सुनि जननी अकुलाई नंदहि कहत सुनाईजी ॥ | | 
या ब्रजके जीवन दोउ भाई देख्यो स्वप्न कन्दाईनी ॥| | 
| यहं यत्र इनको अव काने जायन चारन गाईजी ॥| | 
गृह संपति बहु प्रसुकी दीनी इनते कोन सवाईजी ॥ २ ॥ | | 
दोहा-हँसी करत सब गोपगण, ये गउचारन जात ॥ है| ॥... 

| इंपाते आपुसमें कहत, बीत गई सबरात॥ | | 

चोबोला-बीत गई सब रात सबे तारागणगये छिपाईजी ॥ | be 

गयो तिमिर अंबुज विकसाये कुसुदूनि गइ सकुचाइईजी॥| | 
भूलगये सब सोच समाजा यशुमति काज सिधाईजी ॥| | 
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प्रातस्रान यसुन नित जावत चले न्हान नँद्राईजी ॥ १॥ | | 


थन हार ग्वालिन सब जागी जहां तहां मथत सुह्दाइईजी॥ | | 
| हरि प्यारी गेयनको हितकारे राख्यो दधिहि जमाईजी ॥ | 
` | सोइरि हित माखनकें काजे मथति यशोमति माईंनी ॥ |. 








(पथकः. 'अभारव! 
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सद॑माखन निज पाणि मथन कारे धरयो मथनियाँमाईजी॥२॥ 
दोहा-राखतिमाखन श्याम हित, वडभागिन नदनारि॥ | 
ठगी जगावन भोरही, उठह इयाम बनवार ॥ || 

चो °-उठहु श्याम बनवारि प्रगट भयो रंविहि किरणमाहिछाईजी 
खोळ्देहुहग कमल कन्हाई में तुम्हरी वलिजाईजी ॥ 
| ससा द्वार सब तुमह बुछावत तुमहित आये घाईजी ॥ 
उठि तिनको मिळके सुख दीजे करहु कलेउ कन्हाईजी ॥ १॥ 
तब हरि उठिके दरशन दीनां जननी लेत बलाईजी ॥ 
|| दाऊनी कहि श्याम पुकारे नीलाम्बर उघराईजी ॥ 

|| मानों घनतें शशि भयो न्यारो मुख छबि सुन्दरताइजी ॥ 
॥ हसत उठे सुन्दर दोउ भाई गोर श्याम छबि छाइईजी॥ २॥ | | 
दोहा-शयन भवनते निकसि हरि, बाहर आये श्याम॥ | 
/.. लखि जननी दोऊ सुखी, सुन्दर छबि अभिराम ॥ 4 
चोबोला-सुन्दर छबि अभिराम दुहुन कर दतवन दीने माईजी 
||चोकी बैठे मुखारी कीनी हँसि हँसि दोऊ भाईजी ॥ 
|| मातन निज निज कर मुख धोये आलस दिये मिटाइजी ॥ 
|| अचरन सां सुख कमल अँगोछे लाये उर सुख पाईजी ॥ १॥ 
॥ कर कलेउ कहुँ जावहु दोऊ कहति यझोमति माईजी ॥ 
|| मथ्यो मधुर मीठोंमें माखन मिश्री पीस मिळाईजी ॥ 
॥ माखन रोटी दई मातकर जेवत दोऊ भाइईजी॥| . | 
|| अरु मेवा पकवान मिठाई लेहु सोई रुचि आईजी ॥२॥॥ | 

अथ कालीदमन लीला ॥ 
दीहा-प्रभुके मनकी जानिके, करमन परमहुलास ॥ 
ऋषि नारद मथुरापुरी, गये कंसके पास ॥ 


१ ताजा। २ स्रूय्यं। ३घर। ४ आनन्ददायक । 
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|: . ब्रजचरित्र । पुवी. 


चोबोळा-गये कंसके पास देखिके उठ्यो भूप शिर नाईजी॥॥ 
करी दंडवत आसन दोनो कृपा करी क्रषिराईंजी ॥ . 


तुम प्रताप मुनि कुशल सदाई एकहि सोच गुसाईजी ॥ १॥ || | न 


प्रथम पूतना दुई पठाई सो नहिं पाछी आईजी ॥| |. 
तृणावतेसे देत्यपठाये दाने तुरत नशाईनी ॥२॥॥ 
दोहा-उनते नहिं कारज सरयो, सुनि मोहि आवतिलाज॥ | | 
किहि विधि मारो नन्दसुत, कहो मोहि ऋषिराज॥ | | 
चोवोठा-कहो मोहि ऋषिराज जानतमुनि हरिकेगुणमनमाईगी | | 


सत्यकही तुम बात भूप यह कहत कपी समुझाईनी ॥ || . 
ये दोऊ अवतार प्रगट भये इन गाते जानि न जाईजी ॥ १॥ | | 


तुम इनको राखो मतिदोऊ नंद गोपके बालाजी ॥॥ | 
एक बात मेरे मन आवे करहु कंस भूपालाजी ॥| | 
काली अही रहत यमुना तहां विकसे कमळ विसालाजी ॥ २॥ | 
दोहा-फूळ मँगावहु तहांते, देवहु दृत पठाय ॥ | 
जायकहे ब्र॒जमें सबन, नंदाहि दे डरपाय ॥ 
चोवोला-नंदहिदे डरपाय सुनत यह त्रजके लोग डरावेजी ॥ 
ये बातें वेहू सुनपावे तिनपे सहिय न जावेजी ॥| | 
जेंहें अवशि फूलके काजे तहां आहे घात चलांवेजी ॥| - 
भलो मंत्र मुनि मोहि बतायो ऐसे कंस सुनावेजी ॥ १॥॥ | 
धनि धनि काहि पाने पुनि शिरनायो हर्षि चले ऋषिराईजी ॥ | 
। ककन 





नारद्‌ कद्यो कुशळ नृपराई लखत सोच मन माईजी ॥| | 


येदोउ ब्रजमें नन्दकुमारा मोहि अवतार ठखाईजी ॥| | 
कहत जिन्हें. बलराम कन्हाई तिनको गति नहि पाइजी॥॥ | 


सुनत वचन नृपके ऋषि नारद रहे मनहिं सुसकाईजी ॥| | 


प्रगट भये ब्रजमें यह आई हें यह तुम्हरे कालाजी ॥| . 


.. १९८ ` जणरित्र। 








| तबींह कंस इक दूत बुठायो दीनों ब्रजहि पठाईजी॥ 
__ ॥ दीनो ताको पत्र ठिखाई कहियो नँद सों जाइजी ॥ 
. || कोटि कमळ कालीदह केरे काल्हि देहु पहुँचाईजी ॥ २॥ 
॥ दोहा-नृपति मंगाये काज हित, वनिहें तुम्हें पडाय॥ | 
b चल्यो दूत आतुर ब्रहि, जान्यो कुँवर कन्हाय ॥ 
|| चोबोला-जान्यो कुँवर कन्हाय आप रहे बनहि पठाये ग्वालाजी 
| बिहारन हरि जनके सुखदाई ब्रजजीवन नेंद्ठालानी॥ 
दूताहि आवत जान इरी तव, भक्तनके रछपालाजी॥ | 
| सुन्दर श्याम सुजान खेळत हरि संग गोपक बालाजी ॥ १॥ || | 
|| आये नंद यमुन जळन्हाई तबहिं छींक भई बाईजी ॥ 
॥ महर मळीन भये मन माई रहे सोच वश आईजी ॥ 
|| तवहीं चल्यो दूत ब्रन आयो घरहि मिले नँदराईजी ॥ 
| बोलि लिये पाती कर दीनी नृपके वचन सुनाईजी ॥ २ ॥ 
| दोहा-काळीदहके फूलले, काछाहे देह पठाय ॥ 
| जो नहि फूल पठाय हो, त्रजकोउरहन न पाय ॥ 
| चोबोला-बज कोउ रहन न पाय गोप नँद उपनँद ये समुदाईजी॥ 
॥ डारो मार न राखो एकह दीनी दूत सुनाईजी॥॥ | 
[जो नाइ काल्हि कमल आवे तो दोउ सुत बांध मँंगाईजी ॥ | | 
यह सुनि नन्दगये MFR लीने गोप बुलाईजी॥ १॥ 
ओर गोप आये जेते सब देखत दूत डराईजी ॥| | 
तिन सबको सब वात सुनाई परी आय कठिनाईजी ॥ | | 
`| कोट कमळ कालादह माई कोन निकासे जाइजी ॥ | 
कह्यो काल्हि में फूल न पाई दोउ सुत बांध मँगाईजी ॥ २॥ 
दोहा-मेरे सुत दोउ नृपति उर, खटकत हैं दिनरात ॥ | 
आज कही सो वात यह, बलि मोहन पर वात ॥ 











ब्रजचरित्र । 0 





|. चोबोला-बाले मोहनपरघात काल्हिनूप चढि हैं ब्रजपरधाईजी | | 


रहे सदन बलि मोहन मोहि बरु बांधो किन नृपराईजी॥ 
नंद वचन सुनि ब्रजवासिनके अधिक उदासीछाईजी ॥॥ | 
काहू पे कछु कहत नआवे रहे त्रसित मुरझाईजी ॥ FO 
मानहुँ चित्र लिखे से ठाढे त्रजवासी समुदाइजी ॥ २॥| | 
दोहा-नन्द्घरनित्रजनारि सब, जुरमिल कराति विचार ॥ | | 
अति व्याकुल मनमाहिं सव, रहीनेननर्डार। | | 


इहे विधि केस न कबहु रिसान्यो करी आज काठेनाइजी ॥| | 
|| काठीदहके फूल मंगाये को अब ल्याव जाइईनी ॥| | 
भये कंस भय बहुत दुखारे रहेसोचमे छाइनी ॥ १॥ | | 





घर घर यहे विचार करत सब नन्द भवन ब्रज माईजी॥॥ | 

दोहा-खेलत ते आये परह, अंतयामी जानिे॥ | 
हग भरि लिये छगाय उर, देखतही नँद्रानि ॥ 

|| चोबोला+देखतही नँदरानि मात तन चितये हरि सुखदाईनी | 

बूझत कत रोवत दुखपाई कहाते काय नहिं माइगी॥ | . 

बूझह जाय तातसों मोहन में तुम्हरी बलि जाइजी॥ | 


|| कोराखे कित जाय भाजि अब बन्यो मरन यह आइजी ॥ | Ot | 
सोच श्याम बालेकों उरमांडे अपने जियको नाईजी ॥| | 
अब उवार दीसतनहि कोई राखेँ इनहि छिपाईजी॥ १॥॥| | 


चोवोला-रही नेन जलडार बसत ब्रज जन्महि गयो सिराईजी॥ | | 


कोऊ कहत शरण चलो नृपके अरु कछु नाहं उपाईंनी ॥ | | 
ऐसे मिळ सब कहत चलहु अब देइ नृपहि घन जाईजी॥| | 
यहे सोच में परे सकल मिल चलत न ओर बसाईजी॥॥ | 


तुमहीं काज कंस अकुलावत जिन कहँ जाहु कन्हाईजी॥ १॥ | | 


| जाय तातको सोच मिटावो मधुरे वचन सुनाईजी॥ |. 


ooo 
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जान्यो मात पिता दुख पायो गये जहां नँदराईजी॥ | | 
तात दुखित कत तुम अरु माई बूझत कुँवर कन्हाईजी ॥ | | 
मोसो बात कहो किन सोई कहा सोच रहो छाईजी ॥ २ ॥ 
दोहा-कहा कहूं तुमते हरी, लिये गोद वेठाय ॥ 4 
जवते तुमरो जन्म हे, तबते तृप अङुलाय॥ |. 
चोबोला-तबते नृप अकुठायकेतिइक दाने देत्य पठाइजी ॥ | 
कुलके देवन करी सहाई छीने तुम वचाईजी ॥॥ | 
प्रथमहि अधम पूतना आई झकट तृणा दुखदाईजी॥ | | 
वत्स बका अघ बन में आये कीनी विधिहे सहाइईजी ॥ १ ॥ || | 
काठीदइके फूल कोटि अब मांगे हें नृपराईजी ॥ || | 
सब ते परी कठिन यह आइ कोकारे लेत सहाइजी॥ || | 
जो नहि आवें फूल लिख्यो नृप दीनो पत्र पठाइईजी ॥ | _ 
करों त्रजहि निर्मूळतेरे सुत दोउअन बांधि मँगाईजी ॥ २ ॥ | 
दोहा-वाबा तुम दुख पातकत, अवलॉकीनिसहाय ॥ 
` ` रहत त्रजहिसो देवता, अबहूँ करिहें आय ॥ 
चोबोला-अबहूं करिहें आयलियो जिन सबही ठोर बचाईजी ॥ | 
करलेहें अब सोइ सहाई . मतिडरपो मन माईजी ॥॥ 
सोई कंसहि फूलपठावे त्रजकोसोच मिटाईजी ॥| 
सोईकेशगाहे कंसहिमारे भरको भार नशाइंजी ॥ १ ॥ || 
सब मिल सोई देव मनावो डारो सोच मिटाईजी ॥| 
सुनत महरि हारे सुखकी वानी भये सुखित नँदराईजी ॥ || 
इष्ठदेव को शीशनवायो जहां तहां करी सहाइजी ॥ | 
शरण शरण प्रमु शरण तुम्हारी करहुसहाय पुनि आईजी॥२॥ | 
` दोहा-ऐसे विनवत नंदजी, पुनि पुनि देवमनाय॥ | 
| मात पितहि ढंगलायहारे, चले खेलन हरषाय ॥ 
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| चौबोलछा-चले खेळन हरषाय सखनमधि पहुँचे कुंवरकन्हाईजी | | 
क्या खेलिये गद मंगाइ सकल सखन समुझाईजी ॥॥ . 
| ॥ अदामा यह सुनत तुरतहा गया धाम निमरधाइजो॥॥. 


NN ४ 





खेलन बनहिं गेंद जहां नीके तहांकोउ आय न जाईजी ॥| | 





' | इक मारत इक भाजत जाई इक रोकत मगमाइजी ॥ २ ॥ | | 
| दोहा नाना रंग किळकारिकरः मारत आपएुसमाहि ॥ | | 

मार भजत जहि गेंद जो, सो मारत पुनि ताहे ॥ ॥ | 
चोबोला-सो मारत पुनि ताहि खेळत हरि सखन संग गोपालाजी | | 


अपाने गदळ आय घरहिते दीनीहारको आईजी ॥ १॥ | | 
बाहर घोष [निकास जाय तहा चलो खालेये भाईजी ॥| | 


सखन संगछे वाहिर जाई सेळन लगे कम्हाईजी॥| 


यमुना तट तन कोने जाइ खेळकरत सब ग्वालाजी॥ || | 
आएन जात कमळको छाळन सखारिये सब ख्यालाजी॥ | | 
कोजाने यह हरिके ख्याढा पहुँचे तट नँदळछालाजी॥१॥ || | 
|| श्याम सखा तन गेंद चलाई मोस्यो अंग बचाईजी॥|| | 
परी गेंद यसुनाजळ माई बिगरयो खेळ तहांइी॥| |. 


| पकरी धाय फेंट श्रीदामा देवहु गेंद कन्हाईनी॥ | 


` | जान बुझ तुम गेंद बहाई सोइ गेंद देल्याईजी ॥ १॥ || | 


क्स 
क शामिल मिनागलायामताणभामिनामाम 


दोहा-सखा हसे सब तारिदे, भली करी तुम कान्ह ॥ | | 

दीनी गेंद बहाय जल, देहु श्रीदामाहे आन ॥ . | । 
| चोबोला-देहु :गीदामाहि आन ससा सब हारिसां कहत सुनाइजी ॥ | 
शिव ब्रह्मा घान पार नपाव सुरन मुकुट माणराइजी ॥॥ | 









Fu en 


फूट न गहा कहाँ. म तासा दहा गद सगाश्जा॥ 


' झगरत सखा गेंदके काजे अविगति जानि न जाईजी॥॥ .. 
|| छाडे देइ मम फट दामा कहत श्याम सुखदाईजी ॥ १॥ | ए 








॥ छोटो बड़ो न जानत काऊ करत बराबर आइजी ॥ 
` | हम काहिको तुर्माह बराबर उपजे नँद्‌ घर माइजी ॥ 
.॥ ऐसे अब हम गये बिलाई तुमाह बराबर नाइजी ॥२॥ | 
` दोहा-हम तुम एकहि जोटहें, तुमते में नडराइ॥ 
[| वनहिं मँगाये गेंद अब, चलिये नाहि धुताइ ॥ 

चौबोला-चलिये नाहि धुताइ बहुरि तू करत वरावरि आइजी 
| तू नहि जानत मेरी धुताई जानत देत भुळाइजी॥ 
| प्रथम पूतना शकटा मारयो तृणावते दुखदाईजी ॥ 
वत्स वकासुरवनके माई मारे जानत नाईजी ॥१॥ 
अब मारों पुनि देखत ताई जानत मेरी घुताईजी ॥ 


| तुम मारे सो सत्य कन्हाई हमही कहा डराइजी ॥ | 


कंस कमळ अब देहु तबाह तुम हमहि मारिया आईजी ॥ 
|| कल्हाहि परि हे जानि पकरि जब कंस बाँधले जाईजी॥२॥ | 
` दोहा-बहुत अचकरी कर रहे, देत फूल किनल्याय ॥ 

सांच कहत श्रीदाम में, फूलकाज इहां आय ॥ 

| चोबोला-फूलकाज इहां आय देख तोहि अबहीं ल्यायबताउँजी 
जाके भय तू मोहि डरावत केश पकरि ढरकाऊंजी॥ 
देखोगे तुम देखत मारो नेकहु नाहि डराउंजी॥ 
॥ कोटि कमल तिहि आज न त्रजको त्रास नशाऊंजी॥ १॥ | 
कालीदह जळ पियत मरे सव सो काली गहि ल्याईजी ॥ 








लीनी रिस कारे फेट छुड़ाई चढे कदम पर धाईजी॥ | 


आदामाक डर हार भाग कहत सखा समुदाइजी॥ 

॥ राय चल्या दामा घरका कहत महारसो जाईजी ॥ २॥ 

दाहा-लइ गदम ल्यातहा, कहत इयाय सुखदाइ ॥ | 
यह काह नटवर रूप हार, कूद पर जलजाय ॥ 





चरित्रः. दे | 








म. चौबोछा-कूद परे जलजाय पुकारे सखा सकल हाय हाईजी ॥ . 
| भये श्याम विन बहुत दुखारे रोवत त्रजतन जाईजा॥॥ | 

| कोमळ तन आति सुभग साँवरो नटवर रूप बनाइजी॥ | . 
| जमे पेठ गये तहां मोहन जहां सोवत अहिराईजी ॥१॥॥ 
| भूखे हे हें जानि हरी अब इहि अन्तर हरिमाईजी ॥ | 
| मोसो भोजन मांगि हैं मोहन खेळत ते अब आइजी ॥ 
. | यशुमति चली रसोई कारण त्वाह छींक भइ वाईजी॥ || 
` | ठिठकरही उरसोचत ठाढी भळी भई यह नाइजी ॥२॥॥ | 
दोहा-आय अजिर ठाढीभई, चढी सो दोष मिटाय॥ | 
र. मंजारी सन्सुख फिरी, बहुरि फिरी घरआय ॥ 
| चोबोला-बहुरिफिरी घरआय व्याकुलभई निकरिद्वारलों जाइजी | 
| कहा धों खेलत हैं मेरे बारे कहति यशोमति माइजी॥॥ 
| बांये काग दाहिने खरखर सुनि व्याकुळ फिर आईजी॥॥ 
| खिन वाहिर खिन आगन माही टेरति मनहिं कन्हाईजी॥ १॥ || | 
| तबहीं चले नंद घर आये दहिने रोय सुनायोजी॥ | 
सुख गररी करत छराई शिरते काग उडायोजी॥ | | 
« | आये घरहि यशोदहि देखी अतिहि सोच उरछायोजी॥ | ` 
| बूझत यशोदाहि नंद डराई काहे सुख सुरझायोजी॥ २॥ | . 

/ क रसोई कारने, छींक भई मोहिआज ॥ हः 



















P| मंजारी इतते चली, निकरी इतको भाज ॥ |: 

|| चोबोळा-निकरी इतको भाज तबहिते सोच रही मनमाईजी ॥ | | 
समुझि कंस नृप पोच मेरे मन त्रास रह्यो अति आईजी ॥| | 
| नंद कहत पेठत घर माही मोहि शकुन भले नाईजी॥ | . 
. ॥ आज कहा यह समुझि न जाई कित बलराम कन्हाईजी ॥ १॥ | 
( महरि महर मन त्रास जनायो खोजत हरिको जाइगी ॥ || | 
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_ | महारे महरसों आय जनाई बूड़े यमुन कन्हाईजी॥ 
| सुन दंपाते बूझत अकुछाई कहा कहाँ समुझाइजा ॥ २॥ 









सखा सकळ डाह अतर रावत देखे आवत घाइजा॥ | 


` दोहा-खंळत कदम चढ तब, कूदपर जलजाय ॥ 
| काना सपना सत्य हार, सुनत [गरा मुरझाय ॥ 


|| चौबोछा-सुनत गिरी सुरझाय रोवत तट यमुनाके नँदराईजी॥ | | 


बालक सब नंदाहे सँगधाये चले बतावन जाईजी॥॥ 
ब्रजवासिन यह वात सुनी तब उठधाये बिलखाईजी॥ || 
| कहां परयो गिर कुंवर कन्हाई दीनी ठोर बताइजी ॥ १ ॥ | 
जाहि त्राहि करि नंद पुकारे गिरे धरणि सुरझाइजी॥ | 


|| ठोटत आति व्याकुळ धरणी पर परन चढे जळधाईजी॥ | | 


|| कहत शयाम तुम अति दुख दीनो मोको वेस बुढाईजी ॥ | 
|| दीन वचन सुन नंदमहरके रोवत लोग छुगाईगी ॥ २॥ | 


` दोहा-हरि तुम ब्रज सूनो कियो, कहत सकळ अकुछाय ॥ | | 


ताक्षण सबकी दुख भया, सा दुख कह्यां नजाय ॥ 


|| चोयोळा-सो दुख क्यो नजाय गोप सब कहत नेदहि समुझाईजी || | 
बन्यो मरण सबहीको आई सुनहु महर नँदराईजी॥॥ 


|| हार बिनको जीवे ब्रजमाहीं जीवन प्राण कन्हाइईजी ॥ | 
॥ मोह मगन आति श्यामसुन्दरको टेरति यशुमति माईजी॥ १॥ | 
माखन धरयो खाउ किन आई कहां तुम बेरठगाईजी ॥ | 


आते कोमळ तुमरे मुख योगू जेंवहु लेड बलाईजी॥॥| . 
थोरी दृध धरयो ओटाई तुमह दुही जे गाईजी॥। | 
सदमाखन अति हित में राख्यो आजगये नहिं खाईजी ॥ २॥ | 0 





` दोहा-म्रातहि दिये जगायउठ, करिदँतवन दोउभाइ॥ 


गये निहाराते पंथमें, खेलत देरल्गाइ॥ | यु 
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| चोबोला-खेलत देर लगाइ आय अबं बैठो संगदोउ भाइजी॥ | 
| | तुम जेवहु में ढेहुँ बढाइ कहाते यशोमाते माइजी ॥| | 
॥ सोकसिंधुबूडी नंदरानी तनुकी साधि बाधे नाईजी ॥॥ . 
| श्याम श्याम काहे टेरात व्याकुळ आवह वेग कन्हाईजी॥ १॥ | 
| त्रजयुवती सुनि वचन महरिके भरे प्रेम आधीराजी॥ | | 
| अकुलानी रोवत सबठाढी बढी काठिन उर पीराजी ॥॥ . 
___ 4 वरजति यशुदहि कहिकहि ग्वालिन नीके हें बलर्बाराजी॥ न | 
. सुत वियोग विकराल मातके बहत इगनते नीराजी ॥२॥ ks [ 
| दोहा-जब कछु तनु में सुधिभई, देखे ठोग छुगाइ॥ ||| 
Ce तब जानी हारे दइगिरे, पुत्र पुत्र करिधाइ॥ |. 
. | चोबोला-पुत पुत्र करिधाइ युवति सब यशुदहि पकरतजाइजी॥ | | 
|| श्याम वियोग व्यथा तनु छाई व्याकुल इरिकी माईंनी ॥ | 
| कान्ह कान्ह कहि सकल पुकारत मारत कर उर ळाइईजी॥ || | 
|| आति व्याकुळ यमुना तट जाई गिरी धरणि युरझाइनी ॥ १॥ || | 
|| मुछ परा तनु दशा विसारी उर हारे मूत समाइजी॥ | | 
॥ त्रजबासी सब उठ पुकारी कहा करत जळ माइजी॥ || . 
|| संकटमें तुम छेत बचाई अबहूँ करहु सहाइजी॥ | 
॥ मात पिता रोवत दुख पाई आवहु वेग कन्हाइईजी॥ २॥॥ 
दोहा-आय गये बलराम तब, व्याकुल देखी माय॥ | 
[ नाक मूद्‌ जळ सींचके, जननी टेर ठगाय॥ |. 
` | चाबोढा-जननी टेर लगाय बारही वार कहतरी माइजी॥ | | 
|| भयो चेत तब बलितन हेरयो उर लाये सुख पाईजी॥ || 
. | कहत उठी बलरामर्सो जननी बनहि तभ्यो लघु भाईजी॥ | | 
| इयाम तुम्हि बिन रहत नहीं क्षण तुमते क्यों रहो जाइजी॥१॥ ॥ i 


१हाथ। २ त्ददय । ३पृथ्वा। . 









र 










































} ६7६५) 0९ ११-0१” 4.2 पर SSNs SARIN SR) SS AS ६ २ / ०३१ RT ONE गई 0३० के JPR \ 
१000000 > 008 १ he OR eA FL ५ | 2! $ इ 
६ ६ fA) 
१५६. "१. ब्रजचरित्र । | 





|| कहति लेआवहु श्यामको जाई मगन सोच रस माईजी ॥ 
` | भूसह्वेहें ल्यावहुजाई आजगये नहिं खाईजी ॥ 
कबहुँ कहत बन गये कन्हाई कबहू कहत घर माइजी॥ 
'कित खेळत घर तनकि न आवत आवडु छाल कन्हाईंजी ॥२॥ 
दोहा-मोहविकठ जननी ठखी, हलधर कहत सुनाय॥ ||. 
. नीकेहें इरि धीरधर, कतरोवत दुख पाय॥ || 
चोबोला-कतरोवत दुख पाय मात तू जिन मनम भय स्यावेजी। | . 
मति डरपे अपने जिय माई हलधर बोध करावेजी॥| | 
तेरीसों में कहत पुकारी छहन मरनमें आवेजी॥ | 
| जिन काळी भयहोत दुखारी ऐसे कहि समुझावेजी ॥ १॥ || | 
प्रथमारे वकी कपटकर आई तब हते बाल कन्हाईजी ॥ 
शकटा तृणावते पुनि आयो डारे तुरत नशाइजी॥ 
| वत्स वका अघ बनमें मारे विष जळ लिये बचाईजी॥ 
| नाग नाथ ल्यावहि अब नृपको देह कमल पठाइजी ॥ २॥ 
दोहा-मोहिं दुहाई नन्दकी, अबहीं आवत इयाम ॥ | 
नाग नाथ लेआवहीं, तो कहियो बलराम ॥ 
|| चोवोळा-तो कहियो बलराम सुने हळधरके बेन सिहाइजी ॥ | 
| जा कछुकरे सो होय हरी अब भयो चेन मन माइजी॥ | 
बांह पकरि वलिको बैठायो लेबळाय उर छाइईजी॥| | 
|| अति कोमळ तन धर कन्हाई गये जहां आहेराइजी॥ १॥ | | 
हरिको देखि उरगकी नारी निरखि रही मनलाईजी ॥ | | 
कहति कोन तू काको जायो आवत कत इत धाइजी॥| | 
| वारहि वार कहाते अकुलाई बेग भाग किन जाईजी ॥ | 
देखे नाग जागके जबहीं होय भस्म क्षण माईजी ॥२॥ || 
दोहा-सुनत नाग नारी वचन, बोले त्रिभुवन राय ॥ 


hs जे ८ ळी हि दे Ri 
शनि z 064 न क तरा oes CPs CS 
के क NA at ii Mis oe dns 2 EL eH FS पने) त Apo i Se 





अजचरियित] ह १६७ | 


.  पाठेयोहे मोहिं कंस नृप, तू यहि देहि जगाय॥ || ` 
|| पोबोला-तू यहि देहि जगाय सुनतही नागिन वचन सुनावेजी ॥ | | 
एक फूकम तू जरजह कहा यहि कंस बतावेजी॥ 


अजहू भाज कह्योकर मेरो तेरो रूप सुहावेजी॥| 
मरो कंस जिन ताई पठायो तू कत मरने आवेजी॥ १॥ | | 
|| वाळक जाने दया अति मेरे मात पितन दुख होईजी॥॥ . 
॥ अरा वावरी याहि सपेते कहा डरावत मोइजी॥| | 
|| नेसो में बाळक तोहि छागत अबहिं दिखाऊं तोईजी ॥ | 
|| तू किन दोहे जगाय याहि अब लियो बहुत दिन सोईजी ॥२॥ | | 


दोहा-देखों धों याके बलहि, तू किन देहि जगाय ॥ 
| ले जेहों इहि नाथ ब्रज, यापर कमळ ठदाय॥ || | 
|| चोबोछा-यापर कमललदाय सुनतही अहिकी नारे रिसाईजी॥ | | 
छोटे वदन कहत बडिबानी काळ निकट रह्यो आइजी ॥ | | 
खगपाते सों सरवर इन ठानी तू नाथन कह पाईजी॥ 


देखतही ह्वे हे जरछारा तू बपुरो क्षण माईजी ॥३ ॥ || | 
बपुरो मोहि कहति अहिनारी कहत तोहि समुझाईजी॥ | | 
एकाइ लात खसम तुव मारो तू बपुरी ह्वै जाईजी ॥| | 
| सोबत काउ मारियेनाई रीति सदा चलि आइजी-॥ | | 
| देखो में याको मनसाई तू पाति देहि जगाइंजी ॥ २॥॥ | 
| दोहा-नो यह बूझी मरनकी, आय गई हे ताहे॥ pn 


तो तू लेत जगाय किन, कहा कहत हे मोह ॥ 


चोबोछा-कहा कहत हे मोहि सुनतही हरि इक बुद्धि उपाइंजी | | 
दाबी चरण पूंछ अहिकेरी उव्यो उरग अकुलाईजी॥| | 
आयो गरुङ जानि भय कीनो सन्मुख ळसे कन्हाईजी॥ | | 
. || अतिहि कोथ कारे गवे बढायो झपव्यो हरितन घाईजी ॥ १॥॥ | 
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.. दाँव लात ु अंहि करने सहसा फन फटकाराजी ॥ 
|| बारबार फुँकार करत अति डारत मुख विषभाराजी॥ 
|| जात फेन उतरात विषहिते जरत यमुन जळ साराजी ॥ 
आहेमद मोचन नाम ऱ्यामको परसत नहिं विषझ्ाराजी ॥२॥ | 
दोहा-कियो युद्ध बहु उरग तब, सुरे न नेकह कान्ह ॥ 
|  कहति परस्पर नागिनी, यह बालक बलवान ॥ 
| चोबो०-यह वालक बलवान यमुन जल विषज्वाला जरयोजाईंजी 
॥ याके अंग न परसत तनुको यह अचरजळखि पाईजी॥॥ 
मंत्र यंत्र जानत कछु बाळक विष लागतयाहे नाइजी॥ | 
सहसां फनन करत अहिषाता बच्यो पुण्य पितु माईजी ॥१॥ 
तब अहिराज इयाम तन देख्यो इन मेरी पूंछ दचाईजी ॥ 
अतिहि क्रोध करि हरिके अंग सा ढिपट्यो आतुर पाईजी ॥ 
| कइत करी इन बहुत खुटाई नख शिख गयो लपटाइजी ॥ 
दियो दाव हरि अहिको जानी कोतुकनिधि सुखदाइजी ॥ २॥ 
दोहा-तेहिं अवसर सुर सिद्व सुनि, व्याकुल भये ब्रजआय॥ 
हरिको रूप निहार मन, उरग नारि पछिताय॥ | | 
चोबोला-उरग नारि पछिताय कहाते यह आयो गवे बढाइजी॥ | 
काळ विवस पग इतहि चलायो हरिगति जानि न जाईजी ॥ | 
ME हरिके अंगलपटायो गवे कियो मनमाइजी ॥ 
कहत मोहि जानत नाहि काहे में सपंनको राईँजी ॥ १ ॥ 
भंजन गवे गोपाल अहीके गवे वचन सुन पायाजी ॥ 
कीनो बएंष विसाल हरी तब विकल भयो अहिरायाजी ॥ pe 
|| जबहि शयाम तनु आति विस्तारयो टूटत अंग अकुलायाजी॥ |. 
|| शरण शरण प्रभु तुम नहिं जाने नाथ शरण में आयाजी॥ २॥ ||. 


१ सपे-काळी। २देवता। ३देह। 








डी १ ची, ७५५४ ; 2 0 Fre ५१४ 9 ५ 4? i LERMAN, 2६-१५ र : ४ 
क्ट i 5 : रि Bs ५४ it को 22] 9 i 
८00 2 ळी, | 7९५८ RE Es 
ब्रजचरित्र ORE 








दोहा-शरण आपनी राखिये, देहु जीव प्रभुदान॥ | Fe 
है दीन वचन अहिके सुने सकुच गये भगवान ॥ | | 

|| चोबोला-सकुच गये भगवान यहे वाणी गजराजसुनाईजी॥॥ | 
| | गरुड छांडि ताके हित धाये भक्तनके सुखदाईजी ॥॥ | 


| यहे वचन सुन लाक्षागृहते पांडवलिये बचाइईजी ॥ १ ॥॥ | 
|| यह वाणी सहि जात न ऱ्यामहिं करुणासिधु दयाठाजी ॥ ` d 
|| लीनो अंग सकोच देखअति व्याकुल अहि नॅँदठाठाजी ॥॥ | 


_ | कूदचढे हार ताक शाशा मन मन सोचत व्यालाजी ॥ २ ॥ | i 
| दोहा-भें यह विधि पे सुनि हती, हे हें अज अवतार ॥ 

` सोगोकुळ हारि अवतरे, में जान्यों निरधार ॥ | | 
| चोवोला-में जान्यों निरधार त्रजहिमें लियो जन्मसुखकारीजी॥ | | 
|| वारवार पछितात कहत मन किये घातमें भारीजी ॥| | 
 |रद्यो दीन हवै सकुचि अहीमन स्तुति करन विचारीजी ॥॥ | 
` | देख्यो व्याळ विहाल कृपाला दियोदरश बनवारीजी ॥ 3 ॥ | | 
` | देख दरश मन हरष वठायो तब बोल्यो अहिराईनी ॥ | | 
“| में अपराध कियो बिनजाने क्षमाकरो सुखदाईनी ॥| | 





'अवकीनो प्रभुमोहि सनाथा दियोद्रश निज आईजी ॥ २॥ | . 
दोहा-अझारणको तुम झरणहो, कहत वेद सब भाष॥ ॥ | 
| सब अपराध क्षमाकरो, ठीजे शरणहिराखि॥ | | 
| चोबोला-छीजे शरणहिराखि आज प्रभु धनियह शीशहमाराजी |. 
| जापर चरण दिये तुमनाथा धनि मम भाग्य अपाराजी ॥ | | 
अब ये चरण परसि प्रभु तेरे मिटेदोष दुखसाराजी॥॥ | 








यहे वचन सुन द्रुपदसुताको दीनो बसनवढाईजी ॥| | 


पगसों चापि नाक धर फोरी लइकर डोर गुपाठाजी ॥ | | 


| तामस योनि कीट विषसान्यों तुमगति जानि न जाईजी ॥ | 
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रहत रमाउर धारि प्रीतिकरि येपद कमल तुम्हारानी ॥ ३ ॥ 
शिव विरंचि सनकादिक ध्यावें रटत समाधि ठगाईजी ॥ 
जे पद कमळ सलिळ सुरसरिता तीनढोक सुखदाईजी ॥ 
तानेजपद्‌ पंकज रजपरसित ऋषि पत्नी गाते पाइजी ॥ 
सुर नर मुनि वंदित पद पावन संतरहत रट छाईजी ॥ २ ॥ | 

दोहा-श्री वृन्दावन सो चरण, फिरत चरावत गाइ ॥ 
| विहारन प्रभुजन दुख हरण, भक्तनके सुखदाइ॥ | 

चोबोळा-भक्तनके सुखदाइ जे पद पंकज परमसुहायाजी ॥ | 
॥ते प्रथु आजुसुलभ करिपाये करी कृपा यदुरायाजी ॥ 
गरुड नासते इत भजिआयो भक्ति मोहि गरुड सतायाजी ॥ 
जाते दरश भयो प्रभुतेरो सबभयतापनझायाजी ॥ 9 ॥॥ 
गही नाथ मम प्रभुनिजहाथा आज सनाथ कहायोजी ॥ | 
सुनत दीन काळी कीं वाणी हरि मनमें सुख पायो जी ॥ 
फन प्राति चरण सरोज छुवाये सब संताप नशायोजी॥ 
तब ब्रजनाथ भक्त हितकारी यह मनमाहि उपायोजी ॥ २॥ | 
_ दोहा-कमल भार यापेधरो, काठी ब्रजहिंदिखाय ॥ 

| हे हें त्रजके जन दुखित, करों सुखी अवजाय ॥ । 
चोबोछा-करों सुखी अबजाय कंसको देवहुँ कमल पठाईजी ॥ | 
काल्ह चढे गो ब्रजपर आई कहत मनहि यदुराईजी ॥ 


॥ टाने आहे पर कमल ठदाइ चढ ब्रजाहे सुखदाइजा ॥ 


लियो नाथ गहि अहि उचकाई फन पर कुँवर कन्हाईजी ॥१॥ f 
| उरग नारे कर जोर सकळ मिल इरिके सन्सुख आइजी ॥ | | 
| करत विनय अति दीन वचन ह्वै पतिहित इरिहि सुनाईंजी ॥ || | 
उठी लहर आति मगन प्रेमकी इत यशुमति उरमाईजी॥ | | । 
॥ कहति रोय बलराम सों जननी कान्हर आयोनाईजी॥ २॥ | 
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Pe दोहा-कहत राम तब मात सों, आवत अहि कन्हाय ॥ . | . 
` नेक धीरधर आत हरि, यह सुनि लईबठाय॥ | 
चोबोळा-यह सुनि छड बळाय कइति पुनि मोहन आयोनाइंजी | | 
झुंठाहे मोहिं प्रमोद करावत कहति यझोमति माईजी॥॥ | 
भई बिना सुत व्याकुळ माई कहा मेरो छाल कन्हाईजी॥ | | 
ग्रीधरणि व्याकुळ मुरझाई रोवति सखि समुदाईजी ॥ १॥॥ | 
कहत कहा मोहन नँद्ढाढा त्रजबासी अकुठाइजी ॥ 4” 
तुम बिन यह गाते भइ हमारी आवह धाय कन्हाईजी ॥ . 


|| शक जीवन तुम बिन मन मोहन को वसिये त्रज माईजी॥२॥ | | 
दोहा-व्याकुछ रोवत नंदजी, मनु फणि मणी गमाइ॥ | | 
झुमति धावत परन जळ, राखति सखि गहिवाइ॥ | | 
चोबोला-राखति सखि गहिवाई हळधर कहत सवन समुझाईजी | | 
बिना झ्यामकोउ धीर न पावे व्याकुळ लोग छुगाइनी॥ | | 
कहत यशोमाति नंदाहे धकधक वाराहि वार सुनाइजी॥ | | 
|| ओर केतिक दिन जीवोंगे अब मरो किन मोहि नशाईजी ॥१॥ | | 
एसे दुखमें मरन भलो हे कर देखहु मन ज्ञानाजी ॥॥ | 
` || सूछि परे सुनि तियकी वानी भये नंद बिन प्रानागी॥|| |. 
तबाहें धाय बलि पिता जगायो समुझावत बिधिनानाजी॥ | 
|| वृथा मरत काहे सब रोई मरत नहीं कहूँ कान्हाजी ॥२॥|| | 
| दोदा-त्रनवासिन सों कहत बलि, राखहु हठ विश्वास ॥ | | 
सदा करत अविगति पुरुषः रमा सहित जळ वास॥ | | 
चोबोडा-रमा सहित जळबास करत हरि मानेळेइ ममवानीजी |. 
आवत श्याम धीर उरआनो सत्य ठेहु तुम मानीजी ॥ 


१ अत्यानंद । २ सम्पूर्ण । ३ सपे। 








प्रातदिते जळ माझ समाने तुम बिन क्षण युग जाईजी॥| | 
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| यसुनाके भीतर तिहि काला उछल उठ्यो तव पानीजी ॥ 
बोले आतुर हो बलरामा वे आवत सुखदानीजी॥ १ ॥ 


` || सुनत वचन लखि सब उठ आये यभुनाके तट धाइंजी ॥ 





कोऊ जल कोउ बाहर ठाठे दरश आश मनमाइँजी ॥ 
॥ प्रगट भये जळ ते तिहिं काळा ब्रज जीवन सुखदाईजी ॥ | 
|| कमल भार काळीपर लीने नटवर भेष बनाईजी ॥ २॥ || 
॥  दोहा-भये सुखी ब्रज लोग सब, हरि मुख चंद निहारि॥ . 
_ निरसि श्यामको रूपबर, मगन सकल नरनारि॥ | 
|| चोबोला-मगन सकल नरनारि मनहुँ सब बूडत नोकापाईजी 
॥ भयो जो सुख लखि मात पिताको सोकोउ सकहि न गाईजी ॥ | 
|| गहगद्‌ कंठ पुछक तनु हरपित रह्यो नेन जल छाईजी ॥ 
|| इकटक लखत चकित सब हरितन मिलन आश मन लाईजी॥१॥ 
|| नितेत अहि फण प्रेति मन मोहन चंदन खोर ठगाईजी ॥ | 
श्रवण कुंडल चपल लोचन मुकुट लटक छवि छाईजी ॥ 
पीत बसन काटे काछनि शोभित मोतिन माळ सुहाईजी ॥ | 
नृत्य तांडव करत फण प्रति दुंदुभी देव बजाईजी ॥ २ ॥ | 
दोहा-जे जे ध्वनि भई गगनते, सुरन सुमन वरसाय॥ अ 
` गावत गुण गंधे गुनि, ताने ताळ मिलाय ॥ | 
योबाठा-ताने ताळ मिलाय उरगकी नारिन स्तुति गाईजी॥ | 
नाथ अब अपराध क्षमिये दीजे पति सुखदाईजी ॥ 
राखे निज पद याके शीशा इने बड़ाई पाईजी ॥ | 
ऐसी बड़ाई ओरको प्रभु दइ कबहुँ तुम नाईजी ॥ १॥ 
|| शेषं इक ब्रह्मांड शिरधर मन अति गर्वे वठायोजी॥ 
काट कोटि ब्रह्मांड तुम तन इन ये अधिक उठायोजी ॥ 
सुर असुर नर नाग खग मृग यह सब आप उपायोजी ॥ 


























दाहा-सुन आहनारनक वचन, करुणामय यदुराय ॥ 
उतर पर आह शाशत, यसुनाक तट आय ॥ 


धाने ऋषि शाप दियो हे ताही आय सकत इहांनाईजी 


दोहा-ओर बड़ों सुख कोन हे, परस्यो पद सुखदाइ ॥ 
जे पद भजन प्रतापते, लियो प्रहाद बचाई ॥ 


| कठिन गरुडकी त्रास मिठाई चरण चिह्न प्रगटायोजी ॥ 


` दोहा-सुरगण सुरलोकन गये, द्रीपपठायो व्याळ॥ 
विहारनहरि जनक सुखद, आयेनिकासगोपाठ ॥ 
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` | क्षमिये अब अपराध अहीके शरण तुम्हारी आयोजी ॥ २॥ | 


| यसुनाके तट आय इयामको निखेत सब टकलाईजी॥ | | 
॥ कालीको आयसु हारदानी तटपर कमल धराइजी ॥ 
करहु वांस निर्भय सदाई उरगद्वीप तुम जाईजी ॥| | 
तब काळी काहि सुनहु कृपाला तुमबाहन धरखाइईगी ॥ १॥ | | 


तब में भाजि बच्यो इत आई नातरलेतो साइनी॥ | | 
चरण चिह्ूरखि तब फण मेरे पारे हैं तव पद आईनी ॥ || | 
तूमति अब खगपति भयमाने करदुद्दीप सुसजाईमी ॥ २ ॥ | | 


चोवोला-लियो प्रहाद बचाइ सोई पद चिह्न मेरे शिर्माईजी ॥ | | 
|| जन्मजन्मकोभयो सुखारी अंग अंग. सुसपाइंजी ॥|॥ | 
| उर्गिन सहित नायपद माथा उरगद्वीपको जाईजी ॥ 
जे जे ध्वनि नभ सुरन बखानी धाने जनके सुखदाईजी॥ १॥ | | 
शरण राखि काछी अहिलीनो जळते काढि पठायोजी॥ |. 
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` || धन्य धन्य प्रमु धन्यकही सुर सुदित सुमन झरलायोजी॥ | | 
गये देव निज निज सद्न सब हदय परम सुखपायोजी॥ ३॥ | | 


चोबोळा-आये निकसि गोपाळ मिले सब धाय धाय उरलाईजी | | 
॥ बिरहताप तचुकी सब नाझी निरखतही सुखदाईजी ॥ || | 



























| माता दोरि कंठ छपटाये गद्गद वैन सुनाईजी ॥ 
| नेननीर अति प्रेम अधीरा उरलाये हरिमाईजी ॥ १ ॥ 
लेतवछाय दोउ करजननी कहि मेरे छाल कन्हाईजी ॥ 
_ | गये प्राण मानहुँ फिर आये धाय मिले नँदराइजी ॥ | 
| नये जन्म आये मनमोहन कहत नंद पछिताईजी ॥ 
वार बार उरसाँ लपटायो जियकी ताप नशाईजी ॥ २॥ 
दोहा-मिले रोहिणी सों हरी, प्रेमाकुङ लखिताहि ॥ 
| ` निरखि वदन यशुमति कह्यो, वरजति मानत नाहि ॥ 
चोबोला-बरजति मानत नाहि लाळ तुम यमुनातीर न जाईजी 
|| तुम वरजे मानत नहिं काऊ करत सोइ मन भाईजी ॥ | 
मैनिश सपने मांझ डरायो सोई प्रगट भयो आईजी॥ | 
|| कंस कमलके फूल मँगाये दिये त्रजछोग डराईजी ॥१॥ | 
आयो यमुना तीर खेळत इहां संग गोपके वाढाजी ॥ | 
डारि दियो काऊ दह माई देखतही सब ग्वालाजी॥ 
जाय तहां डरप्योमें भारी देख्यो अहि विकराठाजी॥ | 
| किन पठयो तोको किद्दि काजे पूछो मोहि तिहि व्यालाजी॥२॥ | 
| दोहा-कमल काज आयो इहां, पठयो मोहि नृपराइ॥ | 
| तब में यह अहि सों कह्यो, सुनतहि उठ्योरिसाइ ॥ 
| चोवो०-सुनतहि उव्योरिसाइ लियो मोहि फनपर तुरत चढाईजी | 
कमल लिये निज पीठलदाई आप गयो पहुँचाईजी॥ 
` ||ऐसे जननी बोध करायो सुनत सकल सुख पाइँजी ॥ 
| लेले हरिको उरसों छायो बिरहकी झूल मिटाईजी॥ १॥ | 
| श्याम विना बहु ते दुख पायो सो सब ताप नशाईजी॥ | 
रसे सखा सब आरत बाठे मिलन चहत मनमाईजी॥ 
गये दोरि तिन पास कन्हाई मिले सब कंठ लगाईजी॥॥ 
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` || कहत सखा धनि धन्य कन्हाइ कहि सोइ करी तुम भाईजी॥२॥ | 
` | दोहा-हो तुम सव ब्रजके सुखद, हति हो कंस लइजान॥ | | 


कहा भयो जो वालहो, हो तुम अति बलवान ॥ 


चौबोला-हो तुम अति बलवान छोटो भळो यदपि सिंहको जाईजी be 
कहा काज गजराजहिं मोटो नाइक देह बढाइईजी॥| | 
तुमह गये हमपर रिस करि हारे सो सव देइ भुलाईनी ॥ | | 

















धनि बलराम कही तुम सोई करी इयाम सुखदाईजी॥ | 

| कहत नंद सों कुँवर कन्हाई मेरे मन यह आइईजी॥ २॥ 
दोहा-आज बसें सब य्न तट, आति रमणीक सुहाइ॥ ॥ | 
यहांकोजिये आज सुख, प्रात होत घर जाइ ॥ 
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गोप जाय पहुँचावहु नाहीं चाठि हें त्रजपर आइजी ॥ 


तुरत ग्वाल बहु घरांदे पठाये भोजन लिये मंगाइंजी ॥ | | 
| भोजन कियो बहुतसुख पाई यमुना तट समुदाइईनी॥ |. 
| नंदराय तब शाकट मँगाये दीने कमल लदाईजी ॥॥ 
बहुत भार दापि घृतके अहिरन कॉवरलई सजाईजी॥ २ ॥ 
दोहा-अपनी सर जे गोपहो, ताहे कह्यो समुझाय ॥ 
तिनहि संग करिनूर्पात ढिग, पठादियो नँदराय ॥ 
चौवोळा-पठादियो नंदराय कंसको दीनो पत्र लिखाईजी॥ 


१ ऐरावत हाथी । २सुंद्र। ३किनारा। ४कांवरि। 


_ $ सुनतहि वचन इयाम हँसि दीने मिले बहुरि हरपाइनी॥ १॥॥ | | | 
मिळे विहँसि दोऊ मनमांई हलधर कुँवर कन्हाईजी ॥ kh 
भेद नहीँ जानत यह कोऊ निरखत लोग छुगाइईनी॥ | | 


चोवोळा-प्रात होत घर जाइ कंसको दीजे कमळ पठाईजी॥ | | 
` | सुनहु तात अब बिलम न कीजे दीजे शकंटसजाइंनी॥॥ | 


यह सुनि नंद बहुत सुख पायो ब्रज बासिन मनभाईजी॥ || | 
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कहियो मेरी ओर ते बहु विधि नृपसों ऐसे जाईजी ॥ 


_ || मनही मन यह करत विचारा यासों नाहि बसायोजी॥ । 
देत्य गयेते सवहि नशाये काढीते बाचे आयोजी ॥ १॥ | 
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गया कमलक काज काठीदह मेरो कुवर कन्हाइजी ॥ 
तुम परतापते राजन काळी आप गयो पहुँचाइजी ॥ १॥ | 
कोटे कमळ नृप माँग पठाये तीनकोटे धरल्याइजी ॥ 
| आयसु होय तो देइ पठाइ राखे जलाहे सजाइजी ॥॥ 
तव गोपन सों कुँवर कन्दाई बोळउठे सुसकाईजी ॥ | 
नृपसों ठीजो नामहमारो कियो काम में जाईजी ॥ २ ॥ | 
दाहा-कमळ शकटं दाथ घृताळिये, चळे गोप सबजाय ॥ 
नृपाते पोरि पहुँचाय तब, दीनी खबर जनाय ॥ | 

दीनी खबर जनाय पोरिया तुरताहे भीतर धघायोजी ॥ | 
समाचार सब नृपाहि सुनाये सुनत कंस भय पायोजी ॥ |. 
सुनत वात यह मनहि डरायो आतुर तहां चळ आयोजी ॥ |. 
देखे शकट भीर आतेभारी सुधबुध सबहि धुलायोजी॥ १॥ || 
कमल देख नृप आतिहि डरायो लगे व्याळ मनु आइजी ॥ | 
नंद विनय सब गोपन भाषी पत्र दिया नदराइजी ॥॥ 
गोपन कह्यो बहुरि नृपराई यह कह्यो कुँवर कन्हाइईजी॥ | 
| कियो राजको काज हमहि यह कार्ळादहमं जाइनी ॥२ ॥ |. 
दोहा-वृप हमको जानत नही, काहियो मेरो नाम॥ | 
दीने कमळ पठाय अब, ओर कहो कछु काम ॥ | 
चोबोळा-ओर कहो वछु काम गोप तब हार संदेश सुनायोजी॥ | 
भीतर गयो नरेश मनाहमन अतिशय सोच बढायोजी ॥ |. 


ताहीपर लिये कमल लदाई दीने शकट पठाइँजी॥ | 
कबं कहत गोपनको मारो यह मनमाई उपाईजी ॥ 
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. |फरकछुक मनमाहि विचारत. करत न कछु बनिआईजी॥ | . 
पान सभार धीरज उरकीनो छीनो गोप बुढाईजी ॥ २॥ Ee 
दोहा-डृदय दुखित ऊपर सुखी, दीने तब पहिराय॥ | | 
 सिरोपाव नँदको दियो, कहियो नँदसाँजाय ॥ 
` | चोबोला-कहियो नँदसो जाय तेरे सुत दोउ बलराम कन्हाईंजी |. 
| एक दिवस देखिहों बुलाई कह्यो कंस नृपराईजी ॥॥ « 
यह काहि बिदा किये सब ग्वाला लीने कमल रखाईजी॥॥ 
रहो काठ ज्यों भीतरही घुन मनहीं मन पाछेताइजी ॥ १॥ || | 
तब दावानल बोल पठायो कह्यो ताहि समुझाईजी॥ | | 
देखो में तेरे बढहीको जातू ब्रजके माईजी॥॥ | 
जार कीजियो छार ब्रजहि सब त्रजबासी समुदाईजी ॥॥ | 
बचहि न नंद कुमार वे दोऊ कीजो काज बनाईजी ॥ २॥ || | 
अथ दावानल पानढीला ॥ | 
` दोहा-दावानळ चल्यो गवे करि, नृपकी आयसुमान ॥ 
करों भस्म क्षण एकमे, सहित गोपनँदकान्ह॥ | | 
| चोबोला-सहित गोपनँद कान्ह नृपतिको आज काजकरोंजाईनी | | 
bo जे कहुँ एक ठोर सब पावें वचन नं कोऊ पाइँगी॥ | _ 
[इहां गोप यमुना तट आये नृपा कमळ पइुँचाईजी॥ | | 
|] नंद तुरत सब निकट बुलाये सुनतहि आये धाईजी॥ १॥ | | 
.. | गोपन कही नंदसों आई लिये नृप कमल रखाईजी॥ | | 
| दियो हरपि तुमको पहरायो लियो नँदशीश चढाईजी॥ |. | 
| अपने सब पहराव दिखाये लखे नंद सुख पाइजी॥ |. 
|| हरिको नाम सुन्यो नृपराई कीनो काज कन्हाईजी॥ २॥ | | 
दोहा-इकदिन बळ मोहन दोङ देखड यहां बुळाय ॥ 
मम सुतबुलवत कंसनृप, सुनि हरषे नँद्राय ॥ 
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| चोबोळा-सुनि हरषे नँदराय बुलेहें नृप बलराम कन्हाईजी ॥ | 
सब नर नारि हर्षि मन माई कहि कहि बात सिहाईजी ॥ 
हँसि हँसिके यह बात रामसों कहत श्याम सुखदाईजी॥ 
नृप हम तुम देखनककाज कह्या बुलावन भाईजी ॥ ३॥ 
इक सुख हरि अहिते बचि आये त्रजजन परमहुलासाजी ॥ 
| द्रितिये कमळ पठाये नृपको मिटी कंसकी त्रासाजी ॥ 
|| यहि विधि त्रजजन अति सुखपायो खान पान सुखरासाजी ॥ | 
|| सोये निशि सब यमुनातीरा हृदय राखि हारे आसाजी ॥ २॥ 
दोहा-दावानल आयो असुर, चाहत ब्रजहि जराय ॥ 
` देखे सब इकठोरही, मनअति हरषबढाय॥ | 
चोवोला-मन अति हरषबढाय चट दिश दावानल प्रगटाईजी॥ | 
अतिहि प्रचंड पवन झकझोरी जरत चहूं दिश आईजी ॥ 
दझहुँ दिशाते पेरत आवे खग मृग जीवजराइईजी ॥ 


॥ जागपर सव ब्रज नर नारा कवन [द्वारा ळाइजी ॥ 3॥ 


| भये चकित सब अतिहि डराये दीसत मग कहूँ नाईजी ॥ 
चहत चलन भांजेनाहि निकासू सोच रहे समुदाइजी ॥ 
| आयगईदों अतिहि निकट अब चलो यसुनतट जाइजी ॥ 
॥ अब न देखियतकई उबारा अनल चहूँ दिश छाइजी ॥ २॥ 
दोहा-त्रजकेलाग डरे अतिः, व्याकुळ सब अकुलाय ॥ 

म जरे सकल यह मन कहत, दीसत नाहि उपाय ॥ | 

|| चोबाला-दीसत नाहि उपाय देखि सब अतिशयरहे डराईजी॥ | 
` | भईघरणि नभज्वाला पूरण धुंधचहूँ दिश छाईजी ॥॥ 
लपटत झपटत जरत तरूतर गिरत सकल महिपाइंजी ॥ 
| उठत शब्द आधघातचहूँ दिश बढत झरत झहराईजी ॥ १ ॥ | 
|| फटत फूछफल परत रळत सब जरतळता झहराईजी ॥ 








॥ कोस चटकत वाँस फटकत ज्वाला नभतन जाइजी ॥॥ . 
` | हिरण मोर वराह बन पशु विकल पंथ ना पाईजी ॥॥ 
|| जरत जहां तहां जीव खग सब व्याकुळ जिततित घाईजी ॥२॥ | 
दोहा-दावानळ अति क्रोषकर, लियोदशहुँ दिशपेर॥ | 
। ` उठी अनल ज्वाला प्रबळ, मानहुँ अचल सुमेर ॥ | 
`. || चोबोला-मान अचळ सुमेर धूम सब गगनअंपेरी छाईजी ॥ | 

|| तडितमाल जनु सवन घनीअति बिच बिच ज्वाल ठखाईजी ॥ |. 
_ ॥ भये देखि ब्रजलोग दुखारे आये हारे शरणाईजी ॥॥ 
. | जरत सकल ब्रजलेहु बचाई करहू श्याम सहाइजी ॥ 9 ॥॥ 
___ ॥ तृणा शकट बक अघ तुम मारे कंसाकि त्रास मिटाईजी॥ |. 
|| जहांजहां गाढ परी अति आइ तहां तहा करी सहाइजी ॥ | 
_ [अव हरि यत्रकछू सो कीजे लीने हमहिं बचाईजी ॥॥ 
` | व्याकुल नंद गोप मनमाही करत न कछु बन आईजी ॥ २ ॥ | 
दोहा-कहत यशोमाते सबनसां, द्‌ईपरयो हे ख्याल॥ [| 
नानारूप बनायके, आये असुर कराल ॥ | | 
|| चोबोला-आये असुर कराल कोऊ खग कोऊ पशुबने आइजी ॥ | | 
. | कोऊ पवन रूप ह्वै आयो भयो कोउ एण्य सहाइँजी ॥ | | 
 ॥ आज उरगते बच्यो कन्हाई नृपकी त्रास नशझाईजी ॥|| 
___ १ अब यह वाढी अग्नि अपारा को अब लेत बचाईजी॥ १॥ || | 
|| मोहिंलखि परत उवार न कोऊ बचहि किमिहिं दोउ छाळाजी॥ | . 
2. सुनि जननीके वचन कृपाला ठाखि त्रजके सब हालाजी॥ |. 
| कह्यो हरी सबधीरजधारो मति डरपो लखि ज्वालाजी ॥| 
. | हरिके चरित कहा कोड भाने कोतुकनिधि गोपाळाजी ॥ २॥ || 
||  दोहा-दुख सुख जिनको ख्याठहे, भक्तनको सुखदाय ॥ |. 
तब हारे क्यो डरो मति, सब मिल देव मनाय ॥ | 
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चोबोळा-सबव मिल देव मनाय जिनाहिने सहाय करी अब तांईजी 


__॥ सोई करिहे सहाय सदाई हारे हसि आंख सुँदाईजी॥ | 


कार गयं आग्न पान मुख माई दवगई शातलताइजा॥ | 


रह्यो न आमि ठेस कहुँ राइ तब हारे आंस खुलाइजी ॥ 9॥ | 
|| सुनताहे तुरत सबन हग खोले देखत गोपी ग्वालेजी॥ | 


देखि चकित सब ब्रजनर नारी कहत धन्य नँदळालेजी ॥ |. 


॥ धराणि अकास बरावर ज्वाला पट झपट विकरालेजी ॥ | | 


नहिं बरण्यो नाहे सीचोजाई कहां गई दोंहालेजी ॥२ ॥ | 
दोहा-हम काऊ जानी नहीं, केसे आग्ने बुझाइ ॥ 
खूब मनोहर कमल मुख, तब हँसि कह्यो कन्हाइ॥ | 

चो०-तब हँसि कद्यो कन्हाइ तृणहिकी प्रथम आग उठे ज्वालाजी || 


फिर तिहि बुझत बिलंब न लागत सुनत सुखित भये ग्वालाजी। | 
| जीव जंतु खग मृगांहे जिवाये भये सुखित ततकालाजी॥ | 
| हुम बेरी तृण हारित भये सव प्रफुरित वन भयो हालाजी॥३॥ | | 
ताह कही डर कानका होइ श्याम करतह सहाईजा॥ |. 
पांचे तत्त्व उनहीके कीने यह न बड़ाई ताईजी॥ |. 
कहाते परस्पर ब्रजका नारी हे बड़ी वार कन्हाइजी॥ | | 


यह ससि जांनतहे कछु टोनो दीसत आते सुखदाईजी ॥ २॥ | 
सक. नाग पतालम, ल्यायो कमल छदाय॥ | | 
नृपति कंस मांगे कमळ, दाने ताइ पठाय॥ | 


| चोबोछा-दीने ताहि पठाय दावानल घेरलई ब्रज सारीजी॥| 


१७ Ne 


नेन मुँदाय कहाधों कीन्हो रही न तनक अँगारीजी॥ 


` | येउतपात मिटें उनहीपे ओर कोन सों टारीजी॥| 
॥ यह काउ ससा बड़ी अवताराह यह जग करताराजी ॥ ३॥ |. 





१ वृक्ष । २ पृथ्वी, नभ, तेज, पवन, पानी। ३आपसमें। | 





">> ० 





|| छखि हारिचरित यशोमति माई दोउ कर लेत बंलाइंनी। p 
| निरखत मुदितं महर नँद्राई रहे गोप सुख पाइंजी॥| | 
। कहत देव मुनि अति अवुरोगा त्रजजन भाग्य बडाइजी॥ || | 
|| जिनके संग नित नवरस लीला करत श्याम सुखदाईजी ॥ २॥ || | 

॥ दोहा-एक दिवस निशि यमुन तट, वस सब गोपी ग्वाछ॥ | 

। होत प्रात निज निज सदन, आये सहित गुपाल ॥ | | 
|| चोबोठा-आयै सहित गोपाल हरी सब ब्रजजनके सुखदाइजी॥ | | 
|| विलसत विविध बिलाप्त ब्रजहिमें बलि अरु कुँवर कन्हाईजी ॥ | | 
|| संतन प्राण अधार इयामपर बिहारन वाले बढि जाइजी ॥ | | 
| हरे त्रजजनके दुख बिसरावत करत सबन मन भाईजी ॥१॥ | | 
|| तुरत सकळ ब्रज लोग झुलाये कब नृप कमळ मॅंगायेजी॥ | | 

॥ कव हारे यमुना जळाहे समाये नाग नाथ कव ल्यायंजी॥ | | 
| कब दावानल जारन आयो निशि दिन कहां वितायेजी॥ | | 
|| नाहि जानत कछु नंद यशोदा वाळचरित मन भायेजी ॥२॥ | | 
॥ दोहा-माखन मांगत मात सों, सुन्दर इयाम सुजान॥ ॥ | 
नँद्रानी आतुर मथत, सद्‌ माखन रुचिमान। | | 
. ॥ चोबोठा-सदमाखन रुचिमान जाउँ बळ भूख लगी तुम भारीजी | | 
, | बातन लावत सुति दुछारी सुनत बात बनवाराजी ॥ | | 
| व देत इुँकारी जननी भूल रही सुधसारीजी॥॥ | 
( तबलो मथि दवि मासन कीनो दियो सुतहि महतारीजी॥$। | | 
ओज | माखन रोटी खात कन्हाई अपने कर सुखकारीजी ॥| | 
|| करत प्रशंसा मधुर सुनत तब प्रफुल्लित अति मइतारीजी॥| | 
ओ- |दुछेभ शिव सनकादि मुनी सुर सो प्रभु अळंख अपारीजी॥| | 
. | ताको सुतकर मानति यशुमति धन्य नंदकी नारीजी॥२॥| | 
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अथ प्रलम्वासुरवच लाला | 
दोहा-नितनव लीला करत हरि, तात मात सुखदाय ॥ 
| . निरखत हरिको चंद्र मुख, नर नारी सुखपाय ॥ | 
| चोबोला-नरनारी सुखपाय एकदिन इयाम राम दोउ भाईजी ॥ | 
| खेळत सखन संग बनजाई ग्वाल बाल समुदाईजी ॥ | 





नाना विधि सब करत किछोळें वाणी विविध सुनाइजी ॥॥ 
कबहू मार हसकानाई वाळत हार सुखदाइजा ॥१॥॥ 


कवहुँक मधुरे सुर कछु गावें हार सुख वेणु बजाईजी॥ | 
| कबहु चढत दुमनपर थाई कूदत डार नवाईजी ॥ | 
नाना विधिके खेलन खेंलें वाल विनोद सुहाईजी ॥ 
| तहां प्रलम्य असुर इक आयो दीनों कंस पठाईजी ॥ २॥ | 


दोहा-कपट रूप धार गोपतन, मिल्यो ससनमघि आय ॥ | 


ग्वालन काउ न जानियो, चीन लियो हरिताय ॥ 
चोबोला-चीन लियो इरिताय बळहिको दियो जनाय गुपाळाजी | 
ताय हतनको रच्यो उपाई सखन खिलावत ख्यालाजी॥ 
सखा बुलाये निकट सबहि हारे तिन्ह कह्यो नंदळालाजी॥ | 
फल बुझाय अब खोलिये भाई भये मादेत सुनि ग्वालाजी ॥१॥ | 
सखा लिये सब बांट हरीने द्रे बाळक कर राइईजी॥ | 


(आधे एक दिशाभये ठाढे आधे एक दिशाईजी ॥ | 


| निज निज जोटिजुरे सब हलधर दनुज जोटिजुरे आईजी ॥ | 


he 


` | हारे साळे पीठ चढाई ऐसे होड ठगाईजी ॥ २॥ || 
G दोहा-भांडार बन जाय तब, फर ल्याव याहेठाम ॥ 


फलको नाम बुझन ठगे, बूझ दियो बराम ॥ | 
. | चोबोंढा-बूझ दियो बलराम सखा सब निजनिज जोटचढाइजी | 
___ चढे दनुज बढ पीच मरोरी चळे बनहि समुहाईजी ॥ 








भांडीर बन पहुँचे जाई फिरे सब ठाम छुवाईजी॥ ne 
असुर चल्यो छे बलिको आगे देह दनुज प्रगटाईजी ॥ १॥ | | 
जब बलराम सृष्टि इक मारी बिकस्यो शिर तिहि ठाइजी॥ | . 
उतर परे तब श्रीबलयीरां देखत सुर समुदाईजी | | 
भई गगनते जेजे बाणी फूलन झरी लगाईजी॥ | | 
मुदित सकळ सुर सनि मनमांइ रुताते बलहि सुनाइनी ॥२॥ | | 


क. खर ७, 


दाोहा-ग्वालठ बाळ चकृत सव, दार गये बलपास ॥ 


मृतक असुर तनु दाखक, आतमन किया हुलास॥ | | 
।०-अतिमन कियो हुलास कहत धनिधनि बलराम कन्हाईजी |. 
धन्य तुम्हारे मात पितनको जिन जाये दोउ भाईजी॥| | 
बड़ी काम तुम कियो कपटतनु मारयो असुर अन्याईनी॥| | 
यह शठगोप भेसबन आयो हमकाउ जान्यो नाईनी॥ १॥ | | 
जो ये शठ कई मारयो न जातो लरिकन ठेतो खाइजी ॥| | 
हो तुम बडे बीर दोउ भ्राता जहां तहां होत सहाईनी॥॥ | 
बनक दुष्ट सकळ तुम मारे हा हमको सुखदाइईना॥॥| | 
जासु मीत बलराम कन्हाई ताइ कहा डरभाईजी ॥२॥ | | 


ra 


दोहा-देत बड़ाई बळहिको, ग्वाल बाळ ससुदाय॥ | 
आय मिले तहां इयाम तब, देखत हँसे कन्हाय॥ | 


चोबोला-देखत हँसे कन्हाय दुष्टदल राम इयाम सुख दाइँजी ह 
ससन सहित बळ मोहन छाला घर आये दोउ भाईजी ॥॥ | 
ग्वाळन कही आय सब बाता सुनि ब्रज जन हरपाईजी॥| | 


. | करत सकळ बलराम बड़ाई लिये मात उरलाईनी ॥१॥ | | 


. | बळिमोहन दोउ वीर निहारी दोउ जननी बढि जाईजी ॥ | | 
भूखे जानि बनहिंते आये भोजन दिये जिमाईजी॥| | 








` | सुत सनेह अति मगन यश्ञोमति निशी दिन जानाति नाईजी॥ | | 








| मुक्तमाळ माण माळ सुहाई उर विसा परछाइजा ॥ 
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|| जो सुख लहत नंद घरनी सो शारद सकहि न गाईनी ॥ २॥ 


अथ पनघट लाला ॥ 
दोहा-त्रजजन हरि सँग सुखलहत, निशि दिन परमहुलास॥ 


बाट घाट ग्रह बन सघन, विलसत विविध विलास ॥ 


~~ 


चोवोडा-विळसत विविध विठास पनवट यस्ुनातीर कन्हाईजी 
ठाढे श्‍याम कदमका छाई गोप वाळ समुदाईजी ॥ 


सखा वृन्द चहुँ ओर विराजत कोटि काम बलिजाईजी॥ 


|| सुरंग खोर केसर छबिछाई सुकुटकी छटक सुहाईजी ॥ १ ॥ 
|| कुंडल झलक अलक घुंघरारी कंठी कंठ सुहाईजी ॥ 
|| चटकीली लटकी वनमाला सो मन लेत चुराइजी॥ 


मुर मुसकान मोहनी जियकी अधर अरुणता आइजी ॥ २॥ 

| दोहा-चटकीलोकटि पीतपट, छुद्र घंटिका सोय ॥ 
भुज विसाल भूषण छये, करच्ररा शुभदोय ॥ 
चोबोळा-करचूरा शुभदोय तनघन सुन्दर इयाम सुहायेजी ॥ 
हसि हसि कहत सखन सों बैना सुनत ग्वाठ सुखपायेजी ॥ 


भूषण सहित चरण अति सुन्दर कनकलङुट लपटायेजी ॥ 


Se गहि दुमढारी तिरछे ठाढे अंग अनूप वनायेजी ॥ ३॥ 
कव बजावत अधरन पर धर कर सुरळी धुनिषोराजी ॥ 
निकट बुलावत वनमृगनको कबहु नचावत मांराजा ॥ 
रहे गगन घन छाय सुखद सब अति शीतल चहु वोराजी ॥ 
वषाऋतुको पाय मगन मन निरखत नंद किशोराजी ॥ २॥ 


दोहा-इरित भूमि चहुँ ओर शुभ, मनहुँ मसन्द बिछाइ॥ | 





`. बहत समीर सुधीर आति, शीतल सुगंध सुहाइ ॥ 
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त चौ °-शीतळ सुगंध सुहाइ वहत जल यमुना अति छबिछाईजी॥ | | 
| परत भवर जहे तहँ अतिरुरी निरखत कुँवर कन्हाईजी ॥ | OO 
या छाव सा पनघट हरि ठाढे संग ग्वाल समुदाइजी ॥| | 
| यमुना जलातेय भरन न जाई भीर देसि सकुचाइनी॥ ३॥ | 
. ॥ हारक गण मनम सव जानत रोकतहे मगमाइजी॥| | 
| तात जाय सकत कोउ नाई दरश आशमनं माइजी॥॥ 
सवक अंतयोमि कन्हाई उनके मनकी पाईजी॥॥ | 


तब इक बुद्धिरची नँद्ठाला रसिक शिरोमणि राइजी ॥ २॥ Ee 


दोहा-सखा ठाय तरुन तर, दाना भार मिटाय ॥ 


आप रहे दुम ओट छिप, युवतिन नाहि ठखाय॥ 

|| चो०-युवातेन नाहि खाय आवत इक युवती श्याम ठखाईंजी | | 
` ॥ आप रहे द्रुम ओट छिपाई सो यमुना तट आइजी॥ | | 
. || नागरि तब जल भरयो हिलोरी धरिशिर वराहे सिधाईजी॥॥ | 
` | पाछे ते चित चोर कन्हाई गागारे दई ढुराइईजी॥ १॥॥| | 

|| गही चतुर ग्वालिन भुज हरिकी कनकलकुटगहि पाईेजी॥| | 
. ॥सबसों तुम कारे रहे ढिठाई तेसेड मोहि छगाईनी ॥॥ 
. ॥ देनलगे तव हरि हँसि गागरि ठेति ग्वाठिसो नाइईनी॥| 


. | जल भर देहु छकुट जब देहों रीती छेहों नाईजी॥२॥| | 


दीहा-कहा जो तुम नंद सुवन हो, सुनहू कुँवर कन्हाइ॥ ॥ | 


हमहुँ सुता बड़े गोपकी; तुमते नाहि डराइ ॥ 


हे चोबोळा-तुमते नाहि डराइ एकही गांव बास बनवारीजी॥ | | 





| * | कहत. लकुटिया देरी मेरी में भरदेहों पानीबी॥| | 








|| में नहिं सहिहों कही तुम्हारी ओरनसी नहिं नारीजी॥|| | 
॥ एक कहो तो दश में कहिहों में नहि डरपन हारीजी॥| | 
|| यह सुनि हुँसिदीने नँदळाळा चोर्यो चित हितकारीजी ॥ १॥॥ | 
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देखत रूप सुनत मृदुबानी ग्वाठिन सुरत भुलानीजी ॥ 


लागी हृदय मदनको सांटी प्रेम मगन मगनानोजी॥ | 
करते लकुट गिरत नहि जानी सब चित चेत हिरानीजी॥२॥ 
दोहा-तब घट भरि हरि भावते, दीनो शीश उठाय ॥ 
नेकहु सुधितातन नहीं, चली ब्रजहि समुहाय ॥ | 
चोबोळा-चली त्रजाहि समुदाय कियो हग बासऱ्याम सुखदाईजी | 
जित देखे तितही घनश्यामा पंथहु दीसत नाईजी॥ || 
उतते आय कहाते इक गाठी कहा तू रही भुलाईजी ॥ |. 
सूधे पंथ चळत हे नाई कहा सोच मन माइंजी॥ १॥ || 
अबहीं हँसति भरन जल आई कहा तू चली गँमाईजी ॥ | 


तासों कहति देखि सुनि आली श्याम मोहनी ठाईजी॥॥ 
में जळ भरन अकेली आई गागरि कृष्ण ठुराईजी॥ | 


तब में कनकळकुटगहि लीनी वे चितये मुसकाईजी ॥ २॥ || 
दोहा-वहै हँसनि मोमन बसी, सुषि बुधि गई खुलाय ॥ | 

कहा कहाँ तोसां सखी, हारे मनरह्यो समाय ॥ | 
चोबोळा-हार मनरह्यो समाय सांवरो वस्यो हगनके माइजी ॥ | 
ओर कडू मोहि दीसतनाहीं रोम रोम रह्यो छाईजी ॥ | 
सुनत बात वह ग्वाछि सयानी आप विलोकन चाइनी ॥ | 
ताहिबांहगहि घर पहुँचाई आप भरन जळ आईजी ॥ १॥ || 
देख्यो जाय इयाम तहां नाई सोच रही मनमाइजी ॥ 


हारे देखत तरु ओट छिपाने ग्वालनिमन दुख पाईँजी ॥॥ 


चलीनीर भरिगागारे शिरधरि बारबार पछिताइजी ॥ |. 
कहति मनहि मन हारे नाहि देखे चढी बिचारात जाइंजी॥ २॥ | 
दोहा-देखि ग्वालनी विकल अति, मनके जाननहार॥ | 


आय अचानक [नकटहा, प्रगट नदकुमार ॥ 











- नंदकुमार गहिलीनी अंकम भर उरलाईजी ॥ | | 
ताके तनुकी तपत निवारी भक्तनके सुखदाइजी ॥| | 
तातन चिते कह्यो तूकोरी कबहुँ नाहि ठखाईजी ॥| | 
मनहरळीनोरूप दिखाई भये तरु ओट कन्हाईनी ॥ १ ॥ ८ 
मिठिहरिसो सुख पायो गाठी देखे कुँवर कन्हाईजी॥॥ 


| नाहे जानतिम को [केत आइ सुधि बुधि सब बिसराइजी ॥ | 





घरको पंथ भूढिगई नागारे इत उत डोठति जाईजी ॥४ . | 
ओर सखी इत उतते आई सो तिन निकट बुलाईंजी ॥ २ ॥ मा 


दोहा-बूझत ससि वा ग्वालिसों, कहा मगरही भुलाय ॥ | 


` भयो चेत तब कछुकतन, कहनलगी सो ताय॥ | 

चोबोळा-कहन लगी सो ताय श्यामरंग मिल्यो डुटोनाआईजी | | 
| तिन मोपर कछु कीनो टोना तबते मोह सुविनाईजी ॥॥. | 
मेंभार गागारे शीश उठाई उन मोहि अंकमेलाईनी ॥| | 
मोसों कह्यो कोनतू गोरी देखिनहीं त्रजमाइईजी ॥ १॥| 
एसे काहि चितयो हँसेमोतन में ठसि रही छुभाईनी ॥| 
तवाहि भयो अंतर कहुँ मोते मेरो चिताहि चुराइनी ॥ | | 
. ||कही सखी सों बात ग्वाळनी लाजसाज विसराईजी ॥ || | 
| भइंजलोधि की बूंदजिमीसो सुनत बात हरषाईजी ॥ २॥| | 


दाहा-चठी आप यमुना भरन, सावधान कारताइ॥ | 
देख श्यामसांख आवत, भय तरुआट कन्हाइ ॥ 


` || चोबोळा-भये तरु ओट कन्हाइ तासुतन रहे इयामटकलाईनी | | 


गोरे वदन चूनरी सारी लहँगाछबि अधिकाईंनी ॥ || 
| हाथन पूरी चारु विराजत कंकन अति छबि छाईजी ॥ 








१ पाख। २समुद्र। ३पेड़। ४ सुंदर । 





|| सहज शगार उरोजनसोंहे अंग अनूप सुहाईजी ॥ १॥ | | 
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| i हारिको. देखे नाही जानि गये बनमाईजी ॥ 
॥ जल भर चढी मनहिं पछिताई गागरि शीश उठाईजी ॥ 
ओचक श्याम गही लट आई कहां चली अतुराईजी ॥ 
॥ परस अंग उरसों करलायो ग्वालिनमन हरषाईजी ॥ २ ॥ 
दोहा-ऊपर रिस भीतरसुखी, कहति छाडि लटकान्ह ॥ 
॥ उर परसत सकुचत नहीं, ओरनसी जिन जान ॥ 
॥ चोवोळा-ओरनसी जिन जान देखिदै ब्रज युवतीकोउ आईजी ॥ 
|| हाहा हरि में पाँयन छागां तुमको नंद दुहाइजी ॥ 
|| इतनेहीको मोहिं बावरी नंद किसोंह ' दिवाईजी ॥ 
|| देखत बदन तनकभें ताते पहिचानत तोहिनाईजी ॥ १॥ 
|| यो कहि श्याम छांड़ि छट दीनी वशकीनी मुसकाईजी ॥ 
॥ चढी भवन हरि मन हरिलीनो  बासेगये हगन कन्हाइजी ॥ 
|| पगद्रै चळत ठिठक रहजाई भूरी मग निहि आइजी । 
|| रहे मनहिमें श्याम समाई सुधि बये सव विसराइजी ॥ २॥ 
|  दोहा-गृह गुरजनकी सुरति करि, मनमै गई लजाय ॥ . 
| ज्यों त्यों करि पहुँची ग्रह, रहे शयाम मन भाय ॥ 
` || चोवोला-रहे इयाय मन भाय सखी सब संगकी बूझति आइजी॥ 
[कहा यमुना तट देर लगाई कहां रही अब ताईंनी ॥ 
| ओरहि दशा भईहे तेरी कहे न हमहिं सुनाईजी ॥ 
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|| कहा कहोंरी तुमसों आली मोही मोहि कन्हाइईजी ॥१॥॥- 
. | सुनहु सखीरी वा यमुना तट भई सो दशा हमारीजी ॥ 

| ठेगगरी शिर मारग डगरी मिले तहां बनवारीजी॥ 
| ओचक आय गही छट मेरी कह्यो कोन तू प्यारीजी॥ 
में मृदु वचन अमोल सुनतही ताकी ओर निहारीजी॥ २॥ | 


दोहा-जकी थकीसी है रही, उन परस्यो मोगात॥ 




























प्रफाठत [हय सान ग्वालनी, मन माहनका बात ॥ 


| देखत कह्यो सखिन ढिग जाई ठगतहो नार पराईजी ॥ २॥॥ | 
|| दोहा कहा तुम्हारो ठग लियो, कैसे ठग पहिचान ॥ _ 


_ कोन ठग्यो कहो कब हमहिं, हमको किमि ठग जान॥ | a 
चोबोला-हमको किमि ठग जान कहा ठग्यो सो तुम देइ वताईजी | | 


सरवस ठगत पलकके माही ठग्योसो जानत नाइजी॥ |. 


ठग लक्षण हमपे सुनळीजे फांसी मृदु मुसकानेजी॥ 


ठगी नंदके ढाळ विदित भई तिहुँ पुरम सब जानेजी ॥ २ ॥ | 
दोहा-तुम सब चितहि चुरातहो, तेसे हमहि ठगाय ॥ | 
अपने लक्षण ओरसों, कहत हो प्रगर्ट जनाय ॥ 
चोवोला-कहतहो प्रगट जनाय तिहूंपुर बात प्रगट यह होईजी ॥ 
त्रजातेय ठगत नंदको छाला जानत यह सब काइजी॥ 
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१ देखना । २ बिजली । ३ ओठ। ४ जाहिर। , | Ao 


| चोबोला-मनमोहनकी वात लाज तज दीनी सबन सुनाईजी ॥ 
` ॥ सुनत बात सब सखी सयानी आप विछोकंन चाईजी॥॥ 
इक क्षण इयाम न बिसरत काऊ सुनतहिये हरषाईजी॥ | | 
घर घरते थाई सब नागरि लेले गागरे आइजी! १॥ | « 
चली यमुना तट अति अतुराई देख्यो कुँवर कन्हाईजी॥| | 
मोर मुकुट कांटे कछनी काळे कुँडळ लटक सुहाईनी॥ | | 
पीत बसन लाखे ताडत लजाई अधर अरुणता आईजी ॥| | 


कहो नाम धरि तब हम जाने बोले कुँवर कन्हाईजी॥| | 
| ढगके लक्षण हमि बतावहु केसे ठग ठहराइंजी॥१॥॥ 


` || रूप ठगोरी तुमहिं ठगतहो अज तिय मन धन प्रानेजी॥ | | 
फिरत विकल बेहाल तजी सब लोक लाज कुछ कांनेजी॥| | 


यह नाह कहाते कहत सब कोऊ सुर वेदहु नाहे गोईनी॥॥ | 
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| तीन ठोक को ठाकुरजोई ब्रजतिय वश कियो सोईजी ॥ १ ४ 
|| यह सुनि सब ग्वालिन मुसकाई कहति श्याम सो ओइजी ॥ 
| इरि तुम बात उळटि यह ठानी नागरता हम पाइँजी ॥ 
` | अतिहि कान्ह तुम करत ढिठाई छांड़ि देइ ठँगराइजी ॥ 
| काहलट गहि करत अचकरी काहको नीर ढराइंजी ॥२॥ 
| . दोहा-काउअ अंकम भरत हो. परसत हो उरआय॥ . 
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॥ ` त्रजके ठोंगन पे हमें, नीकी विधिहि हसाय ॥ 
|| चौबोला-नीकी विधिहिं हँसाय तिहारे भय कोउ जाय न आवेजी 
॥ बाट घाट डरपत सब आवत तुमको देखि डरावेजी॥ 
|| बहुत अचकरी अब तुम ठानी नीर नकोउ भर पावेजी॥ 
॥ कहो तो यशुदहि जाय सुनावं फिर ऊखळ बँधवावेजी ॥ १॥ 
॥ यह सुनि उठे हरी रिस करिके इंडरी लइ छिनाइजी ॥ 
|| कहो जाय सब अबहि मातसों छीजो मोहि बैंषाइंजी॥ 
|| मोहि कहति ठगचोर आय सब आप साह बाने आइजी ॥ | 
|| डारी गगरी फोर कहत अव करहू चुगली जाईजी ॥ २॥॥ 
| दोहा-युवति कहति सब श्याम सों, इँडुरी देह कन्हाइ॥ || 
। गहिलेज हैं मात पे, डरिहें नेकहुँ नाइ ॥ 
|| चोबोला-डरिहें नेकहु नाइ तुमहि गाहे यशुमति पेलेजाईजी ॥ | . 
i कात घाट तुम करत अचकरी डरतहो नाहि कन्हाईजी॥ | 
|| इँडुरीळे फोरी सब गगरी बरणे मानत नाईजी॥ 
. || तब हरि चढे कदम पर जाई इँडुरी जलहि बहाईजी॥ १॥ 
|| बदन सकोरत भोंह मरोरत मुरि पुरिके सुसकाईंजी ॥ |. 
| कहत कहो मैया सों जाई ठीजो मोहिं. बुढाईजी ॥ ” 
तुम सब जुर मिल मारन थाई तब में इंडुरी बहाइईनी॥ | 
| ऐसो तुम मोको करपायो मानहु मोलहि ल्याईजी॥२॥॥ 














दोहा-यह सुनि युवती कहत सब, हरिसों मनसुसकाय॥ || | 


कहत यशादाह जाय हम, छेह तुर्माइ बुळाय ॥ 


चोबोला-लेहें तुमह बुळाय बेहि दिन विसरे कुँवर कन्हाईजी। | | 
| बाँध मात उखरी गोहन तब हम करी सहाईजी॥| | 
` || यहँई रहियो जेयो जिन कहुँ तुमको नंद दुहाईजी॥| 
कान्हे सोंहदिवाय ग्वाळिं सब नंदधाम पर आईजी ॥ १॥ || | 
|| ऊपररिस अंतरहि सुखी सब ले उरहन तहां आइईजी॥| | 
|| सद माखन जहां हरिको हितकरं मथति यझोमति माईजी॥| | 
|| तिहिं अंतर त्रजवाम सकळ चलि आवत भीर लखाईजी॥॥ | 
|| में जानत हरि इनहि खिजाई ताते उरहन ल्याईजी ॥ २॥ | 
||  दोहा-कहत युवाति सब रिसभरी, यशुदांहे आय सनाय ॥ | | 


ढाठ किया एसां सुवन, बरजात नाह कन्हाय ॥ 


चौबोला बरजति नाहि कन्हाय यमुन जळ भरन न कोऊपावेजी | | 
| रोकत घाट करत कुलकानी कहत सोई मन आवेजी॥ || | 
|| काऊको घट डारत फोरी गरियावत न छजावेजी॥| | 
. | महारे कहत तुमसों सकुचावे तुम गुण जानति नाईनी॥| | 
| अब नाहिन त्रजवास हमारो अचकारे करत कन्हाईजी॥| | 


नहीं ससुझत मनभाई तुम बरजत हो नाईजी॥ 


|. कहा करों सो तुमहिं कहोरी कहाते यशोमाति माईजी ॥ २॥ |. | 


` दोहा-गहिपाउं ह्यां श्यामको; देऊ तुमहिं दिखाय॥ | 


तुमह जानत हो गुणन, वांध्यो उखललाय॥ ' | | 
` | चोवोठा-वांध्यो उखळ छाय मारन लगी तबमें अपनो वालेजी | | 
|| वरज्यो मोहिं कह्यो जब सबही छाँडि देह गोपालेजी॥| | 
` | अब घर आवे त्वाह शयामके करों फेर सोइ हालेजी॥| | 
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लरकाई ते करत अचकरी में जानति नंदळालेजी ॥ ३॥ 


|| अब जो पकरन जाउँ इयामको ताहि गहन कहां पाइजी ॥ 


सुनताहि मेरो नामको जाने कितहंकी भजि जाइँजी ॥ 


. | यह अपराध क्षमो सब हमको ऐसे काहे समुझाइजी॥ || 





|| इहि विधि युवती बोध कराई सबको घरन पठाईजी ॥ | 
ठावनी। 


सव घरन चला ब्रजवाम धामनिज आवत कुँवर कन्हाई ॥ | 
भइ भेट मगहिके बीच देखि हारे सकुचे निजमनमाई॥ || 
मनही मन रहे लजाय ग्वाले सब हरिसों कहत सुनाई ॥ | 
हमजाय यशोमाति पास तिहारी कीनी बहुत बड़ाई ॥ | 
वरजावहु कुंवर कन्हाई, तुम बोलत यशुमाते माइ, | 

रिह तुम्हरी पहुनाई, यह सुनत वचन हारे हेँसे| 
कह्यो समुझाय लेहु में माइ ॥ सव घरन चली ॥ १॥ | 


देखी वर भीतर जाय सखिनहित रिस भरी यशुमतिमाई॥ || 
भीतरहि बनावे पाक रोहिणी तासों कहत सुनाई ॥| 


हरवे हरवे हारे जाय सुनत सब बातें चित मन लाई ॥| 


यहि कहत गयो कितभाज आज कब ऐेंहें घरहिकन्हाई॥ |. 
यों अ वचन सुनावे पनघट के रोकतजावे, । 
| यमुना जल भरन न पावे, बेटी बहुनदे गारे तबहि वे दोरी सब | 
| यहां आइ ॥ सव घरन चली ॥ २॥ | 
॥ कोनी हरि उनकी छेर तबाह वे जुर मिल सब ह्यांआई॥ | 
हाहा कारके समुझाय सवनको निज निज सदन पठाइई॥ | 
|| गागरे सब डारी फोर इँडरिया दीनी जलहि बहाई ॥ | 
ऐसे नित पनघट जात करत उत्पात डरत मन नाई ॥ || : 
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f यह कहाते यशोमति माई, अब कित धोंगयो पराई, | . 
| आयो नहि कुंवर कन्हाई, जाति पांतिसों कहा ठंगराई, मारे ह 


इमानत नाइ ॥ सब घरनचला० ॥ ३ ॥ 


प्र यह सुनतहि बोले श्याम मात सां पाछे ते भयपाई॥| | 
तुम सुनो मात मेरी बात कहत यों मधुर वचन सुखदाइ॥॥ |. 

मारनही जानत मोहि गुणन भरी उनको जानतनाई ॥॥ | 

को जाने उनके चरित मोह खेलत तेलेतबुठाइई॥, 

यमुना जल भरने जावे, मोहि अपने निकट बुलावे॥ | 

वे कहत साइ मन आवे, सब मनम अति आनंद कहत ताइ | | 

|| झूंठी बात बनाई ॥ सब घरन चली ब्रजवाम धाम निज आवत | | 


| कुवर कन्हाइ ॥ ४॥ 
दाहा-मटकत गगरा गेरपर, मरां नाम ठगाइ ॥ 





फिर चितई देखे हरी, सुन्दर श्याम कन्हाइ॥ || | 
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दोहा-में बरजत मानत नही, तूकत उन डिगजात ॥ 
- वे सब ठीठ गुवाळनी, लावत झूंठी बात ॥ 


| | चोवोळा-छावत झुंडी बात कही यह चमे वदन उरलाईजी॥ | | 


चोवोळा-सुन्द्र श्याम कन्हाइ देखकही काहे वात बनावैजी ॥ | | 

में कहा तोको जानत नाही रहत में याही गावेजी॥| . 
| दुरतहि भूलगई रिसभारी हरि मुख देखत भावेजी॥| | 
| कहत कि उरहन ले सब आवें झूंठहि नाम लगावेजी ॥१॥ | | 
| में जानति गुण उन सबहीके बातें कइत बनाईजी ॥॥ | 
। [वे सव तरुण फिरत मदमाती मेरो बाल कन्हाईजी॥| | 
|| इठलाती डोलत हैं जहां तहां भर योवनमें छाईजी॥| | 
। | अब उरहन वे आवहि छेतो नीकी देह बिदाईनी॥२॥॥| | 








कुछ... अभाव 





मनमोहन मन हरष बढायो मगन यशोमाते माइजी ॥ 
| पनघट राकत कुँवर कन्हाई घर घर बात जनाइजी॥ 
|| श्याम वरण नटवर बषुकाछे परळ मधुर बजाइजा ॥ १ ॥ 
|| करत अचकरी जो मन भावे यमुना भरन नपावेजी॥ 
॥बैठत आप कमदकी डारी दे दे गारि बुलावेजी ॥ 
काऊकी गगरी गहि फोरे इँडरी जलहि बहावेजी॥ 
|| काऊको घट भूमि डुरावै काऊ अंकमलावेजी ॥ २ ॥. 
॥ दोहा-काऊसों मन छावही, काऊ चित्त चुराय॥ 
ब्रज युवती सुनि सुनि सकल, देवनको उठ धाय ॥ 
चोवोला-देखनको उठ धाय दरश बिन तिनसों रहो न जाईजी॥ | 
|| कोउ वरजे कोउ कहत कोटि विधि सबके ध्यान कन्हाईजी॥ | 
॥ मन कम वचन तिन्ह राति हारेसों पर अंगना न सुहाईजी ॥ | 
` | नद्‌ नंदन क्षण बिसरत नाही सोवत जागत माईजी ॥१॥ |. 
| ब्रज युवतिनके हेतु करत हरि यह टीला सब इयामाजी॥ |. 
|| कुष्ण भजे जो जोजिहिं भावे तिहि तेसे सुखधाबाजी ॥ | 
| चितत फळ्दायक हरिजनके चितामाणि जिहि नामाजी ॥ 
॥ सदा हरी जेसेको तेसे सबहीको सब ठामाजी ॥२॥ 
दोहा-यह जुसुनी कीरति कुँबरि, पनघट कुँवर कन्हाया। |. 
ह दखनको हुलस्यो हिया, साखेयन कहत बुलाय॥ | | 
चो ०-सखियन कहत बुठाय चलह सव ल्याव यसुनापानीजी॥ 
सुनत वात यह सब हरषानी चलवेको अतुरानीजी ॥ 
|| इक इक कळस सवन गहि ठाने चढी यमुन समुहानीजी ॥ 
| देखे तहां कुँवर नंदलाला सुन्दर सुखके दानीजी ॥ १॥ 
. | प्यारी मन अति इषं बढाये देखी प्रिया कन्हाईजी॥ |. 
_ | भेरयो नीर प्यारा सुसकाई देखत हरि टक छाईजी॥॥ 
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|| मंद मंद गेति चळत सुहाई मोहन मोहनी छाईजी॥२॥ | | 
[ दोहा-विवस भये प्यारी रसहि, चढे संग उठ धाय॥ ॥ | 
सखिन बीच चलि नागरी, गागारे शीश सुहाय ॥ 


| मानहुँ सेना सजी कामकी अंग अंग छबिछावेजी॥॥ 


` || कबहु रहत पाछे चितलाई कबडंक आगे आवेजी॥ २॥ . 
॥ दोहा-प्यारिहि निज अभिलाष हित, नाना भाव वतात ॥. | | 


` || छवि निरखत तनु वारि जनावे पटले शीश फिरावेजी ॥ | 





४ गागरि ताकि कांकरी मारे उचटि अंगपर आवैजी॥ | 


` || चली घरहि यमुना जळ भरके गागरे शीश उठाईजी॥ | | 


` || चोवोठा-गागरि शीश सुहाय लटक अति नकवेसर छबिछाइईजी॥ | | 
. ॥ बदन विदु आड दिये केसर मोतिन मांग भराईजी॥ || | 
. || छोचन लोळ बिसाळ सुभग अति सुरि सुरि चितवत जाईजी ॥ | | 
भुकटी धनुष कटाक्ष शर सोहे हरि हग मृगन लगाईजी ॥१॥॥ . 


` ||उठक चळत हरिको मन हरही अंचल ध्वन फहरावेजी॥ | | 
॥ रीझे श्याम निरख छावे प्यारी संगहि संग चळे जावेजी॥| | 


, कनक कुट करमें गही, पंथ सँवारत जात ॥ || | Ff 
` | चोबोला-पंथ सँवारत जात प्रियाकी जहांपर छांह ळखावेजी ॥ | | 
- | तहां मिलावत निज तनु छाई तब मन अति सुख पावनी ॥ | | 


` | कबहुँ इयाम पाछे रहजावे निरखत कुँवरि सिहावेजी॥ ३॥ | | 


ओढ पीतपट शीश नवावे इदि मिस ढिग ह्वे आवेजी ॥ | 


If सखियन मध्य नागरी जावे लग्न लगन नहिं पावेजी ॥२॥ | 








मिस कारि निकसे निकट हे, निरख वरद सुसकाय ॥ | 


१ चाळ । २नथुनी। ३नेत्र। ४ पकडे। ५ बहाना। ६ सुख । 

















' | प्यारी अपने चित अनुमाने मोहित भाव बतावेजी || | 


दोहा-सखित सहित मोही प्रिया, कीन्हों चरित कन्हाय ॥ | | 


| गागारे राखि धरन सब निज निज पुनि प्यारी ठिग आईजी ॥ 
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| चो०-निरख बदन मुसकाय सर्बाहिकी दियो काम उपजाईजी ॥ 
|| भई विबस तव सब सुकुमारी ऑगिया अँग दरकाईजी॥ | 
सापे बये बिसरी सवाहे देहकी मोहीं कुँवर कन्हाईजी ॥ | 
| पहुँची जाय घरन सव निज निज मन अटक्यो हरि माईजी॥१॥ | 
( पाने पानि उर यह करत विचारा केसे मिलहि कन्हाइंजी ॥ | 


| चलहु यमुन जल ल्याव प्यारा या सव कहत सुनाइजा ॥ | 
| तिनको उत्तर देत न राधा रहे मन इयाम समाईजी॥ २॥ | 
|| ` दोहा-रही ठगीसी सोच मन, हगन प्रेम जल छाय ॥ | 
कहा भयो तोको प्रिया, बूझति सखि समुदाय ॥ | 
॥ चो०-बूझात साख समुदाय सोचाते कहा इमते क्यान कहोरीजी | 
॥ काऊ लियो छीन कछु तेरो लियो चोरके चोरीजी॥ | 
उत्तर देत हमें क्यों नाहीं बूझति तोय निहोरीजी॥ 
` | गहि गहि भुजा कहत सब गोरी यमुना चल किसोरीजी॥१ ॥ | 
| तव सखियन वृषभान किसोरी बेठारी सव जोरेजी॥ |. 
| हरिके चरित कहन तब लागी हगन प्रेम जळ दोरेजी ॥ | 
| कहो सखी केसे चछिये अब वा यसुनाकी ओरेजी॥ || 
गेल न छांडत छेळ साँवरो रसिया नन्द किसोरेजी ॥ २॥ || 
दोहा-यह शंका डरपत हियो, धरहि न कोऊ नाम ॥ || 
| | | वृह चंचल मानत नहीं, एक भांतिको गाम॥ | 
चोबोला-एक भांतिको गाम देखि मोहे मेरे संग उठ धावेजी॥ 
| आवत मेरे निकट आप अरु मेरी छांह मिलावेजी॥ || | 
| अरु मोटे सन्सुस आय जुहारे देखत चितहि चुरावेजी ॥ |. 
| आगे चळत लकुट करलेही पंथ समारत जावेजी ॥9॥॥ 
| सोवह आताह निहोरे मोही फिर चितवत मुसकावेजी॥ | . 











| गागरि शीश उठाय चढूँमें वह चलजोरे आविजी ॥ 

. [तव घटम वहं कांकारे मारे उचाटे अंगपर जावेजी ॥ 

मेरे उर अंचल फहरावे सो वह देखि सिहविजी॥२॥ 
दीहा-शीश फिरावत पीतपट, कर फेरत तन लाय ॥ 

| छांबे अपनी दरशायके, मेरो चिताहे चुराय ॥ | 
चोबोला-मेरो चितहि चुराय कबहिमें देखो कुंवर कन्हाइनी ॥ | | 














` || चितवत वह चित चोर सखी तब विवस प्राण है जावेजी ॥२॥ || | 
॥ दोहा-सांपछछूंदर गतिभई, कहिये कहा बखानि ॥ |. 
वरते निकसत बनत नहिं, लोकलाजङुलकानि ॥ ॥ | 

चोबोला-कोकलाज कुळकानि सतावे घरमे रह्यो न जाईजी॥ | | 









का करिहों प्रीति श्याम सँग सांची अवतो यह मनआईजी ॥ १ ॥ | हा 
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॥ | सोनो कहा कान निहि टूटें अंजन आंधो होईजी॥॥ | 
_॥ कहा कांच संग्रहते होई जो अमोल मणि खोईनी ॥ २॥ | | 







कहाठेउँ कहा तजइँसो कहो मोहि समुझाय॥ | ः । 
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नेक नहीं हग इत उत फेरे रहत एक ठकलाईजी॥॥ ' 
` ॥ जहां जात मेरी परछाई मिळवत तहां निजछाईजी॥ | | 
|| जब ळगिलागन पावत नाई तब लगि अति अकुळाईजी ॥१। | | 

॥ भरत अंक बरजोर देखि मोहिं मोते अंग छुववेजी॥॥ | 
|| सकुचत अति मन मेरो आली अरु कुळकानि सतावेजी॥॥ 
|| त्रजघर घर यह सोर इयामको ताते अति भय आवेजी॥ |. 





तनपर मन जहां कुँवरकन्हाई रहत उतहि बिखमाईजी॥ | ह 
कितो करों आवत इंतनाहीं वध्यो पीत पट माइईँनी॥| | 


कुळ मयोद जाइ किन सोई हँसो छोग सबकोईनी॥ | 
होयजीवकी हानि छाभ कहा कहो सखी सो मोइजी॥| | 





bs ह मोहिं समुझाय मोहिंवह मृदुसुसकानिसुहावेजी 
|| हरदी चनो सम्यो रंगसो न्यारो होन न पावेजी॥॥ 
प्रतित्रतराखों इयाम सुन्दरते लोक लाज नहिभावेजी॥ | 
| भो बुरो कहदू किनकोई यह मेरे मन आवेजी ॥ १ ॥ | 
|| हारे अनुराग सिंधु मन मानी गोपिन प्रिया निहारीजी॥ | 
| गद्गद्‌ कंठ पुलकतबु नेनन बहत प्रेमजळ धारीजी॥ 
भई प्रेम वश गोपकुमारी सब कुछ कानि बिसारीजी ॥ | 

| बारहिवार कहत ब्रजनारी धाने वृषभानु दुळारीजी ॥ २॥ | 
दोहा-तेंजाने भलिभांति हारि, सत्य कहत हमतोय ॥ ॥ 

. मनमोहन मोहत मनाहिँ, तिय ठाख सब वश होय ॥ ||. 

|| चोवोला-तियळखि सब वशहोयऱ्यामके अंगअंग छविछावेजी | 
|| निरखत कोटि काम दुतिठाजे शोभा वराणि न जावेजी ॥ 
|| सुभग श्याम दोउ पाणि पकरके जब मुखवेण बजावेजी ॥ | 
| तब यह दशाहोत सवहीकी जड चेतन्य भुलावेजी ॥ १ ॥॥ 
वसी शब्द सुनत सव मोहे बनमृग धाये आवेजी॥ | 

|| होत विवस सब खगहि मोनगहि नेक न अंगड़लावेजी ॥ |. 
वत्स पिवत पयनाहि तृणह गाहे दंत धेनु रह जावेजी ॥ | 
यमुना वाहेवेते रहजावे जलचर वाहिर आवेजी ॥ २॥॥ 
दोहा-जड चेतन चेतन जडंहि, सुनत होत कलबेन ॥ | 


केविष केमदेके अमी, किधोभरंथो रसमेन ॥ | 
चोबोला-किधोंभरयोरसमेन सुनत घुनिग्हवनकछुनमुहाईजी | 
हा चकित थकितही सब रहजाई ग्रृहकारज विसराईजी ॥| 
` || वाटघाट जहांमिळत कन्हाई मोहत रूप दिखाइजी ॥॥ 
 |नईनईछवि अंगके माही झलकावत क्षणमाइंजी ॥ १॥ |. 
. | ^दसुवन सम सुन्द्रको हे ऐसो कोन सुहावेजी ॥॥ 





॥. | अवतरित ` १९९ . ` 





जप तप संयम नेम किथेते प्रभु प्रगटत पापानेजी ॥ || 


दोहा-तपकारे योगी जनरटें, मनवांछित फलपाय ॥ 
सकल कामना देत शिव, कहत वेदयहगाय॥ : 










|| सुनत सप्रेम सखीकी बानी भावुसुता मनमानीजी॥ 
` | यहे मंत्र सवके मनमान्यो धानि धनि ताहि बखानीजी ॥ १ ॥ 
| कहति सवे कीजे सखि सोई मिलाहे श्याम सुखदाइजी ॥ 
| वृथा जन्म नाह खावें आली यह हमरे मनभाइजी॥ 
| यहे मंत्र सबने हढकोनो प्रीति श्याम सां ढाइजी॥ 


दोहा--धान धाने ब्रजकी गोपिका, धाने वृषभाव॒ कुमारि ॥ 
मन वच क्रम हरि हितळगी, लोकलाज सबडारि ॥ 


|| यह सखि सबहीके मनभावे देखत ही सुख छावेजी॥॥ | 
|| टोकलाज कुल कोने कामहि जो सुन्दर वर पावेजी ॥॥ | 
| बिना भागपावत नाहे इनको यह मोहे अगम ठखावेजी ॥ २॥ | | 
दोहा-सुकृत बिना नाहे पातइन, कह्यो सान सुन नद्राया | | 
तुमहूँ इन हित तपकियो, तब तुम सुत करपाय॥ | | 
चोवाळा-तव तुम सुतकर पाय कद्यामुन तातिमोमनआवजी। | | 
काने जो सबके मनभावे हरसा मिलन उपावेजी |) | 
` | तपकाजे हारके हितटागी पुजिये शिव वर पावेजी ॥| | 
| ओर कामना सकळ नावे नन्दसुवन वरचावैजी ॥ १॥॥ | 





` || ताते सब तप कीजिये हारे हित ओर उपाव न आनेजी.॥ | | 
कीजे यह इठनेम प्रात उठ चलिये यमुना न्हानेजी | | 
पूजा शिवकर प्रेम प्रीतितो पावहि वरपति कान्हेजी ॥ ९॥ | | 


चोबाळा-कहत वेद यह गाय हमहुँ अब यह बांछित मनठानीजी | | i 
`| नंदसुवन पद्‌ कमळ सनेहा रहे सदाचित आनीजी ॥| 


` || धन्य धन्य अज गोपकुमारी जिनके पतिहि कन्हाईजी ॥२॥ | | 


| चोबोला-होंय पती नंदलाल वासना यह सब उरमें घारीजी ॥ 


"रत. ब्रजचरित्र । 





सन चोबोळा-लोकलाज सब डारि हरी बिन नेकहु नाहि सुहावेजी। 
| निशिदिन इयाम दरशमन करही ओर कछ नाई चावेजी ॥ 
इक क्षण इयाम न उरते टरहीं नेम धर्म मन भावेजी | 
जिनको यश शारद श्रुतिगावे विहारन बलि बलि जावेजी ॥१॥ 
जाग्रत स्वप्र सुषुप्त किये सम यों हरि सो मन लावेजी ॥ 
|| सदा एक तुरिया रहित भइ ओर नकछु मन भावेजी ॥ 
एसो कोन प्रवीन कवी सो प्रेम साखनकों गावेजी॥ |. 

| हरि छाव जल मनमीन भई सब बिछुरन पल नहि चावेजी॥२॥ | 

अथ चारहरण लाला॥ 

दोहा-भवन रवन विसराय सब, रटत हरी ब्रजवाल ॥ 
यहे बासना मन चहे, होय पती नँदलाल॥ : 

| हरिके हेत तपहि मन लायो धनि ब्रज गोप कुमारीजी ॥ | 
घट दशसहस गोपकी कन्या करन लगी तपभारीजी॥ | 
| कृपाभई तब हरिको साथे भोग उपाधि विसारीजी॥ १॥ 
प्रातकाल यमुना जळ न्हावें जलमें याम वितावेजी॥ 
जपहि उमापति हरि वृषकेत्‌ इयामसुन्दर बरचावेजी ॥ 
नेन मूंदके ध्यान लगावे शीत भीत नहिं ल्यावेजी॥ 
वार वार यह कहत मनावे कान्ह कुँवर वरपावेजी ॥ २॥ 
. दोहा-जळते बहुरि निकसि तब, पूजहिं शिवको जाय ॥ 
चन्दन बिल्व पत्र जल, अक्षत सुमन चढाय॥ | 
चोबोला-अक्षत सुमन चढाय प्रीतिकर सव मिलशिवहि मनावेजी | 
धूपदीप करि स्तुति गावें पुनि पाने विनय सुनावेजी ॥ | 
करहि स्तुति गान वहुवायि जोर पाणि शिर नावेजी॥ | 


१ वेद्‌ चार प्रकारके ! ऋग, यजु, साम, अथवेण । 
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१. | बारहि बार नवायमस्तक प्रेम सहित ३ tat | 

- | जय महरा कृपाळु उमापति आनंद निधि सुखकाराजा॥॥ | 

. | केलास पती कल्याण अग जग सकळ सृष्टि अविकारीजी॥ | | 

 |जटाजूट तिपुइशाश शुभ गंगरहे शिरपाराजी॥॥ |. 

॥ कमळ नन विसाठ सुन्दर कुंडल आति छावे भाराजी ॥ २ ॥ । | . 

|  दोहा-नीळ कण्ठ भूषण भुजंग, भस्मी अंग विसाल॥ | | 

अघेगा गोरी सुभग, उर संडनको माठ॥ | | 

चोबोला-उर रुंडनकी मार पंचसुख त्रिलोचन छबि छाइईजी ॥ | | 

. [कामप्रद सुखधाम शंकर देहो सोच मिटाईजी॥| | 

. || भगवान भव भय हरण हर भूतादि पती शिवराईजी॥| | 

प्रणत जन पूरण मनोरथ जगतपती सुखदाइईनी ॥ १॥ || | 

| वृषभ वाहन त्रिपुर अरिशिव मृगछाला मन भावेजी॥| | 

_ ॥ शूल पाणि त्रिशुल सूलाने कर त्रिशूळ सुहावजी॥| 

|| सुर असुर नर नाग वन्दित मन बाछित फल पावेजी॥ || | 

|| पूजते पद कमल प्रभु अब कृष्ण पती हम चावेजी॥२॥ || | 
दोहा-तुम सवेज्ञ सुजान शिव, जानत जन मन पीर ॥ 

परमदानदीजेहमे, सुन्दर बर वलबीर ॥ 

चोवोला-सुन्दर बर बलवीर चाहति सब मागति हम तुम पाईँनी | | 

कृष्ण कमल पद ध्यान हमारे रहे सदा उरमाईजी॥ 

|| इहि विधि ब्रजतियनेम निवाहे शिवको पूजि मनाईजी॥ | | 

नित प्रति प्रात यसुन जल न्हावे प्रीतिरीत मन ठाईजी ॥ १॥ | | 
सबितासों बहु भांति निहोरे गोद पसार मनावेजी॥| 

| तेजराशि दिनमणि जगस्वामी जगत चक्षु सब गावेजी॥ 

प्रणत मनोरथ पूरणकारी ऐसे विनय सुनावैजी॥ 

काम हमारे तवाहि जरावे नंद सुवन वर भावेजी ॥ २॥ 





RN) > ब्रजचरित्र । 





| दोहा-कृपा करो वर दीजिये, हो तुम दीनदयाळ ॥ 

त. यह बर अब हम सबचहें, हीय पती नंदळाळ ॥ | 
चौबोछा-होय पती नँदलाल ऐसे हरिक हित सव ब्रजनारीजी॥ | 
करहें नेम ब्रत तप तनु धारी चाहत बर बनबारीजी ॥ | 
गेह देहकी सुरत बिसारी कृषतनु भर सुकुमारीनी॥॥ 
_ ॥ बरस दिवस यों करत बिहानों जानी जन हितकारीनी ॥ १॥ || 

|| मोहित शिव पूजत ब्रजनारी कामना सकळ बिसारीजी ॥ 


सकल भावके हारिहें ज्ञाता सकल देव सुखकारीजी॥| 
देखी नेम प्रेममय सवही गोपिनको बनवाराजी॥ | | 


भये प्रसन्न कृपालु आप मन हारे जनक हितकारीजी ॥ २॥ 
_ दाहा भये जलांहमं प्रगट हारे, जह सव त्रजातय न्हात ॥ | 
नव किसार बर बपुधरे, सुन्दर झ्यामलगात ॥ | 
चो°-सुन्द्र इयामलगात प्रगट भये न्हात जहां गोप कुमारीजी॥ || - 
मींजत पीठ सबनके पाछे लीला करत सुराराजी॥| . 
चकित भई पाछे फिर हेर्यो देखे श्री बनवाराजा॥॥ 
त्रत फल प्रगटे कुंजविहारी मगन भई ब्रजनारीजी ॥ १॥ | 
नवळ किसोर ध्यान मन छायो सोई रूप दिखायोजी॥ 
हाष्टे : परतही सकळ लजानी जळ में अंग दुरायोजी॥| 
हारका सब अपने ढिग जानें भेद न काऊपायोजी॥ 


कहाते छाज ठागत नाई तुमको नग्न देखने आयोजी ॥२॥ | | 


दोहा-इंसि निकसे मन भावते, चीरहार लिये जाय॥ | 
| हाँक दइ तब शपथ दे, वसन न ठेहु कन्हाय॥ | | 
| चोबोठा-बसन न ठेहु कन्हाय कही तव डारे वसन कन्हाईंजी॥ | 


| गापन तुरत दोरिक ठाने सव मन आते सुखपाइजी ॥॥ | 


__ | चार फटे भूषण सब | नार पटे सपण सब उठे उस ने छोड जातत छेत न छांड़े जाईजी न न 
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बसन अभूषण पहरन छागी आपुस माहि ठजाईजी ॥१॥ 
| यह कहिकहि पछितात सकळ मिल ढीठो करत कन्हाईजी॥ i 


अन्तगोते आनंद अतीशय झुंठहि सव खिजलाईजी ॥ || | 
कान्ह करत लगराइ सखी अब ठोगन कहत सुनाईजी॥ | | 


कहाते चलो कहिये सब मिळके यशुमातिके ठिग जाईनी ॥२॥ | | 
दोहा-चलीं यशोमात पे सकळ, प्रेम विवस सुधिनाहि॥ | | 
पुलक अंग आंगेयादराके, भूषण छ कर माह ॥ | | 
चोबोळा-भूषण ले कर माह चढी सब यह मिस उरहन ल्याइंजी | | 


| चीर फार नख घात बनाये यशुमतिके ढिग आइजी ॥| | 


. | देखो महरि इयामके ये गुण कीन्हे हाळ कन्हाईजी | | 


` |चोठी चीर हार दिखराये अरु यां कहत सुनाईनी॥ १॥| | 
| ठीठ भयो अति कुँवर कन्हाई ओर सुनो इक माईनी॥॥ | 


. | बिनावसन इम न्हात जहां सब मींजत पीठ कन्हाईजी ॥ | | 
. | उर उघारि कहा तुमहिं दिखावें ओर कहत सकुचाइनी॥॥ ` 
| भया श्याम इहेलायक था कब महार कहत मन माइजी॥ २॥ | | 
| दोहा-सुनं युवतिनक वचनबर, हँसे बोली नँदनारि॥ ॥ | 
`. बात कहो जोनीबहे, वृथा बढावत रारि॥ | | 
वृथा बढावतरार कान्हको झुँठहि छावाति नामाजी॥| | 


[ चोरी रही छिनारी छावत बेठरहों निज धामाजी॥ | | 








` | तुम चाहति हो गगन तुरेया गहन सकल मिल वामाजी॥ | | 


सो केसे कर पावहु अब तुम तुम लायक नाई इयामाजी॥॥ | | 





. | मैं बूझी सव वात तुम्हारी सुनो सकळ प्रजयाळाजी॥|| 


Laer 


वृथा फिरत इठळात मष्ट करो सुनिहें गोपी खाळानी॥| | 


|| इहि अंतर हरि आय गये घर शीश मुकुट बनमालाजी॥| | 
|| अति कोमल तबु भूषण सोहें वाळ भेष नँद्ळालाजी॥२॥ | | 
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दोहा-जननी लीनी बाँह गहि, कहति सवनरसरोष ॥ 
देखहुरी तुम सब इन्हें, इनहि लगावत दोष ॥ 
चोबोला-इनहि लगावत दोष देखह समुझि छाज उर धारोजी॥ 
॥ इनहांक नख उराह दिखावत जान्यो भाव तुम्हाराजी | | 
|| मेरो कान्ह अबहि अति बारो तुम कोउ ओर निहारोजी ॥ || 
| कहते खाठनी महरि हमारे उठट दोष शिरडारोजी॥ १ ॥ | 
देन उरहनो तुमको आई नीकी दई विदाईजी ॥ | 
देखहुरी यह भाव कन्हाई आपुसमें बतराईजी॥ |. 
यसुना तीर मिले तबकी वह कहां गई तरुणाइजी॥ | 


क) क 


` ॥ इनके गुण ऐसेको जानें ओरहि देह बनाईजी ॥ २॥ | 








"न्स ल्ल 


वकर! 


दोहा-पर आवत नन्हा भये, ऐसे तजुके चोर॥  . | 
| देखे चरित नंदछाळक, भई वाळ मातेभोर॥ | 
` || चोगोला-भइवालमति भोर कहतकछुसुषिबुधिमनाथिरनाइंजी॥ || ` 
सकुची बहुरि संभार विवसमें अपनी ओर छखाईजी॥॥ . 
|| चली वरन ब्रजनारि निरख कर सुंदररूप कन्हाईजी ॥ | 
|| गई घरन ब्रज गोपकुमारी चित हारे लियो चुराईजी ॥ १ ॥॥ - 
॥ नेक न मनलागत घरमाई धामकाज सुधिनाईजी॥ | 
|| माता पिताको डरनाह मानत रहत मगनमन माईजी ॥ 
| प्रातहोत सव गोपकुमारी यमुनाके तट आइजी॥ 
॥ मोर मुकुट शोभत तनु चन्दन देखे कुवर कन्हाईजी ॥ २॥ | . 
| दाोहा-मकराकृत कुंडल सुभग, पीतबसनबनमाळ ॥ 
( दरश देखि शीतळ भई, सव मिल ब्रजकी बाल॥ | 
|| चोबोरा-सब मिल ब्रजकी वाळ कहतयहआएसमेंसबग्वालीजी॥ | 
 ॥ययुनातट ठाढे मनमोहन चलाई कवनावेथ आलीजी॥| | 
. | कोनभांति कर यमुना न्हावे मोहन करत कुचालीनी॥॥ 





त्रजचरित्र। | २४... 


से करि हम बसनउतारें देखत हैं बनमाठीजी ॥ १॥| . 
| मींजत पीठ ओचकहि आवे बसन लेत भजिजावेजी॥ 
कहो फेर केसे तब पावें काल्हघाट नहिं आविजी॥॥ 
. || कहत सकुचकी बात उपर मन मन आनंद बढावैजी॥ || | 
-| अंतगेतिकी हरि सब जाने गोपिनको यह भावेजी ॥ २॥॥ | 

दोहा-ठजान्तर युवती करत, जानी कुँवर कन्हाय॥ ॥ | 

` अंतर भलो न प्रेममें, सो अबदेहु मिटाय ॥ ।. 
| चोबोठा-सो अब देहु मिटाय हरी तव यह मन बात उपाइंजी ॥ | | 
ये जळ भीतर न्हात उपारी देह इन्हें समुझाईजी॥॥ | 
॥जो जलमें तिय नांगी न्हावे होत दोष अधिकाईजी॥ || | 
|| नांगी परपाति सन्सुख आवे तबाह दोष यह जाईजी॥ १॥ | |. 
सो इनको यह दूषण टारां देहा छाज मिटाइईनी॥| | 

| करों आज इनसों विधि साइ यह हरिके मन भाईजी ॥॥ | 
जो कछु चूकदासते होई आप सुधारत आइईजी॥| | 

. | भजेहि निरंतर हरिको भावे अंतर नाहि सुहाईजी॥२॥ | | 
। दोहा-अन्तर तजि हरिको भजे, वेद संत सोइ गाय ॥ | 
| बृसन हरो इक वार सब, यह मन कियो उपाय ॥ | 
` ॥ चोबोळा-यह मन कियो उपाय प्रभू तब सबकी हाणे चुराईजी॥ | 
कदम वृक्ष चढ़ रहे लुकाई दृष्टि परे कहुँ नाईजी॥॥ |. 
जब गोपिन हरि देखेनाई हेराति इत उत माईजी॥॥ . 
जाने सदन गये नंदलाला न्हान यसुन तट आईजी ॥ १॥॥ | 
घरे उतारि वसन भूषण सब यझुनाके तट माइजी॥ | 
नग्न होय ख्रान करनहित बैठी जळ ढिंग आईजी॥॥ | 
पेठि करति स्लान सकळ मिल ग्रीवालां जळ माईंनी ॥| | 

कनक कंज फूले मनु सुन्दर मुख छवि बरनि न जाईजी॥ २॥ 2. रा 




























लक ब्रजचरित्र । 





दोहा-बार वार बूडत जलहि, प्रेम न हृदय समात ॥ 

. शिवसों विनती करपुनी, रावेको जोरतिहाथ ॥ 
चोबोला-रविको जोराति हाथ कामना यहमन करि सब ध्यावेजी॥ 
ं नँदनंदनको पति करि पावें रविसां विनय सुनावेजी॥ 
|| कामातुर सब गोपकुमारी हरिसों ध्यान लगावेजी॥ | 
|| संदाहि नन दरश चितळावें शब्द श्रवण सुख चावेजी ॥9॥ 
॥ भुज जोरत अंकम हित छागी प्रेम मगन ब्रजवालाजी॥ 
` ॥ प्रभु अंतयांमी सब जानें देखत मदन गुपालाजी॥ 
धन्य धन्य ब्रज बाळ करत ये मोहित तपहि विसाठाजी ॥ 
| क्षण क्षणकी सेवा हरिमानी लखी प्रीति नँदलाङाजी ॥ २॥ | 
|  दोहा-मोहि विरद राखे बने, काहु भाव कोउ ध्याय ॥ | 
| मम कारण बहु श्रम कियो, अब दुख देहु मिटाय ॥ 

चोवोला-अब दुख देहु मिटाय समुझि जन पीरा दया उपाईजी 
|| उतरे तरुते श्रीबळबीरा हारिजनके सुखदाइजी॥ | 
| प्रेम मगन युवती सब न्हावें रहीं ध्यान मन लाईजी॥ 
॥ हरि तब भूषण वसन लिये सब चढे कदमपर जाईजी॥ १॥ |. 
सोरहसहस बधुनके लीने बसन अभूषण साराजी ॥| 
ले राखे सब तरुके ऊपर हरे एकही वाराजी॥ 
करयो कदम तरू अति विरुतारा फूले सुमन अपाराजी ॥ | 
| लेले वसन डार अटकाये भूषण जहँ तहँ न्याराजी ॥ २॥ | 
दोहा-पाटम्यर सारी विविध, नीछाम्बर छबिभार ॥ 
श्वेत पीत नाना रँगन, धरे कदमकी डार॥ | : 
_ | चोबोला-थरे कदमकी डार देखि मन रही असंत सिहाईजी ॥ 
सो तरु शाखा परम सुहायो जहाँ बैठे सुखदाइजी ॥ / | 


| ` ` १अभिलाष। २ हृदयको बात जान न हार! ३मेरे। ४फूछ। . RR | 
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| देखत कदम चढे नंदलाला बसन विना सब न्हाईजी ॥ [` 
ध्यान करतते जब सब जागीं तब जळ बाहिर भाईजी ॥ १॥ | | 
जूते निकारे आय तट देख्यो बसन अभूषण नाईजी॥॥ | 
इत उत देखि चकित भइँभारी सकुचि जळहिपे आईजी ॥ | | 
नाभि प्रयंत नीरमें ठाढी उरसों भुजा छगाइजी॥| | 
कपत शीतते अति अकुलाई बार बार पछिताईजी ॥२॥ | | 
लावनी । F . 
एसो को भूषण बसन सबनके हरे एकही वारी॥| | 
तबते सब लिये चुराय वाय कछू लागी नेक अवारी॥| | 
नेकहु नहि छागी देर अहिं हम राखे तुरत उतारी॥| | 
जानाति हम मन यह बात सबन सब लीने कुंज बिहारी | | 
येसवके मनमें आइ, निश्चयही लिये कन्हाई, मन मन सब रही | | 
लजाई॥ दीन होय तब युवाति पुकारी जावे इयाम बलिहारी ॥ | | 
एसो को भूषण बसन°०॥ १॥ . | ॥. 
. | ` विनती सुनिलीजे नाथ दरश अब दीजे आय दिखाई ॥ | | 
॥ अम्बर हरि हमरे देहु मरत हम जळे सकल जड़ाई ॥| | 
. | थर थर कपत ब्रजनारि देख नहि सके इयाम सुखदाई ॥| | 
कहा कहाते मोहिं ब्रज बाम कदमते बोले कुंवर कन्हाई ॥॥ | 
कृत जलम मरत जडाइ, तुम छेह बसन यहां आई, या| | 
कहत श्याम सुखदाई ॥ तुम पट भूषण धर तीर विसर गडे | | 
में कीनी रख वारी ॥ ऐसो को भूषण बसन० ॥ २॥ . Ce 
अब रखवारी कछु देइ वसन तुम लेहु आय यहां सारी॥| «+ 
| ऐसे जब हरे सुख सुन्यो सुनत ही मगन भई सुकुमारी ॥| | 
|| धारयो कडु उरमें धीर नीरमें ठाढी सब ब्रजनारी ॥| | 
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शब्द ब्रजचरित्र । i 
` | सब हरि चरित्रको देखि हरपभई छसे कदम की डारी ॥ 
सब आपुसमें बतराई, देखो हारकी चतुराई, यह हम पर घात 
| उपाई ॥ हम सब जळके बीच उपारी मांगत हे रखवारी ॥ 
| एसो को भूषण बसन« ॥ ३॥ | 
तब हँसि बोली ब्रजवाल लाळ तुम सुनहू कँवर कन्हाई॥॥ 
यह रखवारीकी बात आप निज हमको कहा सुनाई ॥ 
तन मन धन अपेण कियो तुम्हें सो तुम कहा जानत नाइ ॥ 
मन दियो हमारो तुम्में रहत सो तुमरे पास सदाई॥ | 
, | तुम सुनहु श्याम सुखरासी, ठसि हैं कोऊ ब्रजवासी, निज 
| जानि आपनी दासी ॥ बिनती सुन लीजे नाथ हमारे अंबर || 
| देहु सुरारी ॥ एसो को भूषण बसन” ॥ ४ ॥ 
दोहा-जो तन मन मोको दियो, यों हसि क्यों कन्हाय ॥ 
तो मानो मेरो कद्यो, लेह बसन यहां आय ॥ | 
चोबोला-लेहु वसन यहां आय कहतहां सुनहू कुँवर कन्हाइंजी 
नग्न कोन विधि आवें नारी कहा अनरीत चलाईजी ॥ ||. 
| हम तरुणी तुम तरुण कन्हाइई केसे देह दिखाईजी॥ 
यह माति आप कहांधो पाई तुम जो आज सुनाइईजी ॥ १॥ || 
पुरुष जात यह कहत न कबहु ऐसी जिनहि सुनावोजी॥ | 
कहत इयाप जो नगन न आवो तो अंबर नहिं पावोजी॥ 
| जो तनमन दीनां तुम मोको तोकत छाज रखावोजी ॥ |. 
मान लेहु तुम मेरो भाष्यो अन्तर दूर बहावोजी॥ २॥ 
» दोहा-शीत सहत हो काह तुम, ठाजहि देह बहाय॥ | 
जळ ते निकसो जोरकर, विनती मोहे सुनाय॥ | | 
चोबो “-विनती मोहे सुनाय अबहि ज्यों रविसों विनय उचारीजी |. 
ही सन्छुख मोहिं निहोरो मानहुँ बात हमारीजी॥ 
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॥ दोहा-तुमको दया न आवही, हो तुम निडुर कन्हाइ ॥ 
सोइ करो जो सोहही, तुम पटतर कोउ नाइ ॥ 


मोहित तप कीनो तुम भारी अब कत मनाई ठजाईजी ॥ 


दाहा-पूरण तप तुम्हरां भर्या, लाज दइ सब डार ॥ 
सान यह मोहनक वचन, मगन भई त्रजनार ॥ 





॥ यह सुने सकळ हॅसी ब्रजनारी ऐसी कहो न मुरारीजी ॥ pi 
हाहा ठागहि पायतिहारे पाप होत आते भारीजी॥ ३॥ | | 
छाडे देइ यह टेक कन्‍्हाई लीजे भूषण साराजी॥| | 
|| शीत मरत हम जळक माही दीजे वसन हमाराजी॥| | 
जोतिय अंग पुरुष कहु देखे दूषण होत अपाराजी॥| | 
नारिनग्न नाइ देखेये मोहन सुनहू नन्ददुलाराजी ॥२॥॥| | 


चोबोळा-तुम पटतर कोउ नाइ आजते हम सब दासतिहाराजी | | 
 |केसे अंग दिसावे नारी हठ न करो बनवारीनी॥॥ | 
| अग दिखाये भ्रूषण पेहो नातर रहो उघारीजी॥| | 
थोरेहमिं भलो मनावो मानहुँ वात हमारीजी ॥१॥॥ ` 
कत अंतर राखतिहो हमसा वार वार समझाईजी॥॥ | 
यह दूषण लागहि सव हमको लेह वसन यहां आइजी॥ |. | 


में अंतयामी सवजानी करिहों तुम मन भाईजी ॥ २॥ || | 


चोवोळा-मंगन भई त्रजनारि तवाह सब मिल यह बात उपाइंनी | | 


. ॥अबतो टेकपरे बनवारी करिहें मनकी भाईजी॥ ॥.... 


| बसन बिना केसे बाने हैं अब कोन भाँति घरजाइजी ॥१॥ 
' चलो ठीनिये चीर सखीरी ओर उपावहि नाईजी ॥ 


~ 


४ 


यह विचार जळ बाहर आई बेडी तटहि ठजाईजी ॥ 





. || कहाते परस्पर मिल सब गोपी हरि हठ छांडत नाईजी॥| | 


॥ मनमोहन बलबीर कछ जो सुनो सो कहत कन्हाइईजी॥ | ' 





(° वारवार हारे निकट बुलाई तबहिं अधिक सरमाइजी ॥ २॥ 
॥ ` दोहा-हाहा हठ नहिं कीजिये, देहु हमारे चीर ॥ 
मानेंगी उपकार हम, बहुत हे शीतसमीर ॥ 
चोबोला-बहुतहे शीत समीर नाथ तुम हम सब दासतिहारीजी 
॥ इम सबकी पत हाथ तुम्हारे राखि लेह बनवारीजी ॥ 
॥ छांडइ छाज करइ ममवानी एसे कहत सुरारीजी॥| 
देहो तुमको नन्ददुहाई आवह यहाँ मिल सारीजी ॥ १ ॥ | 
पहिरो बसन आय इत सबही देवहु लाजबहाइजी॥ || 
| तव सबहिन यह मनम जानी करिहें हारे मनभाईजी ॥ | 
| कर कुच अंग ठांकि भई ठाढी बदन नवाये आइईजी॥ | : 
॥ गइ कदम तर कहाते श्यामसा देवहु बसन कन्हाइजी ॥ 
दोहा-हाथ जोरि विनती करी, बोले तब घनश्याम ॥ 
जो कहिहो करिहें समे, हसि वोली ब्रजबाम ॥ 

चोवोळा-हँसि बोलीं ब्रजवाम हमहुँ कडलेहें दाव बगाईजी ॥ 
उभय कमल कर जोर सकळ मिल हरिसा विनय सुनाईजी ॥ 
मांगति सकल निहोरे कहति सब दीजे बसन कन्हाईजी ॥ 
रीझे लाखे गोपिनकी प्रीती भक्तनके सुखदाईजी ॥ १॥ 
निश्चय भक्ति देखि हरि बोले धन्य धन्य ब्रजनारीजी॥. 
देखि निरंतर गोप कुमारी दिये बसन वनवार्राजी ॥ 
अति आतुर सब पाहिरन लागीं प्रेम प्रीति सुकुमारीजी ॥ | 
तब हँसि बोले कुँजबिहारी में पाते तुम मेरी प्यारीजी ॥ 
दोहा-कह्यो हमारो मान अब, अंतर देहु मिटाय॥ . 
शरद रात तुम आश सब, में पुरहों निज आय ॥ | | 
चोबोला-में पुरहों निज आश सबनकी छेहों अंकम मालाजी॥ | | 
अब तप करि तुम मति तनुगारों कहत नंदके लालाजी ॥ 





| 'विरह ताप तबुको हरठीनो करतों परसि गुपाठाजी ॥ . 
बिदा करी हँसि नंदकेलाला सदन गई ब्रज बाळाजी ॥१॥॥ | 


| मन मन कहत कृष्ण वर पायो गोपी अति हरपाईनी॥॥ | 
|| विहारन हारि जनके सुखदाई आये सदन कन्हाईजी ॥ 


` || इदि विधि हरि सब त्रजकि तियनसों सुन्दर प्रीति बढ़ाईजी ॥ | i 


्रजविलास विलसत विधि नाना अखिल लोकके राईबी ॥२॥ | | 
अथ बृन्दावन वर्णन लीला ॥ | रा 


सुदित सकल ब्रज गोपगण, निरखत गोकुळ चन्द॥| | 

` || चोबो०-निरखत गोकुळ चन्द हरिहि लखि मात पिता सुखपावेजी | | 
. |बालभाव बहु ढाड रडावे आर्नद उर न समावेजी॥| 
|| नवळ किशोर सुभग तनु श्यामा निरसन त्रजतिय आवेजी ॥ | 

|| गाल वाळ सब सम कारि मान प्रीति रीति मन छावेजी॥ १॥ | | 

॥ नित उठ गाय चरावन जावे खेलत ब्रज नँदळालाजी॥| | 
इक दिन सोवत सदन कृपाला आये बुळावन ग्वालाजी॥।| | 


| कहत सखा चलो गाय चरावन जननि कद्यो उठो लाडाजी।| | 
| उठहु तात मेया बळ जाई टेरत बलि अरु खाठाजी॥२॥| | 
4 ` दोहा-दरश दिखा सुख दीजिये, करड कलेऊ लाळ ॥ ॥ | 
हा भई वेर बनको अवे, अब मति सोउ गुपाल॥ | 
. || चोबोला-अब मतिसोउ गुपाल सुनत हरि सोवतमें अलसावेजी। | | 

|| सुनत बात आलस मनमाड उठन मनाई मन चावेजी॥| | 





| कबहूं वसन ढांकि सुख सोवे काहु उपार लसावेजी)| | 
॥ खेळत नेन पलक झुकि. आवि ठखि जननी सुख पावेजी ॥ १॥ ॥ | 






। उठो ढाळ जननी जब बोली तब चितये सुखदाईजी॥| | 
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|| पटगहि पुनि पुनि फेरत मुखपर उठे तुरत हरषाईंजी ॥ 
कवके टेरत ग्वार कहत सब आवडु कुँवर कन्हाईजी ॥ || 
चळहु बनाई नंद नंद वेग अब आगे निकस गई गाइजी ॥ २॥ ||. 
दोहा-यह सुनि हार तुरतहि उठे, झारी लई मँगाय ॥ | 

` दुहे भेयन दतवन कियो, पोछे मुख निज माय ॥ । 
चोवोला-पोछे मुख निजमाय कहते कछु करहु कढेउ कन्हाइजी || 
एक थार दोउ सुत बेठारे परसात यशुमति माईजी॥ | 
| दथि माखन रोटी अरु मेवा मिल जेवत दोउ भाईजी॥ || 
प्रसत वेठी निकट यशोदा अतिहि मोद मन माईजी ॥ १ ॥ | 


` `| मात प्रेमते अति तृपताये कर अचवन दोउ भाईजी ॥ | 
द्वारे टेर उठ्यो इक ग्वाला चलहु वनाह सुखदाइईजी ॥ |. 


बढ मोहन आवहु दोउ भाई बनाई गइ सब गाईजी॥ | 
ग्वाळ वचन सुनि आति अतुराये तुरत उठे दोउ भाईजी ॥२॥ ||. 
दोहा-मुराले ढकुट पट ले हरी, चळे वनहि मनलाय ॥ | 

केतिक दूर गेया गई, ग्वाळहि बूझत जाय॥ | 
चोवोला-म्वाळहं बूझत जाय कछुक बन पहुँची हे हैं जाईजी |. 
कछु मगहीमें जात कन्हाई सुनत चले हरषाईंजी ॥ |. 
बन पहुँचत सुरभी लझ्जाई बल मोहन दोउ धाईजी ॥ |. 
beets सखन सां जात कितहि तुम हम पहुँच आइजी ॥ १॥ 


|| हम जेवन लागे दोउ भाई तुम आये अतुराइजी॥ || | 


अव हम दूर चरे हैं गेया तुम सँग रहत बलाईजी ॥ | | 


॥ यह सुनि सखा धाय सब आये हरिको अंकम ठाईजी॥ | | 


तुम हो सबहिनके सुखदाई हमें मति तजहु कन्हाईजी॥ २॥ ||| 
दोहा-आज चलहु हारे कुमुद बन, शीतळ सघन सुहाइ ॥ | 
सुनत कह्यो हारे हराषे मन, नाक कही यह भाइ॥ | 








































| लेले नाम गाय सम टेरत धूमरि राती धोरीजी॥| | 


` || कहत सबन समुझाय हरी अव कोन कुमुद वन जाईजी॥२॥॥ | 
॥ दोहा-बुरो मानि हैं नंद सुन, और यशोमति माय॥ ॥ | 
चलिये वृन्दावन सुखद, ल्यावहु गाय फिराय॥ 


` | देखत शयाम सखन सँग लीने विटप चहूं दिश छायेजी॥ २॥ be 


|| जहँ तह थकित मनहुँ अनुरागे ठाढे एकहि पाईजी ॥ १ ॥ 


ला तिपिनिपिभिभ्नित 


१ गाय। २ बहुत। ३ दल्ला। ४ शीतळ, मंद, सुगंध समीर । 





. || चोबोछा-नीक कही यहभाइ सबहिकी गाय करो इक ठोरीजी ॥ | | 


|| कवरी पियरी गोरी कजरी खेरी फुलही भोरीजी॥| | 
` || रोची मोडी लीली कपली लाखी नेनी चोरीजी॥१॥ |. | 
| एस सुरभा टर बुलाई चले कुमुद बन पाईजी॥॥ |. त 
` | तव बलि कह्यो दूरमति जाहू छरिहें यशुमति माईजी ॥॥ | 
_ | बलिकों कह्यो मान सुखदाई लीने सवन बुलाईजी॥॥ | 


` | चोबो ०-ल्यावहु गाय फिराय यमुन तट सुरभी चरतअपाईजी॥ | 
| फेरी गाय ग्वाल सब धाये श्याम चले अगवाईजी॥| | 
[जात चले वृन्दावन मोहन संग सखा समुदाईनी॥| | 
|| करत कुलाहंल आनंद भारी पहुँचे सव बन माईजी॥ १॥ | | 

` || सुरभी गण चहु दिश वगराई कहत सखा हरषायेजी ॥॥ | 
` | जादिन अवहत इयाम सिधाये तादिन ते अब आयेजी॥ | | 
|| बहत मनोहर त्रिविर्धं बयारी देखत बन सुख पायेजी॥| | 


दोहा-नव किशळयद्ल सुमन मनु, वसंत श्रृंगार बनाइ॥ | ॥ . 
. मधुर मिष्ट सुन्दर अमित, फलके डारि सुहाइ॥॥ 
. | चोबोला-फळके डारि सुहाइ मनहुं सब देखि झ्याम सुखपाईनी | | 
|| देत भेट तरु शीश नवाई हरिके सन्मुख आईजी ॥ | 
|| गुंजत भवर पुंज छबिपाई स्ताति मनहुँ सुनाईजी ॥| | 


२१४ | ब्रजचरित्र । 
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| वेळी विविध छलित सव ठपटीं फूल रही शुभकारीजी॥ | | 
|| सोभित सहित शगार किये जिमि निज निज पति संग नारीजी॥ || | 
मंद पवन लागत कबहूं तब हाळ उठत सब डारीजी॥ | | 
बाखार पुलकित मनहूं सब आनंद उर अति भारीजी ॥ २॥ ||. | 
दोहा-कुंज पुंज मंजुळ सुखद, शीतळ सुगंध सुहाय॥ || 
हरि विश्रामहि हेतु जनु, रचे विचित्र बनाय॥ | | 

|| चोवोला-रचे विचित्र वनाय बोळत कळ खगबहु रंग सुहावेजी॥ || | 
|| कीर कपोत कोकिला संगे मनहुं अनेंदं भरे गावेजी ॥ | | 
: | मधुर सुरन वाजत जनु वाजे तरुदळ पवनाह छावेजी॥ || | 
. | कीडत मर्केट शुभगति लीने मनु नटकला दिखावेजी ॥ १॥ || | 
| मनइ तमासगीर सब ठाढे मृग गण चितवत आइजी ॥ || | 
पाय इयामघन हित वनराई करी मनु अनँद्‌ बधाइजी ॥ || ' 
| बनसोभा कछु बरनि नजाई रहत बसंत सदाइईजी ॥ || | 
|| जहां सुभाव काळ गुण नाहीं वेर भाव नह राइईजी॥ २॥ || _ 
दोहा-सदा एक रस रहतहे, परम सुखनकी रास ॥ | 
| चिंतामणि मय भूमि शुभ, कोमळ विमल प्रकास॥ | ` 
|| चो°-कोमछ विमल प्रकाश बनहिको को कबि बरन बतावेजी॥ | | 
शेष महेश गणेश ब्रह्म सुर पार न कोऊ पावेजी॥ | | 
श्रीवृन्दावन धाम सुखदकी महिमा कहत न आवेनी ॥ १॥ | _ 
देखि इयाम बन भये सुखारी बेठे तरुतर जाईजी॥ < 
वृन्दावनकी करत बड़ाई बलिसों कहत सुनाइईजी॥ | | 
में यह बन देखत सुख पाउँ लागत आते सुखदाइईजी॥| | 
सुरतरु धेनु रमा बेकुठहु याहि देखि बिसराइंजी ॥ २॥ | 
दोहा-यह यमुना तट सुभग आति, सुरभी सुखद चराय ॥ | 

यह सुख माह निथुवन नहा, ताते तनु घर आय ॥ | | 
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` | चोबोठा-ताते तनु धर आय दाऊ तुम सत्य रहो उर । ॥॥._. 
` ॥ यह वृन्दावन जड़ मात जाना हे यह आते सुखकारीजी॥ | | 
चितवनमें आनंद की राशी भक्त जनन भयहारीजी ॥॥ 


















जाके वशमें रहत सदाई तजि अपनी प्रभुताईनी ॥२॥| | 
` दोहा-वृन्दाबन अनुराग नरु, प्रेम भक्ति सो लहत ॥ MO 
श्रीसुख बरण्यो इयामजू, वृन्दावनको महत ॥ 


|| सखावृन्द साने श्रीमुख बाणी आनद उर न समावजी ॥| | 





। | अजते तुम्हें न टारों भेया हासे बोले सुखदाईनी ॥ २॥| | रे 


त | चोबोला-ब्रज तज अंत न जात तुम्हारे हेत वेद यह धारीजी ॥ | 


हाऊ YE 


परमधाम मम परम सुहावन पावन पावन कारीजी॥| | 
जे तरु वृन्दावनके माई कल्पवृक्ष सर नाईजी॥॥ | 
कल्पवृक्षके तरुतर जावे मांगत तब फल दाईजी ॥ | | 
न्दाबन तरू चिन्तत जाइ प्रेम भक्त सो पाइनी॥| | 


चौबोला-वृन्दावनकों महत सुनत मन बढदाउ सुख पावेजी।| | 


चितवत हरि सुख पलक विसारी जिमे चकोर शाही चावेजी॥ | | 
निज लीला हरि प्रगट जनाव आपुसम वतरावेजी॥ १॥| | 
पुने पाने पुलक कहत हरषाई हारेसों विनय सुनाईजी॥ || | 
बार बार तुमको करजोरे हमे माते तजहु कन्हाईजी॥| | 
जहां जहां तुम तनु धार आवे तहां तहां चरण छुवाईजी॥ | | 


दोहा-तुम मेरे मन भातहो, में तुमते सुख पात ॥ । | 

या ब्रज सम निभुवन नहीं, ब्रज तज अत न जात ॥ | ॥ 
- || तुमते त्रजलाढा वस्तारी कहत सखन बनवारीनी॥॥ 
| हैयह त्रजमाको आते प्यारो रहत न में ब्रज टारीजी ॥ be 
॥ एस गुप्त बात ग्वाळनसा . हस हास कहत सुरारीजी ॥ १॥| | 
॥ ससा वृन्द सान हारका वाणा रहे सकळ हरषाइजी॥ 0 


यक  अनेजधका | 
प्रेम पुठकि तनु सुदित मनहिं मन देह दशा विसराईजी ॥ 
धनि ब्रज धनि वृन्दाविपिनहीं धनि तुम कुँवर कन्हाईजी ॥ 
हम सब अज्ञ न जानत नाही तुम्हरे गुण सुखदाईजी ॥ २ ॥ 
दोहा-तुम प्रथु हम सब दासहें, हो तुम हमरे नाथ ॥ 
` कबधां गोप तनु धारिहो, दुलेभ तुमरो साथ ॥ 
चोबोला-दुलेभ तुमरो साथ नजाने बहुरि अहो सुखदाईनी ॥ [ 
कब तुम फिरिहो सुरभिनसाथा लिये छकुट करमाईजी ॥ 
कब धों फिर ऐसे सुख देहो सेहो छाक छिनाईजो॥ | . 
बलि बलि जेहें श्याम तुम्हारी विनती सुनहु कन्हाईजी ॥ १॥ || | 
सुन्दर सुरणा नेक बजावहु अधर सुधारसवारीजाी॥ 
तुम्हें नंदकी सोह दिवावें मानहुँ अरज हमारीजी॥ | 
तुमरे मुख यह वाजत नीकी हमरी जीवन प्यारीजी॥ 
सुनत सखनकी कोमळ वाणी भक्तनके हितकारीजी ॥ २॥ 

दोहा-भक्त वत्स प्रभु दीनाहित, गुण गंभीर कृपाळ ॥ 
` भये प्रसन्न जन हितहरी, चितये नेन बिसाठ ॥ . 
चो °-चितये नेन बिसाळ लकुटको निकट धरयो सुखकारीजी ॥ 
_ || पाठे पुरठीको गहि ठीनी मन अति हर्ष सुरारीजा॥ 
पकर दुटूकर अधर धरी तब सुरली टेरउचाराजी॥ 
मोहि लियो चर अचर जळहि थळ नन्दसुवन बनवारीजी ॥१ ॥. 
भई थकित गातिपे यमुना जल कियो शयन नँदळालाजी॥ 
रहे जहाँ तहेँ चित्र लिखेसे खग मृग मोन बिहाठाजी ॥ 
| उपजावत हैं राग रागनी गावत हें देतालाजी॥| 
|| सखा वृन्द सुनि तन मन वारत निरख रहे छवि ग्वाठाजी॥२॥ | 
` |  दोहा-देत परमसुख सखनको, सुन्दर इयाम सुजान॥ | ' 
` धन्य धन्य काहि ग्वाळसब, वारत तन मन प्राण ॥ || | 
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चाबाला-वारत तन मन प्रान सखनंको ऐसे श्याम रिझावेजी ॥ || | 
हसत गाळ दे तारि सुरलिमें नाम सबनको गावेजी॥| | 
लेत हमारो नाम कन्हाई आपुसमें वतरावेजी॥| | 
एसे हमको गाय सुनावो यों हारे सबनसुनावेजी ॥ ३ ॥ | | 
ले मुरली तिनके कर दीनी अति मनहरषि कन्हाईनी॥| | 
लेठे निजकर सकल बजावत हरिके स्वरनहिं आईजी ॥ ॒ 


हँसि हसि सबके चिताहि चुरावत आति आनंद मनमाईँजी।२॥ | | 
दोहा-जो स्वरगायो आपहरि, सोनकाउपे आय ॥ | | 
. कहत ससा सो कोन है, हरि सम सके वजाय॥ | | 
चोबोला-हारे सम सके बजाय जासु शिव ब्रह्मा ध्यानळगाबेजी | | 


|| सो ग्वाळन सँग वेणु बजाव देखहु भक्त प्रभावेजी॥॥ | 
| वृन्दावन की रेणुवास्छित ब्रह्मादिक लळूचावेजी॥| | 
|| तहां श्याम सुख देत ससन सँग नित उठ घेलु चरावेजी॥ २॥ | | 
। अथद्विजपत्नी याचनलीला' . | | 
` दोहा-विहरत वृन्दावन हरी, लीला विविध बनाय ॥ | ॥ 

कबहुँ सखन सँगगावहीं, कबहूँ वेणु बजाय॥ | | 
चोबोळा-कबडईक वेणु बजाय कबहुँ हरि गेयन घेरत धाईंजी॥ | | 






करत कुलाहळ आनद भारी देत गारि इरपाईजी॥ | 


१ मित्र। २ वरावर। ३ शेषनाग । 





। 
\ 


आसपास सोइत सब बालक मध्य श्याम सुखदाइजी॥ | | 


|| सहसाननानेत नव गुण गावे शारदपार न पावेजी॥॥ | 
सुर मुनि कोऊ पार न पावे सो हारे वेणु बजावेजी॥| | 
विहारन हरेजनके हितकारी भक्तवत्सल कहावेजी ॥ १॥ | | 
कारण करण अनंत गुर्णाह हारि निगमनेति जिहिगावेजी ॥॥ | 





ल OE OE डीत 
ऐसे लीला करत अपारा ग्वालन भूख ठगाइजी ॥ १ ॥ 
कहत भये सब हरिसों आई क्षुधालांगे आधिकाइजी ॥ | 
| यह सुनि प्रभु भक्तन हितकारी निज मन बातउपाईजी ॥ | 
सुनि सुनि मेरे गुणगण गाना द्विजपत्ती मनलाइजी॥ 
| तिनको दरशन आज दिखाऊं करिहों तिन मन भाईजी ॥ २॥ 
दोहा-तब हारे ग्वालन सां कह्यो, करत यज्ञाद्वजआय ॥ 

तिनके निकटहि जाय तुम, यों कहियो समुझाय ॥ ॥ 
चोबोळा-यों कहियो समुझाय तुमाहे ढिंग हमकोकृष्णपठायेजी | 
यहि विधि कहियो जाय सबनसों भोजन मांगन आयेजी ॥ 
| यह सुनि ग्वाल गये तहां सबही जहां विप्रसयुदायेजी ॥ 
|| यज्ञ करत अहमितडीन्हे सब विद्याको बल पायेजी ॥ . १ ॥ 
ग्वालन करी प्रणाम द्रिजनको यह कर जोर सुनाईजी॥ 
मांग्यो हे भोजन तुम पाहीं पठये कुँवर कन्हाईजी॥ | 
आये इतहि चरावन गाई राम कृष्ण दोउ भाईजी ॥ | 
ते कछु आजभये हैं भूखे सुनि द्रिजगये सुखाईजी ॥ २ ॥ 
दोहा-करीरसोई यज्ञहित; अहिरन कोन खवाय ॥ 

फिरिग्वार्ळद्रिजवचनसुनि, कहीइयामसोंआय ॥ | 
चोबोळा-कही श्याम सों आय सुनती बोले कृष्णसुरारीजी॥ 
RE द्विज कर्म धर्म ळपटाने कहत वलहि बनवारीजी ॥ 











उनका है टढभाक्त हमारा सुन हे वात तुम्हाराजी ॥ १ ॥ | 
उन सां मागां जाय कहां या भूखे भय कन्हाइईजा ॥ 
तब हजनारनाठ्ग सब आय हाथ जार [शरनाइजी॥ | 








| तब ग्वालनसों कह्यो कन्हाई जाउ जहां वे नारीजी॥| 


|| कह्यो राम अरु कुँवर कम्हाई भूखे हें दोउ भाईजी ॥ | . 








कक... अत. | 


दोहा-सान ग्वालनके वचन सब, हर्षिउठीं द्विजबाम ॥ 
कहाते हमारोभाग्यधाने, भोजन माग्यो इयाम॥ FO 

|| चोबो°-भोजनमांग्योशयामकरतरहींसुनिनिताजेनकोच्यानाजी॥ pe 
तिनको भोजन ले सव चाढी सफल जन्म निज जानागी ॥ | . 
षटरस व्यंजन विविध विधाना अमित भांति पकवानाजी॥ | | 
|| खीरखांड माखन सिखरन दधि अरु मेवा विधि नानाजी॥ १॥ | 
कहे लग वरणां कहूँ प्रकारा प्रेमसाइत द्रिजनारीजी॥| 
बहुतिक ग्वाळनके करदीने भारे भार कंचन थारीजी॥| |. 
. || उपजी प्रीति हृदय अतिगाढी नेनन दरशमुरारीजी॥| | 
चली पातेनका कान बिसारी निरखन गोप विहाराजी ॥ २॥ | | 

॥ दोहा-ग्वाळन सां पूछतिचली, कित हैं कुँवर कन्हाइ॥ ॥ | 

. जिनके पाते जो घरहते, जानदेत सो नाइ॥ || | 
चोबोला-जानदेत सो नाइ कहत कित जात चढी अतुराइनी। || 

| छोकलाजतनु॒ दशा भुलाई सुषि बुषि सव विसराइजी ॥ || | 
| तिनसों कहत भई ते नारी हमको श्याम बुलाईजी॥॥ | 
|| मांग्यो हे भोजन उन हमसों जात देन उन पाइंजी ॥ १॥ || | 
तिनको दरश देखि हम आवें बहार तुम्हारे पासेजी॥| | 
यह सुनि पाते अति क्रोधभये तब तिन्हें दिखायो त्रासेजी ॥ | .. 
कहत कि तुम कित भई बावरी बेठति नाहि अवासेजी॥॥| | 
जिनके उर नँदलाल बसे हैं श्याम सुन्दर सुखरासेजी ॥ २॥ J 
दोहा-बसे ठर्कुट मुरली लिये जिनके उर नँदछाल॥ ॥ | 
कोन भांति रॉकी रुके, तिनहि नभययमकाळ\ | | 

| | चोबो °-तिनहि नभययमकाल कहतिपतिकहाहमपरतुमतीजेजी | | 
कहारोक अपयश शिरलेही वृथा विलम्ब न कीजेजी ॥ प . 
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गत. अजचारित्र । 


| त्रिभुवन पति प्रभु मदन गुपालाहि हमाहि देखने दीजेजी ॥ | 
| हाहा दान देहु यह स्वामी मानि हमारी लोजेजी॥ 9 ॥ | 
| वेहै यज्ञ पुरुषभगवाना अन्तयोमे कन्हाइजी ॥ 
|| करत यज्ञ विधि तिन्हे विसारी तुमसव माति विसराइजी ॥ | 
|| बातत जात अवधि दरशनकी कह ठग कट्टु समुझाइजी ॥ | 
|| जो तुम स्वामी मानत नाहीं तो कहें सत्य सुनाइजी ॥ २॥ | 
॥ दोहा-मन तो मिल्यो नँदलाल सां, कत रोकत हो खाल ॥ | 


लेहु संभारहु देह यह, को राख जंजाठ ॥ 


ठा-को राखे जंजाळ जासु तुम अपनी रहे बनाईजी ॥ 


राखों यह देह हरीके रहिहों चरणन माईजी ॥ 


०५ 


[ निहचे नाहि श्याम सन्देहा वृथा देह किम पाईंजी ॥ | 


वांगी छबि हरिकी सुन्दर सबसों आगे जाईजी ॥ १ ॥ 


La > 


` ||पतिकी कानि मिटाय तीयसो देह गेह तजि जावेजी ॥ | | 
 |प्रथमाह पहुंची ते सब आगे जो द्विज रोक रखावेजी ॥ 


॥ काठन प्रमका पथाह काइईय तहा. नम कहाँ आवर्जी॥ 


|| कहत सकल यह ग्रंथ साध जहें नेम तहे प्रेम न आवेजी॥२॥ 


दोहा-छेले भाजन द्विजतिया, पहुँची सब बनजाइ ॥ 
` ठाढे भुजगहि सखन सँग, नटवर भेष कन्हाइ ॥ 


I चाोबोला-नटवर भेष कन्हाइ सुरलिकर कमळ नेन छबिछावेजी। 





मोर मुकुट वेजंतीमाळा लखत तियन मनभावेजी॥ 5 


॥ कुंडल अलक तिलक झलकाई निरखत मदन छजावेजी ॥ 


र सुख मृदुहसानि लसत पट पीरो निरखि नेन सुख पावेजी ॥१॥ | | 
_॥ भाजन ले हर आग राखे धाने धान भाग्य उचाराजी॥| _ 


. || वचनन कारि तिनको सनमानी अति हित कर बनवारीजी॥ | 





_ | तिनसों बहुरो कह्यो कन्हाई गृह पति तजि कहा धारीजी ॥ | | 


अनक सकी 




















i विप्र वेद अधिकारी हो तम तिनकी नारीजी ॥ २॥ 


` पति आयसु मान्यो नहीं, भलो कियो नाह कोय ॥ | ) 
चो०-भलळो कियो नाहे कोय पातिनकी आयसु तुमाहे मिटाईजी | | 


पातिहि देवता काहिये तिनको वेद कहत यह गाईजी ॥ | | 
जाहु सकळ अब निज निज पति ढिग समुझि लेहु मनमाइजी। | 
कमे धमं हम जानत नाहीं सुनहु श्याम अभिरामाजी॥ | | 


यज्ञपुरष तुमहीं सुखधामा तुमहीं पूरण कामाजी ॥२॥ || | 
` दोहा-तुमको ध्यावे यज्ञ कार, चार पदारथ पाइ ॥ || | 
सकल धर्म मय शरण यह, जीवनको सुखदाइ॥ | | 
चोबोळा-जीवनको सुखदाइ यहे हम पातियन मुख सुनपाईनी॥ | | 
कहत वेद इतिहास बखानी शारद नारद गाइजी॥ || | 


अपने चरण शरण रख छाज अब जिन राखी न्याराजा॥ | . 
सुनि प्रभु द्विजपातेनका वानी हरषे मन बनवाराजी॥ 2 
_ दोहा -घन्य धन्य हित कार कह्यो, भोजन लोनोकान्ह॥ | | 

दे अपनी हठ भक्ति हारे, तिन्हें कद्यो घर जान॥ ॥ | 
चौबोठा-तिन्द कद्यो घर जान सवनको बिदा करी जगनाथाजी॥ | | 
हेंहें शुद्ध तुम्हारे स्वामी चढीं सकळ मिल साथाजी॥ | 





दोहा-यज्ञ करत वे वनहिमे, तुम बिन यज्ञ न होय॥ || 


पतिको प्रभु कार जो तिय माने चार पदारथ पाईजी॥| | 


द्विजतिय परम सुजान जोरकर बोलीं वचन छठामाजी॥ | | 
तुमही सकल जगतके स्वामी अंतर्यामी नामाजी ॥ || ` | 


दूषण नाहे हमें गुसाँई ताते शझरणों आइजी॥ | | 
तुम माया वश पती भुळाने पहिचाने प्रभु नाईनी ॥ १॥ | | 
तिनको दोष क्षमा प्रभु कीजे यह हारे अरज हमारीजी ॥ | | 
हमको शरण आपनी लाजे इम सब दासि तिहारीनी॥॥ | 


| ररर ` गचित 














| पाय भक्ति वरदान चढी घर हारे आयसु धरि माथाजी ॥ 
| चठीं हषि तिय सदन मगन मन राखि डदय त्रजनाथाजी ॥ 
| नद्‌ नंदनकी करत बड़ाई द्विजपत्री घर आईजी ॥ | 
|| देखत तिन्हें विप्र समुदाइ शुद्ध विमल मति पाईजी ॥ 
|| धन्य धन्य कहि तियन बखानी आपन धूक बंताईजी॥ | 
|| जिनके हेत यज्ञ हम कोनो भोजन दीनो नाइजी॥२॥ 
॥ दाोहा-हम विद्या अभिमानकर अविगति गाति किम पाय ॥ | 










| पारब्रह प्रभु दीनहित, जन हित प्रगटे आय॥ 
|| चोबोळा-जनहित प्रगटे आय इरीको हम पाहिचाने नाइंजी ॥ 
` ||बार बार धक धक हे मोको कहत सकल मसनमाईजी॥ 
॥ हें यह तिय अतिशय बड़भागी जिनको ध्यान कन्हाइँजी ॥ 
| ्रह्मादिक खोजतहें जाई ताइ देखि यह आईजी ॥ १॥ 
|| एसे बहु विध तियन सराई पुनि पुनि वारम्पाराजी॥ 
| आदर कर लीनी घर माहीं अति आनंद द्रिज साराजी॥ 
| प्रेम प्रीति कर जो हरि ध्यावे सो उतरे भवपाराजी॥ | 
|| नर नारी कछु नाहि विचारा प्रभुको प्रेमहिं प्याराजी॥ २॥॥ 
|| दोहा-भावतियन को धारि उर, तब हार कृपानिकेत ॥ | 
सखन सहित भोजन करत, रुचिसोंप्रीतिसमेत॥ | 
| चोबोला-रुचिसोंप्रीति समेत जेवतसव पो छविवरनिनजावेजी॥ | 
| करत परस्पर हासबिछासा छीन छीन हरिखावेजी ॥| | 
` || अति रुचि भोजन कियो कन्हाई सखा वृन्द सुख पावेजी॥ | | 
|| वनम फिरत चरावत गेया कवहुँक इत उत धावेजी॥ १॥ | | 
- ॥ भये सखा सगरे इकठोरी चरत वनहिंमें गाईजी॥ | . 
` ||दुपहर घाम जान मनमाई देखि सवन घन छाईँजी॥ | 
` | बैठे म्वाळ बाल चहुँ उरियां सो छबि बरणि न जाइंजी ॥ 
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` मध्य इयाम सुन्दर सुखदाई जिमि शशि उडुगण माईजी ॥२॥ p 
॥ दाहा-मार मुकुट काट काछनी, कर सुरली वनमाठ ॥ 
कोटि काम ठजित निरखि,सुन्द्र घन नँदळाल॥ | | 
चोबोळा-सुन्दर घन नदलाठ कबहुँ हरि सुरळी मधुर बजावेजी | | 
कबहु सखन संग सारंग गावे नाना भाव बतावेजी॥ | | 
कोऊ ताल बजावत नीके आनंद उर न समावेजी॥| | 
॥ कोऊ सखा नृत्यको करही ततकारी कोउ लावेजी ॥१॥॥ | 
मगन देख सुरवृन्द करत हरि केळ सो वनहिं कन्हाईजी॥ | | 
कहत धन्य ये त्रजके वासी बिइरत जहे सुखदाईजी॥ | | 
धनि वृन्दावन चन्द्र धन्य यह विटप भूमि छबि छाईजी॥ | | 

















दोहा-वन विहार हरिको निरखि, मनमन देख सिहाहि॥ | | 
|i. हम न भये द्रुम ठता तृण, श्री वृन्दावन मार ॥ | | 
| चोवाला-त्री वृन्दावनमाहिसेछतहरितह सबसखाबृलायेजी ॥ | | 
खेलहिमें सव रहे भुलाई निकसगई कितगायेजी ॥| | 
गेंयांकितहिचरत को जाने यह सुनि खेळयुलायेजी ॥| 
जित तित हेरनको सब धाये ले गेयां सब आयेजी ॥ 9 ॥ || | 
| जेसुरभी आई नहिं जानी चरत सघन बनमाईजी ॥ | | 
॥ तिनको तरुचढि कान्ह बुलाई सुरळी टेरसुनाईनी ॥॥ 
Ee गेयां श्याम सधाई सुरली सुनिसब आइजी ॥ || | 
जब जब गेंयन श्याम बुलाई हुँटूं कारे सब धाइजी ॥ २ ॥ ||. | 
॥ दाहारातनपर कर फरत हरा, ठ पट झार गुपाठ ॥ pO 

करत प्यार तिनसाँ, अती हस्तकमलप्रतिपा॥। | | 
बोला-इस्त कमळ प्रतिपाळ हरीको निरखि गायसुखपावेजी | | 


१ नक्षत्र। २आनंद्‌। ३वृक्ष। ४देवता। ` 
























न्य धन्य ब्रज कहि सुर रीझत हरषि सुमन झरि छाईजी ॥२॥ | | 








हेड ` अतया 
तिनके भाग्य कहत नाहे आवे छाखे सुरघेनु सिहावेजी॥ | | 
॥ जब हारे गेयन करसों परसे कामधेनु तरसावेजी ॥| | 
कामधेनु यह कहत काह विधि हमहुँ जन्म ब्रजपावेजी ॥ १॥ 
चारत त्रिभुवन नाथ जिनहिको धाने धाने त्रजकी गाइंजी ॥ 
झारत पोंछत दुइत नितहिनित अपने हाथ कन्हाईंजी ॥ 
कामधेनु त्रजघेनु लखतही मनही मन पछिताईजी ॥ 
हारे कर पंकज हमहुँ परसती हम न भई त्रजमाइईजी ॥ २ ॥ 
दोहा-नानाविधि ठीठा करत, बनमें लित कन्हाइ॥ || 
वृन्दावन बीत्यो दिवस, भई सांझ नियराइ॥ | 
चोवोठा-भई सांझ नियराइ चलहु घर सबसों कहत कन्हेयाजी। 
गाय घेर आगे करलेह चलहु वेग अब भेयाजी॥ 
चलह वेग विलंब न ठावो भयो अब सांझ समेयाजी ॥ 
भली कही यह बात कहत सब आगे करळइ गेयाजी ॥ १॥ 
` || बनते निकरि चले सब खाला आवत ब्रजहिं कन्हाइजी ॥ 
| सुरभी वृन्द गोप बालक सँग अति आनँद मनमाइजी॥ 
| अधर अनूप सुरालि सुर गावे गोरी राग बजाईजी ॥ 
सुनत श्रवण ब्रज सुंदार धाइ गृहकारज विसराईजी ॥ २॥ 
दोहा-कहति परस्पर सकळ मिल, वे आवत नँदलाल ॥ 
आ सुभग छबि इयामकी, मगन भई ब्रजवाल ॥ 
चो ०-मगन भई ब्रज वाळ पूरण शशि उदित श्‍याम छबिछाईजी- 
कुसुदेनसर फूली बरजवानता आनंद उर न समाईजी ॥ 





नेन चकोर रहे टकलाई विरहकी ताप मिटाइईजी ॥| | 
कहाते सकल अजबाम प्रेममय आति आनंद मनमाइंजी॥१॥ | | 


| देसहु सलि यशुमति सुतसोभा छबि अनूप सुखदाईजी॥ | 
` || श्यामलतबु पटपीत सुहायो मोर मुकुट छबि छाईेजी॥॥ | 


अजच रखा | 



























कुंडल ललित सुभगकर मुरली उर बन माछ सुहाईजी॥ 5 
भ्रुकुटी बिकट नेनरतनारे सो छबिवरनि न जांजी ॥ २ ॥ | | 
दोहा-गोपदरज छबि छावही, नटवरभेष सुहाय ॥ 5 
एक कहति देखहुसखी, ठेतहे मनाई चुराय ॥ 0 
चोबोला-लेत हे मनहि चुराय सुनतही ससी संकलहरपाइजी॥ | | 


गोर श्याम सुन्दर दोउ भाई ससखावृन्द समुदाईजी॥॥ 
कृपादृष्टि हारे सबन निहारत जन हितजन सुखदाईजी ॥ १॥ | | 
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|| इरि पूरत निजसांस ताहि मधि को पुनीत अब ओरेजी ॥ २४ | | 

॥ दोहा-गये सदन निज निज सखा, घर आये दोउभाइ ॥ 
देखि मगन दोउ मात मन, छीन्हें कंठठगाइ॥ | | 
चोबोळा-ठीन्हे कंठ ठगाय काहेदारे आज अवार लगाईनी ॥ | | 
यह कहि बारबार बलिजावत मगन यशोमति माइंनी॥ | | 
रोहिणिसों कह्यो यशुमाते माई भूखे हें दोउभाईजी॥ | | 


hos cn 





| कफ लिये मुरली करलीनी धरी ठऊुट बनवारीनी॥॥ | 
. ॥ै॥नीलांवर पीतांबर लीने दीनो मुकुट मुरारीजी॥| | 
. | प्राण समान यशोमति जानी राखे सदन समारीजी॥ | 
छोरति अंग भूषण महतारी मुक्तामाठ उतारीनी॥२॥॥ | 
दोइा-काटे किंकिन भुज बन्द भुज, छोरति निरखत गात ॥| | 


` | चोवोला-आनेंद उर न समात दोउनके झारति अंग उर लाईनी | 


निरखत हारे मुख छवि सुखपाई आनँद उर नसमाईजी॥॥ | 


कहत परस्पर युवति सयानी धाने धनि ससि यह मोरेजी ॥॥ | 
कियो मुकुट जिनकी पांखनको नटवर नंदकिसोरेजी॥ | 
धनि धाने सखि यह बांस जाछुकी वजनसुराि घनघोरेजी ॥ | 


तुम भोजनकी करहु तयारी में दोउ देत न्हवाईजी ॥ १॥ || | 


अति प्रसन्न यशुमति महर, आनँद उर न समात॥ | | 


DORR OR | 
ओर नकोऊ टहल करेया तुम चेरे दोउ भाइजी॥ 
जब तुम रहे ठाळ अति नन्हा तब में लियो बसाइजी ॥ 
सुनि हुँसि हसि हरि बछिसों बोले झंठ कहत यह माईंनी ॥ १ ॥ 
सांच अंठकी बातरी मेया यह तो जानिनजाइजी॥ 
मैं चेरी हसि हुँसि कहति तब यशुमति छेत बठाईजी ॥ 
सुमनासुत अंगन परसायो उष्णशीत जळ ल्याईजी ॥ 
प्रेम प्रीति दोउ सुतहि न्हवाये पोंछति अंग सुख पाईजी ॥ २॥ 
दोहा-षटरस व्यंजन सरस ले, दीने मातजिमाइ ॥ 
अति रुचि सों भोजन कियो, राम इयाम दोउ भाइ॥ 
|| चोवोला-राम इयाम दोउभाइ दुहुँनहित झारी भरिछे आईजी॥ 
|| अचवन करि सुखधोय उठे तब रोहिणि बीरा ल्याईजी ॥ 
वीराखाय सुदित दोउभाई विहारन लेत बलाईजी॥ 
यञ्जुमतिके सुख कोन गिनावे शारद सकहि न गाईजी ॥ १॥ 
धन्य धन्य धनि यशुमति माई महिमा कहत न आवैजी॥ 
त्रम सनातन हे प्रभु जोई सोई पुत्र कहावेजी॥ 
जो प्रभु सकळ विश्वके स्वामी विपि हर पार न पावेजी॥ 
विश्वभर निजनाम ताहिको यशुमति गोद खिछावैजी ॥ २॥ 


अथ गोवधन लीला॥ Me 

दोहा-रहत मगन गुण ऱ्यामके, निशिदिन आठोयाम ॥ 
महरि महरके प्राण धन, मोहन सुन्दर श्याम ॥ 
चोबोला-मोहन सुन्दर श्याम यशोमति हरिक्षण विसरत नाइजी 
निशि दिन जात न जानति नाहीं मगन प्रेम मन माईजी ॥ 
देव पितर सब काळ भुछाने रहत सकल सुख पाईजी॥ || 
कातिक सुदि परवा जब होई पूजत इंद्र सदाईजी ॥ १॥ 
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. | कहत नंद सां नँदकीरानी सुरपति भेट भ्रुलाईनी॥॥ | 
. | जाकी कृपा बसत ब्रज माई कमी कछकी नाईनी॥२॥ |. | 


ब्रजचारित्र । | 0. . २२ गू 


~ 


। र ताका साध बुध सवन भुलाई सबके ध्यान कन्हाइजा ॥ gi 
| सााताथ आते समीप जब आइ यशुमात मन परखाइजी ॥ | | 


~ Le 


७ 


दोहा-दूध दही माखन मही, सकल वस्तु घरमाइ ॥. 
सहस मथानी मथतनित, नोठख दूधतगाइ ॥ 


त) कक 


|| पोबोठा-नोलख दूधतगाइ उनहिको कृपा नवो निषि पाइज॥ | | 
_ | जिनको कृपा पुत्र हम पाये दीने विन्न नशाइजी॥॥ | 
|| भइ सकल ब्रज माझ बडाई कुशल रहो दोउ भाइजा॥ | | 
| गोप गाय ब्रजके रखवारे सुरपति देव सदाइईजी ॥१॥ | | 
| तिनकी तुम सब सुरत भुठाने दिवस पाँच रहे आईजी ॥ || | 
| इंद्र यज्ञको करहु चडाई गोपन लेहु बुलाईजी॥॥ | 
|| कहत महरि सा नंद सुरत तुम भाळ यह मोह दिवाइजी ॥ || | 


` | भूलि गये हम इंद्रदेवको काज मोह वश माईँजी ॥ २॥ 
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दोहा-विनय करत सुररायसों, हाथ जोर नँद्राय ॥ 
क्षमा कोजियो मोहि प्रभु, तुमको गयो भुठाय ॥ | 


| चोवोला-तुमको गयो भुळाय कहत नँद सब उपनंद बुळायेजी | | 
|| श्री वृषभा सहित सब आये सुनत तुरत उठधायेजी॥ | | 
॥ महर महर मिल शीश नवाये देखि नंद सुख पायेजी॥ | का, 
अति आदर सबाहेनको कोनो सादर सब बेठायेजी॥ १॥| | 
केस कळू मांग्यो तो नाही. आपुसमें बतरायेनी॥॥ | 
॥ राज अंश उनको जो होई विनमांगे दे आयेजी॥| | 
बूझत नंदहि सब सकुचाये कोने काज बुलायेजी ॥ |. 
में तुमको इहि काज बुलाये नंद सवन समुझायेजी॥ २॥ | 





१ सब। २३ब्द्। ३उदिन। 
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. दोहा-सुरपति एजाके दिवस, पहुँचे समिपहि आय॥ | 
में भूल्यो नृपकाजमें, तुमह गये भुलाय ॥ 


चोबोळा-तुमहूं गये भु ठाय रह्यो में राज काज ठपटाइजी ॥ | 
| निशि दिन लोभाहि मांझ भुळान्यो मोहि सुरत नहिं आइजी ॥ | 
इंद्र यज्ञकी सुरत भुलाई दिन समीप गये आइजी ॥ | 


|| ताते अब सव करहु चडाइ इंद्र यज्ञ सुखदाईजी ॥ १॥ | 
सुरपतिको हम सदा मनावें तिनकी सुरत भुळाईजी॥| . 


देवकाजजिय जाने गोप सव रहे सकल हुरपाइनी ॥ || 
| इम सब भूले सुरपति पूजा यों कहि रहे पछिताईजी ॥ | 
कहत नंद सां सकल गोप मिल भलि यह सुरत दिवाइजी॥२॥ | 


` दोहा-क्षमा करावत पाप सब, सुरपतिको शिरनाय ॥ 


गये योप निज निज सदन, अति मन हरष बढ़ाय ॥ | 

चोबोळा-अति मन हरष वढाय पूजा विध करनलगे सबजाईजी | 
निहि जिहि भांति सदा चल आई विधिवश सोंजसजाईजी ॥ | 
॥ अमित भांति पकवान मिठाई करत पर्न घर माइजी॥ | 
नंद महर घर वजत बधाई गावति नारि सुहाईजी ॥ १॥ |. 
नेवज करत यशोदा रानी आठो सिद्ध मँगाईजी॥ | 
वेसन मेदाके पकवाना करत धरत विधि छाइजी॥ | 
घृत मिष्टान्न सबै परिपूरण मिश्रीपाक बनाईजी ॥* 
॥ विविध भांति पकवान मिठाई नाम कहे नहिं जांनी ॥ २॥ | 


दोहा-ओर नारि ब्रभकी सबै, घृत पकवान बनाहि ॥ 
चढी कढाइ जहे तहा. यझुमति जात सिराहि ॥ 


।०-यशुमति जात सिराहि मांगति जो रोहिणि सो पहुँचावैजी || 


महार सबनका आर नहार पथक पथक रखवावेजा॥ 


सति सेति अति नेम प्रेम सों धरत अह्तेजावेजी ॥ | 
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“i ` ब्रजचरित्र। RE 
| श्याम कहूँ परसे नहि भोजन यों मन माहि डरावेजी ॥ १॥ | | 
|| सुरपते पूजा जाने जीयमें शंक करत मन माईजी॥॥ | 
सब देवनको देव हरी सो यशुभति जानाति नाईजी॥| | 
खेलत ते संतन सुखदाई आये सदन कन्हाईजी॥ |... 
जननी कइति यहां जनि आवो ठरकन देव डराईजी ॥ २॥ || | 
























दोहा-आंगनही ठाढे रहे, मन मन हँसत कन्हाइ॥ 
मैया एसो देवको, इतनो भोजन खाइ ॥ 


इतनो भोजन खाय सुनतही खीज कहतहे माइजी॥| | 
एसा बात न कहो कन्हाई खठडु बाहर जाइजा ॥ | 
बालककों अपराध क्षमावे पुनि पुनि देव मनाईजी ॥॥ | 
|| युवाते कहत हरिचछे रिसाई गये श्याम अनखाईजी ॥ १॥ || | 
देव काज कहा जाने मोहन जानदेहु कहां जावेजी॥॥ | 
छूहे कहूँ इयाम यह भोजन जिन कहु इंद्र रिसावेजी॥| | 
ओर नहीं हम काउअ जाने इंद्राहि सदामनावेजी ॥ | 
राम इयामको कुशळ राखियो इंद्रादि विनय सुनावैजी ॥ २॥ || | 
दोहा-क्कपा करो सुरराय तुम, तुम सम देवन आन॥ | | 
ऐसे सुरपति यज्ञ हित, यशुमति करत बिधान॥ | | 

|| चोबोडा-यशुमति करत बिधान गये हारे जहां बेडे नैदराईजी ॥ || | 

| त्रजके जे उपनंद तहां सब जुरे नंद ढिग आइजी॥ 
[|| करत वात विधि इंद्र यज्ञकी बैठे अति सुखपाईजी॥| | 
.. $ पुहुप माल मंडली विराजत दॉपमाळ सजवाइनी ॥ १॥॥ | 
| टोल निसान वाजने बाजे मुदित खाल ससुदाईजी॥॥ | 
| आभूषण पहराय गोप सब चित्र विचित्र बनाईजी॥॥ | 


|| सात वरपके कुँवर कन्हाई खेळत ग्वालन माईजी॥ | 
द्वारन युवती चित्र बनावे गावत मंगळ बघाईजी ॥ २॥॥ | 
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दोहा-सथिया रचि पुनि थापकर, पूजा करत विधान ॥ 
पूजा देखी श्याम तब, हेस देसिके कान्ह ॥ | 
चोबाा-हस दाखक कान्ह मोआगे सुरपात पूजा ठानेजी ॥ | 
|| मोते ओर देवको इजा वह मोको नाई जानेजी॥ | 
त्रजवासी मोको नहिं जाने सुरपतिको यह मानेजी॥ | 
अब यह मेटों यज्ञ बिहाने लियो बहुत दिन यानेजी॥ १॥ | 
|| ब्रजवासिनपे आप पुजाऊं नाम घरों गिरिरायेजी ॥ | 
गये नंद ढिग कुँवर कन्हाई यह विचार ठहरायेजी॥ || | 
'हराषि नंद कनियां बेठाये बदन चूम उर छायेजीम | | 
तब हार बाले नंद महरसों मधुर मंद सुसकायेजी ॥ २॥ | | 
हा-करत पुजाई कोनकी, बाबा मोहि वताय ॥ 
| काहेको पूजत सबे, कोन देव सो जाय॥ 
|| चोबोला-कोन देव सो जाय वतावो में नहिं जानत वाईजी ॥ | 
|| नंद कह्यो तब सुनहु कन्हाई इंद्र सबनके राइईजी॥ | | 
| तिनको पूजत गोप सदाई कुलमें रीति चलाईजी॥॥ . 
| ताते तिन्ह पूजिये मोहन कुशळ रहो दोउ भाईजी ॥ १॥ |. | 
॥ या पूजाते जळ वे बरसत हो प्रसन्न सुरराईजी॥ | 


/ 


तब हारै कह्यो सुनइ नेद ताता तुम यह बात सुनाईनी ॥ २॥ | 
| | दोहा-जहां इन्द्र पूजत नहीं, तहे बरसत किम जाय ॥ | | 
` ` सुने वचन नंद श्यामके, उत्तर देत न आय॥ 


| मनाहे कहत अति चतुर कन्हाई इतनी बुषिं कहां पाईजी ॥ | 
| देवकाज कहा जाने नन्दा है आते वाळ कन्हाईजी ॥ || 
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|| दृण अनाज उपजतहे जाते गाय गोप सुखदाईजी॥ | । | 
॥ याते सदा यज्ञ यह कीजे सुखी रहत सब गाईंजी॥॥ | 


| चोबोळा-उत्तर देत न आय हरी जब ऐसी बात सुनाइजी॥ | | 





5 `  ब्रजचरित्र। RR . 
. | जाइ सदन अब वेग श्याम तुम हरषि कह्यो नँदराईनी॥ १॥ | | 
ऐसे में जिन जाइ कहूं तुम भीर बड़ाई छालेजी॥॥ | 
' | कितधों आवत जात कोउ कहुँ फिरत गोप गण ग्वालेनी ॥ 
___ || मेरे पछकापर तुम जावो सोये रहो गोपालेजी ॥| | 
पाछेतेही निकट तुम्हारे आवत में अब हाठेजी ॥ २॥ 
दोहा-तब हरि मन इक बुद्धि कारे ओर गोप ढिग जाय ॥ | | 
तिन्हें कह्यो समुझाययो, मोहे निशि सपनो आय ॥ | | 
चो °-मोहि निशि सपनो आय पुरुष इक आति पुनीत सुखदाइंनी | 
चार भुजा तनु सुभग शगारू देहे द्रश दिखाइजी ॥| | 
इन्द्राद पूजे कहा बड़ाई मोहे कह्यो समुझाईजी॥ | | 
गिरि गोवर्धन प्रगट दिखाऊ पूजइ तिनको जाईनी ॥१॥ | | 
तुम आगे भोजन सब सेहे अपनो रूप दिखाईजी॥ | | 





चार पदारथके ये दाता अन धन कोन चलाईजी॥॥ | 


एसे देव छाडे घरमाई पूजत इन्द्र वृथाईजी॥॥| | 

कोटि इन्द्र ये क्षणमें मारेंक्षणहीं कोटि उपाइंजी ॥ २॥| | 

` दोहा-गोबधन सम दूसरो, ओर न कोऊ देव ॥ | 

मोमनहूं ये आवहीं, करहु गिरीकी सेव॥ . 

|| चोबोछा-करह गिर्राकी सेव गोवर्धनहें सब सुखके दाताजी॥ | | 
चाकेत गोप हरि वचन सुनतही कहत अकथ यह वाताजी॥ FO 

सुने न अबलों देव कहूं हम प्रगटहोयके खाताजी॥| | 
सोचत सब उपनंद्‌ नन्दामिळ साने अचरजकी बाताजी॥ | | 

| कहा कइत नॅंद्ळाळ सुपनकी वात ससुझि नाई जाईनी ॥| | 
सुनि यह बात सबन त्रजपाई देख्यो सुपन कन्हाईनी ॥॥ 
सुरपति पूजादेत मिटाई गिरिकी करत बडाईजी ॥| 
| कोऊ कहत कान्ह कह सांची कोउक सांच न आइजी ॥ 





. २३२ ` ब्रजचरित्र। 









. दोहा कृहत वाळक हरी, जानें कहा पुजाय ॥ 

| कोउइन्द्रकोउकहत कछु, वातससुझिनार्टे जाय ॥ 
चोबोठा-बात समुझि नहिं जाय कहत बलिंगोपनसोंसमुझाईजी 
|| को महिमा जाने अविनाशी हरि जनके सुखदाईजी ॥ 
इनको तुम वाळक मति जानो करो सो कहत कन्हइिजी ॥ 
नंद निकट जे गोप सयाने कहत सकल हरपाईजी ॥ १॥ | 
कीजे सोई कइत कन्हाई यां नंदको समुझावेजी॥ 
मरेहू मनमें यह आवे यों नेद सबन सुनावेजी ॥॥ | 

मोहिं भरोसो है यह हारिको स्वप्रझठनाई जावेजी !! ॥ 
कालीको सुपनो हारि देख्यो तबते सांचहि आवेजी ॥ २ ॥ 

दोहा-ताते जोई कीजिये, कान्ह कहत सोइ बात ॥ 

सब त्रजवासी पूजिये, गोवधन चल प्रात ॥ | 
चोबोळा-गोवर्धन चळ प्रात पूजिये यहे बात ठहराईजी ॥ 
| कोन भांति गिरि पूजन कीजे कहो कान्ह समुझाईजी ॥ | 
हार्षे श्याम यों कहत सबनसों जो तुम सॉज बनाईजी ॥ 
॥ सब व्यंजन पकवान मिठाई शकटन ठेहुभराईजी ॥ १ ॥ 
| नाचत गावत सहित इलासा चलह सकल गिरिराइंजी ॥ 
तहा जाय गिरिवराहे मनावो प्रजहु भोगलगाईजी॥ 
मुंहमांगे तुमको फलदेहे भोजन लेहे खाइईजी॥ 
॥ मेरो कह्यो सत्य तुम मानो स्वप्र न जात वृथाईजी ॥ २ ॥ 
दोहा-देखह परच्यो निजनयन, तब मोहि सांच वताय ॥ 
जो चाहो त्रजकोभलो, तो पूजो गिरिराय॥ | 
चोबोला-तो पूजा गिरिराय इयाम यों दीनां सवनसुनाइजी ॥ | 
सवाहेन बात मानसोइ लीनी भये सुखी मन माइजी॥॥ 


१ बळराम। २ पवत । ३गाइन। | 






















त्रजचरित्र। | २३३. 
कहत सकळ मिल अति हरषाई चलहु श्याम गिरिराईजी ॥ || | 
|| करत गोपगण परम हुलासा घर घर आनँदबधाईजी ॥ ३॥ yl 
|| मिळत परस्पर अंकमलाई झाकट सांजसजदीनेजी॥ | | 
बहु व्यंजन पकवान मिठाई अमित भांतिके कीनेजी॥ 
रस गोरस मेवा विधि नाना मधुर सुमिष्ट नवीनेजी॥| | 
|| षटरस व्यंजन किये यज्ञहित सो सबहिन सजढीनेजी ॥ २॥॥ | 
॥ दोहा-कछु शकटन कछु काँवरन, पटरसके सब भोग ॥ | 
| ` लेले गिरे पूजनचले, ग्रह गृहते त्रलोग ॥ | | 
|| चोबोठा-ग्रह गहते त्रजलोग चले सब आनंद उरन समावेजी॥ | | 
| नंद्महरकें परकी सामा नाम कहत नाहे आवेजी॥| | 
| सहस शकट पकवान मिठाई गोरस भार भरादैजी॥| 
` | नंद सदन तेले सबमग्वाला गोवर्धन को जावेजी ॥ १॥| | 
| नाना विधि पट्यूषण साजे ब्रजगोपन समुदाइजी ॥॥ 
| नंद महर उपनंद जितेका चलेहार्ष गिरिराईजी॥ | 

























|| सखा बृन्द सोहत सँग सुन्दर निरखत मदन छजाईजी ॥ २॥ || | 
लावनी । 


पूजन सव गिरेको चळे गोप मन हरषित आनँद भारी ॥ | 
सामा सब लई सजाय सबन निज निज धरि कंचन थारी ॥ । 


| दीपक विधि लइ सजायधरी सुन्दर निमेठ जलझारीजी॥ | | 
ऐसे. सब सोंज सजाई, रोहिणि अरु यशुमति माई,| | 
अरु ब्रजकी नारि बुळाई॥ सबमनमें अति आनंद चली शुभगा | 
वृति मंगळ चारी ॥ पूजन० ॥ १ ॥ 


| सुभग शगार किये दोउ भाई बढि अरु कुँवर कन्हाईजी ॥ | | 


लिये चन्दन धूप सुगंध सुमन अक्षत अरु पान सुपारी ॥ | | 


२३४ ब्रजचरित्र।. 








बृषभावुपुराले आदि सकळ त्रजके सब लोग छुगाई॥ 
श्री राधा भाजु कुँवारि संग सखियनकी भीर सुहाइ॥ 
पट भूषण नाना रंगाकेये नवसत शगार वनाई॥ 
कीरति रानीके संग नारे सब यूथ यूथ मिल आई॥ 
सबके मनमेंयहआइ, देखेंगी कुँवर कन्हाई, मनमें रहेश्‍्यामसमाई॥ 
कब देखें शीघ्रहि जाय सबन मन ठगी प्रीति आते भारी ॥ |. 
पूजन०॥२॥ ` | 

सव परम सुदित ब्रजवाम बसे मन श्रीनट्वरवनवारी ॥ 
यों कहत मनहिमन माहे देखि हें हारे छाबे आनंदकारी॥ 
सुखचन्द्र छबी मृगनेन सुपर बोठत कोकिळ समसारी ॥ 
नवेयोवनमें भरपूररहीं छके सब ब्रज गोपकुमारी॥ | 
सवके मनमोहन भावें, चाठेंगोवधनकी जावे, भई भौर 
मगहु नाहि पावे ॥ चढी जात हरपाय मगनमन भरी प्रेमर 
सनारी ॥ पूजन ० ॥ ३ ॥ | 

सब ससा बृन्द ले साथ जात गोवधेन कुँवर कन्हाई ॥ 
सव करत केलि मगमाह गोप गण ताल मृदंग बजाई ॥ 
नाचत कोउ गावत जात भीरते मारग पावत नाई ॥ 
काउ शकटन साजसमार एकका एकाह ठत बुढाइ॥ 
सब त्रजको गोप कुमारी, भरी प्रेम मगन रससारी, निरखत छावे 
कुंज बिहारी॥सुनत न कोऊ वात परस्पर होत कुलाहळ भारी॥ 
पूजन सव गिरिको चले, गोप मन हरपित आनँदभारी ॥ ४॥ 

दोहा- सबको मन हरिमें बस्यो, गोवधेन मग जात॥ | 

देखत कोतुक इ्यामके, आनंद उर न समात ॥ 

चोबोला-आनंद उर न समात गोपगण हारिको देखि सिहावेजी॥ 
ब्रज वासिनको भीर सुहाई उपमा कहत न आवेजी॥ 
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अजचररित्र । ». २३% 





नन्द महर उपनन्द सकल अरु राम श्याम दोउ जावेजी॥| | 

पहुँचे सब गोवधेन जाई निरखि शिखर सुख पावेजी॥ १॥॥ | 
उतरे सहित समाज चहूंदिश त्रजवासी समुदाईजी॥॥ | 
सोभित मध्य गिरी गोवर्धन सो छवि परम सुहाईनी॥॥ | 
चहुँ दिश फेरकोस चौरासी घेर लिये. गिरिराईजी॥ त 
लगे चहूं दिश चारु बजारा आते छबि कहत न आईजी ॥ २॥ || | 

दोहा-वस्तु वरणि नहिं जावही, बिनहीं मोलबिकात ॥॥ | 
गावाहे मंगळ युवति सब, नटवा नाच दिखात॥॥ | 
चोबोला-नटवानाच दिखात देख सब रहे गोप हरपाईजी ॥| |. 


भये प्रसन्न देखि गिरिराई आनँद उरन समाईनी॥॥ 


बूझत पूजन विधि नँदराई कहहू कुँवर कन्हाईजी॥ | | 

यज्ञ आरंभ करहु हरि बोले लीने विप्र बुठाईजी ॥ १॥॥ | 
॥ पूछ वेद विधि तिनसों ढीने पूजहु सव गिरिराईजी॥| | 
तबहिं विप्र नँदराय बुठाये लिय आदर बेठाईजी॥| | 


यज्ञ आरंभ कियो तब विप्रन हारेकी आयसु पाईजी॥ | 


परम रुचिर वेदिका बनाई साम वेद्‌ ध्वनि गाईजी॥२॥| | 


दोहा-देखनको धाये सबै, त्रजके जेनर बाम ॥ | 


भयो देवता गिरि बड़ो, ताहि पुजावत श्याम ॥ | | 
चोबोळा-ताहि पुजावत श्याम गोप सब देखि हृदय इरपावेजी॥ | | 
करत जोइ नँदलाळ करत सो देखि देखि मन छावेजी॥ | | 
पंचामृत बहु कळस भराये गिरिको शिखर न्हवावेजी ॥ | | 


बहुरो छे गंगाजल डारयो चंदन तिळक चढावेजी ॥ १॥ | 





भूषण वसन विचित्र चढाये सुमन माळ पहराईजी॥ | 


` | धूपदीप कार आरति साजी झालर घंट बजाईजी॥ | 
_॥ करत वेद ध्वनि विप्र सुहाये देखत सुर समुदाईजी ॥ 
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सुरपति पूजा कृष्ण मिटाई थाप्यो अज गिरिराइजी ॥ २ ॥ 
दोहा-देखि इन्द्र मन गवे करि, गोपनपर रिसहाय ॥ 
पूजत गिरि मोहिं तजि यह, देहों गिरिहिवहाय ॥ 
| चौवोला-देहों गिरिहिं बहाय गोप सब ब्रजकोउ रहन न पाईजी | 
|| देखो तब को करत सहाई यह विचार ठहराईजी ॥ 
देखी में सब इनकी करनी मरन कार बुधि आईजी ॥ 
। सुपनेको सुख लेत मनाई पूजत गिरि मनलाईजी ॥ १ ॥ | 
श्याम कह्यो तब नन्द महरसों भोजन छेह मँगाइजी ॥ 
गिरि आगे सब राखहु ल्याई अपेहु विनय सुनाईजी ॥ 
ल्यावहु भोजन गिरिके आगे कहत सबन नंदराइजी॥ 
सामग्री जोहती भोगकी लीनी सब रखवाईजी ॥ २॥ 
|| दोहा-विविध मिठाई पाक सब, अमित भांति पकवान॥ 
| पटरसके व्यंजन बहुत, नाना भांति संधान ॥ 
| चोवोला-नाना भांति संधान मेवा मधु बहु प्रकारकी त्यारीजी॥ 
सुन्दर सरस एकते एका मधुर मिष्ट रुचेकारीजी ॥ | 
खीर आदि बहु भांतिं रसोई भर धरि कंचन थारीजी॥ 
मूंग भात अरु बरा पकोरी कोरी दषिकी न्यारीजी ॥ १॥ 
कियो अन्नको कोट सुहावन ऐसोइ गिरी सुहावेजी ॥ 
परासे परसि गिरि आगे राखत जिहि विधि श्याम बतावेजी ॥ | 
जिसे पूजत गिरि कुंवर कन्हाई तिमि सब पूजत जावेजी॥ 
गिरि गोवधेनके चहुँ ओरी अन्न कोट छबि छावेजी॥ २ ॥ 

दोहा-ठोर ठोर वेदी रची, अन्न कोट चहुँपास ॥ 

| तिन माथे गोवर्धन गिरी, राजैत अति शुभरास॥ |. 
चोोठा-राजत अति शुभरास अपम गिरिछवि परमसुहादेजी | 


१ श्रेष्ठ । २ सोना । ३खोभित। ४ जिसकी उपमा नहीं । 
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सुन्दर रूप मनोहर मानहु खान छवीकी आईजी॥ pT 


गिरि गोवर्धन राय सुभगकी छवि बरनी नहि जाईजी॥ 


विहारन जनकोळखत सुहावन ध्यान परम सुखदाइजी ॥ १॥ || | 
महिमा अमित अपार गिरीकी को कवि वरन बतावेजी॥ || | 


निहि पूजत करतार ब्रह्म शिव शारद पार न पावेजी॥| 


तीनयामादिन गयो प्रातते गोपन भोग सजावेजी ॥| | 


कहत नंद हँसि इयाम सुन्दर सों कहदु गिरिः अब खावेजी॥२॥ | 
दोहा-कहत सवन समुझाय हारि, अपेहु घंट बजाय ॥ : 
( दीन वचन झुखते कहो, मनकी खुटक मिटाय॥ ॥ 
| चाबोळा-मनकी खुटक मिटाय मूंद हग रहो ध्यान मन लाइजी || 
|| प्रेम सहित कर जोर मनावो विनवहु सब गिरिराईजी ॥ || 


` || इरि गोपन पूजा सिखरावे आपुन आप पुजाईजी॥| | 
जिनपर कृपा करत मनमोहन तिनपर टहळ कराईजी ॥ १॥ | | 
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| हरिको कद्यो मान सव लीनो बहुविधि गिरिहि मनायोजी॥ | | 
|| तव प्रगटे गोवर्धन नाथा यज्ञ पुरुष अति गायोजी॥| | 


सहसभुजातनु श्याम तमाठा मोर मुकुट छाने छायोजी ॥ 
नख शिख भूषण परम अनूपम अंग अंग दरश्ायोजी ॥ 
दोहा-देखि कहत ब्रजलोग सब, दियो दरश गिरिराय ॥ 
जे जे जे कहि सुर सकळ, हृषि सुमन झरिलाय ॥ 








| चोबोला-हरषि सुमनझरि छाय गोप गण देखि२सुखपावेजी ॥ | | 
` ||सहसों भुजा पसार गिरीसो सबको भोजन खाबेजी॥| 


|| देखत त्रजकी नारि मगन मन हारे चरित्र मनभावेजी ॥ || 


NaN 


|| कहत सुदित सबलोग छुगाई हरि सम गिरिहिसुहावेजी । १॥| | 
|| जेसे कान्ह श्यामतनु सोहे तेसेही गिरिशइईजी ॥॥ | 






॥ तेसेह कुंडळ तेसी माछा 





तेसी हग चपलाईनी॥| | 
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| तेसोइ मुकुट पीतपट तेसो नखशिख रूप कन्हाईजी ॥ 
. | द्रेमुजहरिके सोभित गिरिके सहस भुजा आधेकाइजी ॥ २ ॥ 
दोहा-देख दरश गिरिरायके, यशुमति अरु नंदराय॥ 
| वड़ो देव हमको मिल्यो, दियो दरश निज आय ॥ 
|| चोबोला-दियो दरशनिज आय ऐसो कहूं देखनमें नहि आवैजी 
|| जीवन जन्म सफल कर ठेख्यो मनहीं मन हरषावेजी ॥ 
|| ललिता राधेह यों समुझावे मोहि यह बात ठखावैजी ॥ 
| यह छीला सव श्याम वनावे जेवत आप जिमावेजी॥१॥ 
॥ में जानी हारिकी चतुराई इन्द्रमेट बलिखांवेजी॥ 
|| मेरी बात मानतू राधा इनके गुणको पावेजी॥ 
| इतहि नन्दको करगहिराजत गोपन सों बतरावैजी ॥ 
| उत आपहि धारि सहस भुजा हरि रूचि रुचि भोगठगावेजी॥२॥ 
॥ दोहा-सुदित विलोकत इमाम छवि, औराधा सुखपाय ॥ 
| नितनव करत विनोद्‌ ब्रज, भक्तनके सुखदाय ॥ 
| चावोला-भक्तनके सुखदाय इतहि हारि गोपन सों बतरायोजी ॥ 
|| उत सबहिनको भोजन खायो रुचि करि भोग ठगायोजी ॥ | 
| ग्वालन एक विलोवनहारी भान सदन रसि आयोजी॥ | 
जासुनाम बदरीला तानें घर ते भोग लगायोजी ॥ १॥ 
प्रेम सहित बहु विनय सुनाई अन्तयोमि कन्हाइजी ॥ 
ऐसे प्रीति क्षुधित बनवारी ठीनो भुजाहे बढाईजी ॥ 
भोजन करत परम रुचि मानी यह लीला ठहराइजी॥ 
कहत नंद सो कुँवर कन्हाइ में जो कही सोइ आईजी ॥ २॥ 
दोहा-देखी मेरी सांच तुम, जाने अब गिरिराय ॥ 
खायो भोजन सबहिको, दियो दरश निज आय॥ 
| चोबोला-दियो दरश निज आय तुम्हारी भक्ति भावमन भाईजी 
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नन्द्‌ कहत तुम धन्य इयाम यह पूजा हमहि वताईजी ॥ १॥ Fe 
प्रीति रांत मन जान सर्वाहको लीनो भोजन खाइजी॥ 


लहु नद्‌ वरदान तुम्हारे मन बाँछत जो चाइजी॥| 
बहुत करी तुम भक्ति हमारी सो मेरे मन भाईजी ॥२॥ 
दोहा-तुम समान सेवक नहीं, पूज्यो मोहिं मनठाय ॥ | 


इन तुमरी पूजा सब मानी भये प्रसन्न गिरि राईजी॥ | | 
अब तुम मांग्यो चाहो जोई मांगिलेहु सो चाइनी ॥ 


तब बोले गिरिराय नंद सों है प्रसन्न मन माइईजी॥| | 


इन्हें कुशळ राखो सदा, राम इयाम दोउ भाय ॥ 


` | चोबोला-राम इयाम दोउ भाइ दोउनकी मेंहों सदा सहाइईजी ॥ | | 


| मेंदी इनको सुपन दिखायो सुरपति भेट मिटाईजी॥ | 5 
| अब जो तुमपर इन्द्र रिसावे जळ बरसे ब्रज आईजी॥| | 
कान्ह कहे सोई तुम करियो डरियो जिन मनमाईजी ॥ १॥ | | 


| अब तुम मंम प्रसादले खावो करहु बास घर जाईजी॥ | | 


यह सुनि चाकितं सकळ नर नारी भोजन कियो कन्हाईजी ॥ 





दोहा-नन्द कह्यो मांगों कहा, दरश देख भयो निहाळ ॥ 
इ | सकल सिद्धि तुम्हरो दियो, करुणासिध दयाल॥ | 
| चोबोला-करूणासिध दयाळ नाथ तुम मेंहू दास तुम्हारानी॥ 
|| मोह विवस प्रभु तुमाह न जाने यह अज्ञान हमाराजी॥ | 
| नाथ तुमहि विसार भूठमें फिरयो देवनके द्वाराजी॥ i 











| आपहि स्वप्र दिखायो हरिको करी कृपा गिरिराईजी॥| | 


१ बराबर। २मेरा। > दुचित्ते । 











ओर कछू भय मन जिन ल्यावो त्रजमें बसहु सदाइईजी॥ | | 


कहत सकल मिल आन देव कोउ ऐसे परछत नाईजी॥२॥ | | 


` | पूजा जानहि कहा तुम्हारी हम अहीर गँवाराजी॥१॥| * 
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वालकसो तुम दई बडाई लीनों प्रथु अपनाईजी ॥ | 
अव हमें डर नहिं काऊको शरण तुम्हारी पाइजी ॥ 
कहा करसके हमारो नाथा सुरपति त्रजपर आईजी ॥ २॥ | 
` दोहा-तुमहीं सबके शेशहो, करता हरता नाथ ॥ | 
कोटि कोटि ब्रह्मांड प्रभु, रोम प्रती तुम गात ॥ | 
चोबोला-रोम प्रती तुम गात नाथमें शरण तिहारी आयोजी॥ | 
राम इयामको कुशळ राखियो यह हमरे मन चायोजी॥ | 
दोऊ सुत ले चरणन. राख्यो नंदइ शीश नवायोजी॥ | 
विहँस गिरी तय दोउअन मस्तक हस्त कमळ परसायोजी ॥ १ ॥ | 
नन्द गोप उपनन्द श्रीवृषभातु आदि सब आवेजी॥ | 
बारबार गिरिके चरणनमें परत प्रीति मन छावेजी॥ | 
दे प्रसाद निज पाणि गिरी जब तब मन सब सुख पावेजी ॥ | 
जाइ सकल तुम घर अब निज निज यों गिरिराय सुनावेजी।२॥ | 
दोहा-कह्यो कृष्ण अब चलहु घर, कहत गिरी घरजान॥ | 
भली भांति पूजाकरी, सब गिरि लीनी मान॥ 
चोवोला-सब गिरि लीनी मान दोउकर जोररहे शिरनाईजी ॥ 
भक्ति भाव सबके मनबाढी विनवत सव गिरिराईजी॥ || 
हरिकीनी गिरिकी परिकरमा परशि चरण सुख पाईजी॥ | 
देखि कहत सुरगण ससुदाई धाने त्रजढोग छुगाइजी ॥ १॥ | 





धन्य नन्दको सुकृत पुरातन धनि पर्वत गिरिराईजी ॥ |. 


करत प्रशंसा सुर खाने पाने णाने हांष सुमन झारठाइजी ॥ | 

निज निज छोकन देव सिधाये व्रजवासी घर जाईजी ॥ 

यादेत सकळ ब्रजलोंग छुगाई गिरिकी करत बड़ाइजी ॥ 
दोहा-धन्य धन्य यशुमाते महारि, जिन ऐसा सुतजाय॥ 
वड़ो देवता गिरिह म, दीनां प्रगट वताय ॥ 
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वर्ष वर्षे प्रति इन्द्रहि पूजत कबहुँ न दरश दिखावेजी॥॥ 
प्रगट देत दरशन गिरिराई सबके आगे खावेजी ॥ १॥ | 
| सबके मन यह वात गिरीको परम हरष नरनारीजी॥॥ 

खेळत नित नवख्याळ नन्द गृह भक्तनफे हितकारीजी॥ , 
` || दुशनके उर शाळ सुरन मुनि हरिजनके दुखहारीजी ॥ 

|| इन्द्रदेखि गोवर्धन पूजा कियो क्रोध मन भारीनी ॥ २॥॥ 
॥ दोहा-बजवासिन विसराय मोहि, पूज्यो सय गिरिनाय ॥ | 
नेक न संका उरकरी, दीनी कानि मिटाय॥ 


` | मेघवते सव मेरे पायक देंहों अबहि चडाईजी ॥॥ 


|| काहू इने दिये बहकाई मरण काल बुधि आइजी॥ 
| तरत इन्हें अब देइ सजाई को तव करहि सहाईजी ॥ 


| फूले फाठ भोजन जिन खायो चिह्न राखा राइजा ॥२॥ 
दोहा-सकळ गोप पूजाकरी, बड़ों देवता जान॥ 
देहों त्रजहि बहाय सब, कीनों मम अपमान ॥ 
चोबोला-कीनो मम अपमान जान मन कियो क्रोध सुरराईजी॥ 
प्रख्यकाळके मेघ सबनको लाने तुरत बुलाईजी॥॥ | 
` | ब्रजपर बरसहु जाय तुरत तुम तिन्हे कह्यो समुझाईजी॥ | | 
` || बोरहु सब ब्रज लोक गोप सब पवत प्रथम बहाईनी ॥१॥ || | 
|| मोसो अहिरन करी ठिठाई पूजा गिरिहि चढाईजी ॥ 
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|| चोवोला-दीनो प्रगट वताय कहत सम त्रजवासी सुखपावेजी | | 
| ग्वार गोप सब परमसुखारे सब गिरिके गुणगावैजी ॥ । 


` | चोबो०-दीनी कानि मिटाय तेतीसहि कोटि सुरनको राईंजी॥ | | 


` || कियो अहीरन मम अपमाना कहाधों सनमें आईजी॥॥ | 
॥ जानबूझि इन मोहे श्रुठायों गिरिपे भेट चढठाइईजी ॥ १ ॥ | 


 ॥ब्रजजन मार पताल पठाउँ पर्वत सोद बहाईनी ॥। 
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ताकारण में तुमहि बुलाये लेवह सेन सजाईजी ॥ 
गिरि समेत अज देहु बहाई खोज रहन नहिं राईजी ॥ 
कापर क्रोध करत प्रभु एसे कहत मेघ शिरनाइजी ॥ २॥ | 

॥ दोहा-आयसु तुम्हरी पाय हम, जावें त्रजपर धाय॥ | 
पर्वत खोद बहाय सब, देहे नाम मिटाय ॥ | 
चोबोला-देहें नाम भिटाय होत प्रभु प्रळय हमारे पानीजी ॥ | 
रहत अक्षयबट तनक निसानी त्रजकी कोन चलानीजी॥ | 
























यह सुनि इन्द्र वत हरषायो दियो पान सुख मानीजी ॥१॥ || | 
चले मेघ सब शीश नवाई आये ब्रजपर धाईजी॥॥ 


|| कीनों शब्द गरज घन भारी घटा भयानक आईजी॥ || 
॥ आई घटा डरावन कारी कनळते अधिकाईजी ॥ २॥ 
दोहा-चहुँ दिश लीनो वेर ब्रज, पवन प्रबल झकझोर ॥ । 
गरज गरज घन घोर आते, चपला चमकत जोर ॥ | 
| चोवोढा-चपला चमकत जोर देखि सब नर अरु नारि डराईजी 
|| गये जे वन गायन लेते फिर आये घरको धाइजी ॥ | 
|| अंध धुंध भयो अतिभारी पंथहु दीसतनाइजी॥ || 
॥ अजके नर अरु नारि जहां तहां राखतवस्तु उठाईजी ॥ १॥ | 
|| वरसत उमड घुमड घहराई फिरत मेषकी मालाजी॥ | 
|| टेरत सुतको मात पितू सत्र अपने अपने बालाजी॥ | 


देखि देखि मन माहि हँसत हरि करत श्याम यह ख्यालाजी॥२॥ || 
| दोदा-अति व्याकुल नर नारि सब, पुरखन गारि सुनाय॥ | | 
 सुरपात निजकुळ दृवताज, पूज्या गिरिकाजाय॥ ॥ | 





॥ आप क्षमा कीजे सुरराई हम करिहें महमानीजी॥ | 


क्षणहींमें रबि गगन छिपाने नेक विलंब नाई ठाईजी॥ | 


बितराने डोलत सब जित तित ब्रज जन सकल वेहालाजी॥ |. 





ब्रजचरित्र । . २४३. | / 








NANA NN 


|  ऋछऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋछऋऋऋऋऋछऋऋछऋऋऋऋंणओऋंऑ 


|| चोबोला-पज्यो गिरिको जाय दियोफल है प्रसन्न गिरिराईनी॥ | | 
लेहु सकळ अब गोद पसारी फिर पूजो गिरिजाइजी ॥॥ | 


चढ्यो विचारि कोप सुरराई देहे त्रजहि बहाईजी॥ | 
जो ये बड़ोदेव णिरिराई तो किन लेत वचाईजी॥ १॥ 


नन्द्सुवन पूजा यह ठानी ताते चब्यो रिसाईजी॥॥ | 


कहति यशोमति सों त्रजनारी यह कहा कियो कन्हाईनी ॥ 


सुरपति हे कुलदेव इमारो ब्रजते दियो मिटाइजी॥| | 


Le 


चढ्यो आप ब्रज ऊपरधाई गिरिकिन करत सहाइंजी॥२॥॥ | 
दोहा-वन गर्जत तरजत अती, त्रजजन दाख डराय ॥ | 


| विकल सकल भय मन करत, लरकन लेत उठाय॥ | | न 
|| चोबोछा-छरकन लेत उठाय गोपगण आपुसमें वतरावेजी ॥ | | 


कहत बन्यो अब मरन संयोगू उवरन नाहि उपावेजी॥| | 


दाख दाख ब्रजका दशा सब नन्द महर पाठतावजा ॥ 


कियो निरादर सुरपतिको इम यों मन माहि डरावेजी। १॥ | | 
सोचत मनहिं महर नँदराई लिये निकट दोउ भाइईजी॥| 


॥ रहे अतिहि पछिताय सकल मिल जुरे गोप तहां आईजी॥॥ | 


कहत कृष्ण सों सब ब्रजवासी सुनहु श्याम सुखदाईजी॥॥ | 
तुमतो सुरपति यज्ञ मिटायो दीनो गिरि पुजवाइनी ॥२॥| | 
व मान खंडन कियो, तुमरे कहे कन्हाय ॥ । 
ताते सुरपति रिसभयो, दीने मेव पठाय॥ | 





| चोबोला-दीने मेघ पठाय मेघ सो बरसत वाके पायकजी ॥ 


| वरसत अति जळ जोर बूंदसो लागत अति दुखदायकजी॥ | | 


| भीतर गाय गोप दुख पारें बूडमरत घरि मायकजी॥| | 
' राखिठेहु अब ब्रजकेनायक तुम दुखमेटनलायकजी॥ ३॥॥ | 


दावानलते राखे जेसे अब राखो जगत्यारनजी॥॥ 








वकी विनाशन शकट संहारन तृण वत्सासुर मारनजी॥ 
| अघमदेन बकबदन विदारन तुम ब्रजके दुखटारनजी ॥ 


| दीजे अभय वेग नेंदछठाला बरसत मेघ अपारनजी ॥ २॥ 
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दोहा-राखि लेह अब ब्रजहरी, भक्तनके सुखदाय ॥ 
जब जब गाठपरीहमें, तब तब करी सहाय ॥ 

चोबोझा-तब तब करी सहाय इही अवसर प्रभु करहु सहाईजी॥ 
देखि विकल ब्रज ठोंग हरी सब ब्रनजनके सुखदाईजी॥ 
धरहु धीर उरडरहु मती तुम बोले विहँसि कन्हाइजी॥ 
चलहु सकल मिल गिरिके पाहीं धरहु ध्यान मन लाईजी ॥ १॥ 
रहिहे सुरपति मन पछिताई करिहे गिरिहि सहाइजी ॥ 
यह कहि हरि गोवधेन आये लीने सबन बुलाइईंजी ॥ 
गाय वत्स ब्रज छोग छुगाई गये सकळ सँग धाइईजी॥ 
सवहिनके देखत नँदलाला लीनो गिरिहि उठाईजी ॥ २॥ 
दोहा-छिशुिछोर ठियो वामकर, तब हरि कह्यो सुनाय॥ 
आवहु तुम सब याहि तर, गिरि कर लईसहाय ॥ 
चोबोला-गिरि कर लई सहाय नर अरु नारि गोप सब गाईजी ॥ 
भये सकल क्षण माहि सुखारे देखत अचरज पाईजी॥ 
चकित कहत सब लोग छुगाई धनि तुम कुँवर कन्हाईजी ॥ 
परसत चरण धाय सब हरिके उर आनन्द बढाईजी ॥ १॥ 
किहिं विधिकरी सहाय गिरीने यों हरि वचन झुनायोजी॥ 
भक्तनहित हरि गिरी उठायो गिरिधर नाम धरायोजी॥ 


॥ गिरिघर नाम पर्चो तबहीं ते करगिरिराज उठायोजी॥ |. 


देखे आति व्याङुल सब त्रजजन सबकी सोच मिटायोजी॥ २॥ 
दोहा-सकल गोप जेजे करत, आनंद उर न समाय ॥ 
तिन माधे ठाठो साँवरो धर नखपर गिरिराय ! 
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चोबोला-धर नखपर गिरिराय अखंडित बरसत मूसलधारीजी॥ 
अंध घुध आकास चहूंदिश पवन चळत अति भारीजी॥| | 


वज्रनीर गंभीर पुनि पुनि गरज गिरी परडारीजी॥| | 


करत अती उतपात ब्रजहिपर मेघ भयानक कारीजी॥ १॥ | | 


बार वार चपला चमकत अति चकचोंधति चहुँपाइनी॥ || | 
अरर अरर आकासहिते जळ डारत घन पहराइजी॥ || | 
कोन्हो गिरिहे अती विरुतारा हरिजनके झुखदाइईजी॥| | 


सव ब्रजलियों वचाय हरीने बूंद न भूपेर आइजी ॥ २॥ | 
दोहा-कहत गोप भय पायमन, नीके धरु कन्हाय॥ | | 
_ अतिकांमळ तुम्हरी भुजा, महा प्रबळ गिरिराय ॥ | | 


चोबोला-महाप्रव गिरिरायगिरिहि कहुँ धीरकवन विधिआवेजी | | 
महा भार गिरि कोमळ बाहीं देखि नन्द पछितावेजी॥ | | 
दावत भुजा यशोमति माई बार वार बलिजावेजी॥॥ | 
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देखि भार आते मन पाछेताव पुने पुनि गिरिहे मनावेजी॥१॥ | 
करियो गार हरिका रखवारी अपनो भार संभारोाजी॥| | 
|| पथ पकवान मिठाई मेवा सेवा करिह तुम्हाराजी॥॥ | 
मात पिताह हारि देख दुखारी बुद्धि रची बनवारीजी॥| | 
तुमहूं सब मिल करहु सहाई नंदहि कहत सुरारीजी॥ २॥ | | 





दोहा-छे छे कुट रगाय सब, साच मनहि जिनल्याय ॥ 
आप भयो गिरि सहाय अव, कहो सुंहेलेइ उठाय॥ 
चो ०-कह्यो्ाहलेडु उठाय सुनत सब जहेँ तहे ठकुटळगाइजी॥ | 
कहत श्याम तब नन्द महरसों भलो लियो उचकाइईजी ॥ | . 
देखि देखि लीला हँसत तहां ढिग ठाढे वलिभाइईनी॥| | 
करत चरित भक्तनाहेतकारी कोतुक नाथे सुखदाइजी ॥ १ ॥ 
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सात दिवस बाते इहि भांती निशि दिन झरी लगाईंजी ॥ 
कोप कोप डारत जलधारा ब्रजमं बूंद न आइजी ॥ 
जलत जलद जल बाचहि अंबर वेसोइ गिरिः सुहाईजी ॥ | 
घर जळ पवन अनल नभ जाका कहा करिह सुरराइजी ॥२ ॥ 
दोहा-गयो बीत ट्रेगुण सलिल, रह्यो एक गुण आय ॥ 
` भये जलद राते सकल, कहन लगे पछिताय ॥ 
चोवोला-कहन लगे पछिताय बात सब आपुसमें बतराइजी ॥ 
पठये हमें इन्द्रदे आदर ब्रजपर बरसहु जाइजी ॥ 
| कद्यो देहु अजजाय वहाई कहिहें कहा अब भाईजी ॥ 
| ब्रजमें बूंद न जात प्रलय जल बरसे हम सब आइजी ॥ १ ॥ | 
भये मेघ. मनमें अति कादर किह बिधि बदन दिखाईजी॥ 
| कहत मेघ सुनहु सुरराई तुमसों कहत लजाईजी॥ 
केमारो केशरण उबारो त्रजपर नाहि बसाईजी ॥२॥ 
दोहा-सात दिवस परले सलिल, हम बरसे ब्रजजाय ॥ 

त्रजवासिन भाये नहीं, निदरयो हमें बनाय ॥ 
चोबोछा-निदरथो हमें बनाय बूंद इक पहुँचि न त्रजमें जाईजी॥ 
कहत लगत लजा हमें भारी यह कछु जानि न जाईजी ॥ 
यह साने चकित भयो सुरराई बूझत मेष बुलाइंजी ॥ 
कहा भयो परलेको पानी ब्रजकी बात न पाईजी ॥ १॥ 
पवेतमें कोउहे अवतारा सुरपति मनाहे उपाईजी ॥ 
तव सुरेश सब देव बुलाये सुनताहि आये धाइजी ॥ 
| कोन काज सुरराज बुलाये कहत देव शिरनाइईजी॥ | . 
T तबहीं देवनसों सुरराई त्रजकी बात चलाईजी ॥ २॥ | 
दोहा-मोहिं मेट थाप्यो गिरिः तबमें मनहि रिसाय॥ 
` दीने मेघ पठाय सब, आवहु त्रजहि बहाय॥ | 
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चोबाठा-आवडु ब्रजहि बहाय ते वरसे महाप्रठय जळ जाईजी॥ |. 
अजम नीर न पहुँच्यो राई सो कछु बात न पाइजी॥| | 
आये मेघ हार सब रोई कारण देहु बताईजी॥ 
देवन कह्यो सुनहु सुरराई बजहरि . प्रगटे आईजी ॥१॥॥ | 
तुम जानत प्रभु भूमि हरीपे दुखित पुकारी जाईजी॥॥ | 
कह्यो लेन अवतार हरी तवसो विहरत ब्रन आइजी ॥| | 
| में शल्यो जानो नाहे हारेको कहत इन्द्र पछिताईजी॥ | | 
॥ भयकर मन व्याकुळ भयो भारी कानी बहुत ठिठाइजी ॥ २॥ | | 
दोहा-में सुरपति जिनको कियो,तिन आगे बलिचाय॥ | | 
रवि आगे खद्योत जिमि, भइ वादे मम आय ॥ | | 
॥ चोबोला-भई बुद्धि मम आय करी में यह बहुतहि अधिकाईजी | | 
॥ कहा करों अब मन पछितावे दीसत नाहि उपाईजी॥| |. 
जहि चलो नहिं आन उपाई कह्यो सुरन समुझाईजी॥ | | 
| वेह प्रभू दयाळ कृपाला क्षमा करहि सुखदाईजी ॥३॥॥ | 
॥ सुनि विचार कीनों सुरराई मन मन रह्यो लजाईजी॥॥ | 
तदापे वे स्वामी में दासा करिहें कृपा कन्हाईनी॥ || | 
| शरण गये जोहोय सो होई बनत न वदन छिपाइजी॥ | | 
यह विचार मनमें ठहरायो चल्यो शरण सुरराइईनी॥ २॥ || 
॥ दोहा-कामधेजु करि अग्र तब, सुरन सहित ब्रजजाय ॥ | | 
अति सोचत मन सुरपती, आगे परत न पाय ॥ | | 
| चोबोडा-आगे परत न पॉय जगतके पतिसों करी ठिठाईजी ॥ | | 
कहिहों कहा वदन दिखराई सोचत मन सुरराइईजी॥ | | 
शरण शरण कहि अति उताळ जब चरणन परिहों जाईजी॥ | | 
|| शरणागत पालन विरद तब ताजिहें नाहि कन्हाईजी ॥ १॥ | | 
|| करिंहें कृपा कृपाळु प्रभू जब दीन वचन सुनिकानीजी॥ 





















सुरनायक आये त्रजही तब यहे कहत अनुमानीजी ॥ 
देखि सुरनकी भीर अहीरा आते मनमें भय जानीजी॥ | 
दारि कृष्णसो जाय सुनायो इन्द्र सेन सज आनीजी॥ | 
दोहा-कहत इयाम हँसि मतिडरो, गिरि तजि जनि कहुँजाय॥ | 
ब्रजवाहर सेना तजी, चल्यो आप निज धाय ॥ | 
चो-चल्यो आप निज धाय सकुच मन गयो कृष्ण शरणाईजी॥ | 
कछुक दुखित मन कछुक इलासा पर्यो चरणमें जाईजी ॥ | 
धाय परयो चरणनमें जाई कृपासिंधु शरणाईजी ॥ 
बिसरथो तुमहि तुम्हारी माया तुम बिन ओर न सहाईजी॥१॥ || 
शरण शरण पुनि पुनि कहि वाणी रह्यो चरण शिरनाईजी ॥ | 
राखि राखि त्रिश्ुवनके राई चूक परी अधिकाईजी ॥ | 
म अपराध कियो विन जानी क्षमा करहु सुखदाइजी॥ || 
जो बालक पितु सों बिरुझावे लेतहि गोद उठाईजी ॥ २॥ | 
दोहा-एसेहि मोहिं करो प्रभू, जगत इश जगतात ॥ 
जेसे सुतपर करत हित,अति सनेह पितुमात ॥ 
चोबोला-अति सनेह पितु मात सुनत प्रभु दीनबंधु सुखदाइजी 
अभय कियो करधरे माथ हरि उठा लियो गहिवाइजी ॥ | 
देखि दीनता अतिहिं इन्द्रकी ढीनाँ हृदय ठगाईजी ॥ 
। वारवार परसत प्रथु चरणन शिर नहिं सकत उठाईजी ॥ १ ॥ | 
कहत इन्द्र सों कुँवर कन्हाई कत सकुचत मन माइईजी ॥ 


में तुमसों कीनी अधिकाई पूजा तुम्हरी खाईजी ॥ a 


भली करी ब्रज बरसे पानी में कछु नाहि रिसाइजी॥ ||. 
अनजाने तुम करी ढिठाई मति डरपहु सुरराइजी ॥ २॥ | | 
दोहा-कहा भयो मेघ पठादिये, में त्रजछियो बचाहि॥ ||. 
तुम कछु उर में जिनडरो, में तुम पररिस नाहिं॥ | 








ब्रजचरित्र । ॥ २9५. 


| चोबोला-में तुमपर रिस नाहि भली करी जज देखन तुम आयेजी | | 


तुमहि देखि में अति सुख पायो मेरे मन में भायेजी॥ |. 


|| अव अपने मन सोच मिटावो सुनि सुर आति सुख पायेजी ॥ 
सुनि हरि वचन देव कहि जय जय हरषि सुमन बरसायेजी ॥ १॥ || | 
पुलाके अंग सुख गद्गद वाणी धनि जनके सुखदाईजी॥ | 
अशरण शरण तुम्हारो बाना लीला तुमहिं वनाईनी ॥| | 
धन्य धन्य सब त्रजके वासी जिनके प्रेम बसाईजी॥ | | 
प्रमुहि देखि अनुकूल भयो मन धीरधरयो सुरराईनी ॥ २॥ | | 
| दोहा मिटी त्रास उरते तहूँ, यह काहे काहे पछितात॥ | | 
कहत बारही बार प्रभु, तुमगति जानि न जात ॥ | | 
चोबोला-तुमगति जानि न जातमें भूल्यो हारि पेचाने नाइंजी ॥ | | 


प्ररु आगे चाहोंमें पूजा मोते मंद कोउ नाइईनी॥| | 


अहो नाथ तुम प्रभुमे दासा क्षमा करइ सुखदाईनी॥ | | 


| कोटिन इन्द्र तुम्हारे गाँता मेरी कोन चलाईनी ॥ १॥ | 


में अपराध कियो यहभारी राखडु वोर निदहारीजी॥| | 


दीनबंधु तुम जन हितकारी कह सब वेद पुकारीजी॥| | 


कृपाकरी प्रथु दरशन पाये आजह भयो सुखारीजी॥| 
ये दिन वृथा गये बिनकाजा जाने नाईँ सुरारीजी ॥ २॥| | 
पि प्रभू गिरिवर धरयो, भक्तनके हितकार॥ क्‍ रा! 
देत्य दलन संतन सुखद, गोद्रिज हित अवतार॥ | | 
चोबोला-गोद्विन हित अवतार प्रभू अब विनती सुनहु इमारीजी | | 









| सुरन सहित सुरराय अनंदे स्तुति जोर उचारीजी॥ १॥ | | , 


१ देवता । २ फूळ | ३ शरीर। ४ नाशक । 





























| अब गिरिवर धरणीपर धरिये करो कृपा गिरिधारीजी॥| | 
|| सुनि विनती हरि भये सुखारी गिरिवर धरयो उतारीजी॥| | 


| २५० . ` ` अजस 





धेनू आगे राखि सुरपती सन्मुख स्तुते गाइजी॥ 
नाम गोविद राखि हरीको बंदत पद शिरनाईजी॥ 
जे कृपाळु मुकुंद माधव अविगतिगति नहिं पाईजी॥ 
गोपपति राजीवलोचन भक्त जनन सुखदाईजी ॥ २॥ 
दोहा-वासुदेव भगवंत हरि, कंस काल अजराज ॥ 
हरण भवभय भारमही, मद मोचन अहिराज ॥ 
| चोबोला-मद मोचन अहिराजबकी अरु तृणावते अति भारीजी 
वत्सा वका अघासुर हारी झाकटा भंजन कारीजी॥ 
अतिहि दुष्ट अरिष्ट धेनुक असुर वंश सहारीजी॥ 
| चोर माखन खात घर घर भंजन तरु दुखहारीजी॥ १॥ | 
॥ योगी जन जप तपकरि ध्यावे निशि दिन ध्यान ठगाईजी ॥ | 
धनि ब्रजवासिन प्रेम विवस हरि अज में प्रगटे आईजी ॥ 
धन्य गोकुळ धन्य यमुना वृन्दावन सुख दाईजी ॥ 
| धन्य गोपी गोप यशुदा नन्द अरु गिरिराईजी ॥ २॥ 
दोहा-करि स्तुति मन हर्षिअति, परयो इन्द्र प्रमु पाय ॥ 
हे प्रसन्न सुर धेनुयुत, विदा कियो यदुराय ॥ 


चोवोला-विदा कियो यढुराय सुरपती गयो लोक शिरनाईजी॥ 
त्रजजन परमानंद चकित सब निरखत कुँवर कन्हाईजी॥ | 
| कहत गोप सव आपुसमाई इन समान कोउ नाईजी ॥ 
सात बरसको बालकको वळ इतनो कहांते आईजी ॥ १ ॥ 
है यह पारबह्म भगवाना करत चरित सुखदाईनी॥॥ , 
दैत्य किते छल कार कारे आये दाने सकल नशाईनी॥ | | 
द्र मेटि गिरिवरहिं पुजायो निज स्वरूप प्रगटाईजी ॥ | 


. | इन्द्र प्रय घन दिये पठाई ते बरसे ब्रज आईजी ॥२॥ 


-त्रगचाख २ | 


दोहा-सात दिवस वरसे सलिल, गिरि कीनो विस्तार ॥ 
लीने गोप वचाय सब, नखपर गिरिवर धार ॥ | 

|| चोबोला-नखपर गिरिवरधार बूंद इक पहुँचि नत्रजमें आईजी॥ 
लीने सब ब्रज लोग बचाई कीन्ही सहाय कन्हाईजी ॥ 
| हार मानसुर पतिहि डरायो आयो हरि शरणाईजी ॥ 


कामघेचु देवनको ल्यायो अभय कियो सुखदाईजी॥ १॥ | | 
मानुषसों यह होय न करनी अचरज कहत न आइजी ॥ | | 


परे गोप हरि चरणन आई धनि तुम कुँवर कन्हाईजी ॥ 
॥ इम तुमको जानत नहि स्वामी तुम त्रिमुवनके राइईजी॥ 


` | ्रजवासिन सुख देनकाज तुम प्रगटे ब्रजमें आईनी ॥ २॥ | 
दाहा-परत [विपत जह तहेँ हमें, तुम कर लेत सहाय ॥ |. | 


विषत जरते अनदते, छॉन हम बचाय ॥ 


|| चौबोछा-लीने हमें बचाय विचारति सब ठा त्रजनारीजी॥ | | 
प्रेम उमँगिमन आनंद भारी कहाते धन्य बनवारीजी॥ |... 


. | केसे गिरिवर लियो उठाई कोमळ तनु सुलकारीजी॥ | | 


| लेतघरत जान्यो नहि काऊ धनि धनि कृष्ण सुरारीजी ॥ १॥ | 
सात दिवस प्रळय जढडारयो परयो चरणमें आइजी॥॥ | 
कहत सखा धनि धन्य कन्हाई ठीनो गिरिहि उठाइंजी॥ || | 


E RE यह करतूत करत तुम केसे केतिकबळ तुम माइँगी॥ ॥ 


. | हम सँग सदा रहतहो ऐसे चारत हो नितगाईजी ॥ २॥ | | 


दोहा-चरण गहे यशुमति महरि, चूमि वदन उरलाय ॥ 
अति स्नेह भरि नेनजल, पुनि पुनि लेतवलाय ॥ 


. | चोबोळा-घुनि पुनि ठेतवलाय छालतुम केसेगिरिहिरठायोजी॥ | | 
. | अति कोमल भ्ुज तुम दिनसाता किहि विधि गिरि ठहरायोजी॥ | | 


|| हँसि माता सां कहत कन्हाई में न कछ श्रमपायोजी॥ | | 





रव्य...  भणचरित्। ¦ | . 
तेरी सों मेया सुनमोसों नेक छुवत उठ आयोजी ॥ १॥ 
अब पूजो बहुरो गिरिराई सबसों कहत कन्हाईजी ॥ 
बूड़तते त्रजराखि लियो गिरे कीनी बहुत सहाइजी॥ 
बहुरोगिरि पूज्यो त्रजवासिन अति मनहरष बढाईजी ॥ 
दिये दान बहु विप्रबुळाई अतिहरषित नँदराईजी ॥ २॥ 

दोहा-पान मिठाई दूध दधि, रोरी सुमननहार ॥ 

रोहिणिअरु यशुमातेमहारे, सजिसजिल्याइथार॥ 
चोवोला-सजिसजिल्याई थारहरीके तिलककियोमहतारीजी ॥ 
पुळकि प्रेम परिपूरण गाता अति मन आनंद भारीजी॥ 
बहुतक द्रव्य नोछावरकीनों उरलाये सुसकारीजी ॥ 
ब्रजतिय हरिके तिलक लगावें फूलमाळ गरडारीजी ॥ 3 ॥ 
सुमनहार हारेको पहरावहिं इहि मिस अंग छुवावेजी॥ 
निराखेवदन छवि विधिहि मनावें ब्रज तिययहमनचावेजी ॥ 
होय हमारो पति गिरिधारी मन मोहन मन भावेजी ॥ 
निशि दिन ध्यान धरत ब्रज वनिता ओरन आन उपावेजी॥२॥ 
दोहा-यंहे कामना सबनमन, होय पती नँदळाळल॥ | 
निरखि वदन छबि इ्यामकी, अति प्रसन्न ब्रजवाल ॥ 
चोबोळा-अति प्रसन्न त्रजबाळ कह्योतव नंद सों ऊुँवरकन्हाइजी 
सुनहुतात अब बात हमारी विनवहु श्री गिरिराईजी॥ 
चाळिये अव सव निज निज धामा यह सुनि सब शिरनाईजी ॥ 
चले त्रजहिमन हरष बढ़ाई घर आये समुदाईजी ॥ १॥ 
ब्रज पर घर आनंद भये सब गावति मंगळ्चारीजी॥ 
आये सुरपतिजीत हरिः ब्रज श्री गिरिधर बनवारीजी ॥ || 
ब्रज मंगल ब्रज मोद सुखद त्रज आभूषण गिरिधारीजी॥ | | 


| नितनव करत वनाद ब्रजाह हार विहारन जन हेतकारीजार 
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ब्रजचरित्र । SR __. 
अथ नद एकादशी वरूणलाला। | 
दोहा-इन्द्रजीत आये घरहि, हठधर नन्द कुमार ॥ 
सुदित गोप आनंद मन, घर घर मंगळ्चार॥ 
` | चोवोछा-वरघरमंगलचारताहिदिन तिहिदशमी शुभकारीजी॥ 
|| कातिक शुषि एकादशि आई मन वांछित फल कारीजी॥ 
भक्ति सुक्तिदायक अति पावेन पाप नशावन हारीजी॥ 
नन्द्‌ एकादाश ब्रत प्रातेपाले विधिवत धर्म सँभारीजी ॥१॥ 
प्रथमहि दशमी संयम कीनो भोर एकादशि आईजी ॥ 





निराहार निर्जल हढनेपा कियो वर्त नँदराईनी॥॥ | 


|| भजन करत सब दिवस बितायो ओर न कछु मन छाइईजी॥| | 
निशि जागरण करन विधि मानी प्रभ मंदिरमें जाईजी ॥ २॥ | | 
दोहा-विविध सुगंध सिचाय जहे, पाटम्यर बिछवाय॥ FE 
` बांधी बंदनवार तह, समनमाल ठटकाय ॥ 
चोवोला-सुमनमाळ ठटकाय चोकचारुःबहु रंग सुहायाजी॥ | 
सिंहासन जहेँ राख्यो रूरो प्रेम सहित नँद्रायाजी॥ |. 
शालिगराम तहाँ पधराये भूषण वसन सजायाजी॥| | 
धूप दीप नेवेद्यकरी अरु प्रश्नपर पुहुप चढ़ायाजी॥ १| | 
करी आरती अतिहि प्रेमसों घंटा शंख बजाईजी॥॥ | 





| आदर साहेतकरी नंद पूजा प्रेम भक्ति उरमाइगी॥ २॥ | . 
दोहा-तीन यांम यामोनेगई, करयो भजन मन लाय ॥ 

यशुदाहे नंद बुळाय तब, कह्यो वचन समुझाय ॥ 
चोबोला-कह्यो वचन समुझाय द्वादशी एकहि दण्ड बताईजी ॥ | 


१ पवित्र । १सुन्दर। ३फेरा। ७ पहर । ५ राति। 











| प्रभपद नायो माथ प्रदैक्षिणा करी चार नँद्राईजी॥| | 
तुम तिमुवनके नाथ जोरकर स्तात प्राह सुनाईजी॥| | 


Re OO अगवान | | 
A eB 0 2. 
तुम पारन विधि करहु सवारी में जावत न्हाआईजी ॥ 
छे झारी धोती करमाही चले न्हान नंदराइजी॥ 
गये नंद यमुनाके तीरा संग तहां कोउ नाईजी ॥ १॥ 
भरि झारी यमुना जठठीनो देह कृत्य कियो जाइजी॥ | 
ले माटी कर चरण पखारे धोयो सुख नंदराईजी ॥ 
अचमन ले बेठे नँदपानी वरुण दूत गाहि बाईजी ॥ 
नंदाहे लेगये पकरि पताढा दियो वरुणके पाइजी ॥ २॥ 
दोहा-जान्यो ताता कृष्णको, मगनभयो जलराय ॥ 
अंतयोमी इयाम घन, नन्दलेन अब आय ॥ 
चो ०-नंद लेन अब आय हरष अति प्रेम पुकि सुख मानेजी ॥ |. 
नन्दाहि ल्याये दृत हमारे भली भई इन आनेजी॥ | 
निगम नेति श्रुति जिहि नित गावें जाहि धरत मुनि ध्यानेजी॥ | 
ऐहें सोप्रथु कृपानिधाना धनि धनि भाग्य बखानेजी ॥ १॥ 
हर्षे सहित नंदहि जलराया महरन भीतर ल्यायेजी ॥ 
धीरजदे राखे नेंदनीके सादर वचन सुनायेनी ॥ | 





रानिन सहित नंदको देख्यो जन्म सफल करपायेजी॥ | 
कहताकि धनि धनि भाग्य हमारे नंद हमारे आयेजी ॥ २॥ 

करुणामय आवत अबे, जोवत मग जळराय ॥ | 
चोबोठा-जोवत मग जलराय सोच उत यञ्जुमातके उर छायेजी॥ 
खबर लेन जब ग्वाळ पठाये यमुना तट नाई पार्येजी॥॥ 
इत उत खोज ग्वाळ फिर आये कह्यो महरिसा आईजी ॥ 


दोहा-जिनके सुत त्रैलोक्य धनि, सुर नर मुनि सुखदाय ॥ | 
भई वेर आये नँद्‌ नाही. आजु कहां विलमायेजी॥ 
झारी धोती तटपर देखी ग्वाळ मनहिं घवरायेजी॥ १॥ || | 
झारी धोती तटपर पाई सुनत महर मुरझाईजी ॥ 
हिया लख्ख अड; उल वतन Reh i पन ककल कक क कक म 0 00 क्त 
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निसा अकेले आज सिधाये छाने जठचर खाईजी॥ ye 


गा आते व्याकुळ यशुमाते भय पाई रोयउठी अकुठाईजी ॥२॥ | . 


दोहा-सुनि धाये अज लोग सब, नंदहि खोजत जाय॥ | ` 


नन्द्‌ नन्द टरत सव; नाह पावत नंदराय ॥ 


चोबोला-नहि पावत नँदराय ढूंढि रहे ब्रजवासी समुदायेजी ॥॥ | 
बन घन यमुना तट सब देख्यो नन्द नहीं कई पायेजी॥| | 
सोवत ते हरि हठधर भाई दोउ जननी ढिग आयेजी॥ || | 
रोवत मात देखि दुख पाये पूछत अति अकुलायेजी॥ १॥॥ | 
कत रोवतरी यशुमाति मेया पूँछत हें दोउ भाईजी॥॥ | 


यमुना तट कहूँ नंदाहेराये कहति यशोमति माईजी॥ 


॥ यह सान हार बाठे सुन माता आवत ह नंदराइजा ॥ 





मत रोवे में जात बुलावन अबहीं ल्यावत जाईजी॥ २॥ 
दोहा-सकल लोक व्यापक हरिः, अंतयोमी नाम ॥ 
वरुण प्रीति प्रथु जानिमन, नन्द लेन गये श्याम ॥ 
चोवो °-नन्द्‌ लेन गये इयाम वरूणके छोकाहे तुरत सिधायेजी॥ 
सुनत वरूण आतुर उठधायो कहत धन्य इरि आयजी ॥ 
देखत दरश परमसुख पायो चरणन शीश नवायेजी ॥ 
|| त्रिभुवनपति मम धाम सिधाये आति आनद हरषायेजी ॥ १॥ 
 ॥महलन बंदनवार बैँघाइ पाटम्बर बेछवायजी ॥ 
` ॥ रत्न जटित सिंहासन धारयो तापर हारे वेठायेजी॥ 
धोवत पद प्रभुके जलराया निमकर प्रीति बढ़ायेजी ॥ 
जेंपद रहत रमाउर धारे ते पद जळ पतियायेजी ॥ २॥ 
दोहा-विविध भांति प्रभु पूजिके, वरुण कह्यो शिरनाय ॥ 
कृपासिंधु अति कृपा करि, दियो दरश मोहिआय॥ 
बो-दियो दरश मोहिं आय कियोंमें दोष सो उर जिनआनोजी 








ह समुद्र अगाध करो क्षमा निज जन अपनो मानोजी ॥ 
। जल रक्षक जे दूत कृपाला जिनहि नन्द गहि आनोजी॥ 
॥ ये कारजमें उनको दीनो तिन्है नन्द नहिं जानोजी ॥ १॥ 
वेहे सकळ दंड अधिकारी कियो पाप उनभारीजी ॥ | 
॥ भाये वे मेरे मन जाते दियो दरश वनवारीजी॥| 
देखिनाथ शुभ दरश तुम्हारो में मान्यो उपकाराजी ॥ | 
| अव प्रथु हम सब शरण तुम्हारी राखे लेइ गिरिपारीजी ॥२॥ 
| दोहा-परीं चरण रानी सकळ, वडभागिन मन जान ॥ 
| बरुण सहित अनुराग मन, स्तुति करत बखान ॥ 
|| चो”-स्ताति करत बखान धन्य नंद धनि यशुमाते महतारीजी ॥ 
| धनि धनि तुमहिं खिलावत गोंदे बड़भागिन अति भारीजी ॥ 
|| पूरण ब्रह्म जहां अवतारी धनि त्रजके नर नारीजी॥॥ 
|| गुणातीत अबिगति अविनांशी विहरत ब्रज सुखकारीजी ॥१॥ | 
॥ शेष सहसमुख वर्णतजाई शिव ब्रह्मा रटलायाजी ॥ 
रानिन सहित करी स्तुती पुनि पाने शीशनवायाजी ॥ 
` || नेदके ढिगढे गयो लिवाई प्रश्चको जब जलराईजी ॥ | 
| शशि सुख देखि श्यामको तबही नंद महर हरपायाजी ॥ २॥ | 
| दोहा रहे सुदित चककत चिते, लखि प्रभुकी प्रमुताय॥ | 
| भयो आय अवतार यह, कहत मनहि नँद्राय ॥ 
चोवोळा-कहत मनहिं नंद्राय मनहिं मन मगन भये नँदराईजी 
|| ब्रह्म करत मोसदन विहारा आनंद उर न समाइजी॥ 
|| वरुणहि दे जळराय बडाई हरिजनके सुखदाईजी ॥ | 
` || चलहु तात ब्रजकहि हँसि दीने करगहि कुंवर कन्हाइईजी ॥१॥ 4 
|| करयो प्रणाम वरुण सुखपाइ नन्द इयाम ब्रज आयेजी॥ |. 


१ प्रीति । गुणोसेपरे । ३ नादरहित । . 
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'ब्रजचरित्र । “aa 


नन्द आय त्रजको जब देख्यो तव सब स्वप्न लखायेजी ॥ | 
दाखे नन्दको ब्रज नर नारी गयो दुःख सुख पायेजी॥ | 


बूझत नम्दहिगोप सयाने कितहि गये नहिं आयेजी ॥ २॥ Fd 


| दोहा-थके खोज ब्रजलोग सब, तुमविनभये बेहाल ॥ 
नन्द्‌ कह्यो एकादशी, कियो वते में काळ ॥ 


१७ CN रै 


चोबोछा-कियो वतेमें काल्ह आज यह द्वादशि थोरीआईनी॥ | | 
रोने अछत गयो यमुना न्हानें कटिलों जलके माइंजी॥॥ 


क hrs क, 


ले गये वरुण ठोकको मोहीं वरुण दूत गहिवाईनी॥ 
ल्याये मोहि गुपाळ छुड़ाई वरुण लोकते जाईजी॥ १॥॥ | 
ये कोउ उत्तम पुरुष विसाला प्रगटे त्रजके माईजी॥ | 

कोटि भांति वरणी जळराई महिमा कहिय न जाईजी ॥ 


इनको तुम सब नर मति जानो सांच कहत में भाईजी॥ | | 


भयो अधीन बहुत जढराई परयो चरणमें आईजी ॥ २॥ 
दोहा-पूजे पद रानिन सहित, जानि जगतपतिईश ॥ 


पुनि पानि विनय सुनाय सब, धरे चरणमें शीश ॥ | | 

` | चोवोळा-धरे चरणमें शीश सुनत सब नर नारी सुखमानीजी। | | 
| कहत भये इम सकळ सनाथा हरिकी महिमा जानीजी॥| | 
यजञुमाति सुनत चकित नँदवानी कहत ये अकथ कहानीजी॥ | | 


मोबरजत निशिन्हान | सिधाये भयो कोउ पुण्यसहाईजी ॥ 
ट्याये नन्दाहे खोज कन्हाई लिये इयाम उरलाइजी॥ 


|. दोहा-विविध वधाई नन्दृषर, गावत मंगळचार ॥ 
ध्वज पताक तोरन कळस, बांधी बंदनवार ॥ 


९... . १७ 








- ॥ कहत नंद सों यशुदा रानी हारे माया अरुझांनीजी॥ १ ॥॥ हा 


विप्रन बोळ दियो बहुदाना वॉटे पान मिठाईजी ॥| | 
बाजी नन्द अवास बधाई गावात नार सुहाईनी ॥ २॥| | 


२५८. 'अजचाण्कि। a 
| चोबोला-बांधी वंदनवार देखि नंद यजुदहि कइत बुढाईजी ॥ 
| तकत करत वधाई भोरी जिनके सहाय कन्हाईजी ॥ 
जाको . त्रिभुवन पतिसों ताता मंगल ताहि सदाइजी ॥ 
कही गर्गे सुनि वाणी जोई सोइ सोइ प्रगट लखाईजी ॥ १॥ 
इनते समरथ ओर न कोई ये सब सुखक राजाजी ॥ 
| विहारन सब आनन्द मगन मन राखत हारिकी आशाजी॥ 
|| धन्य धन्य नर नारि कहत सब आते मन परम हुढासाजा ॥ 
| श्री वैकुंठ निवासि हरी सों हम सँग करत विछासाजी॥ २॥ 
| अथ कैकुंठदशन लीला। 
: दोहा-कहत सकल ब्रजठोग यह, करमन परमहुलास ॥ 

` केसो हे वकुंठसो, जह हारे करत निवास ॥ 
|| चोबोठा-जहँ हारे करत निवास तहा कछु जन्ममरणभयनाईजी 
|| जाको वेद पुराण वसाने जहाँ हारे रहत सदाईजी ॥ 
॥ जो हारे हमहि दिखावे सोई तो बड़भाग्य कहाइईजी ॥ 
॥ यह मनसा सवके मन आई जानलई सुखदाईजी ॥ १ ॥ 
तबहि कृपा करि सब त्रजढोका वेकुंठहि पहुँचायेजी ॥ 
धर्म धाम जो वेदन गायो दिव्य दृष्टि दिखरायेजी॥ 
पुर वेकुंठ . अनूप विसाठा देखत खाल भुलायेजी ॥ 
भूमि वञ्रमणि द्युति छबिछाई परम प्रकाश सुहायेजी ॥ २॥ 

दोहा-वापी कूप तडाग तट, विविध नगन बँधवाय ॥ 
| रत्र जाटित सोभासरस, रहत हे देवछुभाय ॥ ट 
चोबोला-रहत हैं देवळुभाय फूळे बहु रंग कमळ भरिभाराजी। | 
करत शब्द खग गुंजत भगा रहत सकळ सुखसाराजी ॥ | 
कल्पवृक्षके बाग वनहि जहां सुमन सुगंध अपाराजी ॥ 
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दोहा-आविनाशी सुन्दर सुखद, भूषण वसन अपार ॥ 
बदन प्रकाश सुहावने, कोटि चंद्र वठिहार ॥ 


| जान्यो प्रथु प्रतापतिहिकाला लेखि प्रभुकी प्रथुताईजी ॥ १॥ 
| शंख चक्र गदा अंबुँन धारे चारदि भुजा सुहाईजी॥ | 
|| दुइ शज हरिको रूप नहीं अरू ठकुट मुरलि करमाईजी ॥ | 
रुंजहार कटिकाछनि नाहीं मोरपंख शिरनाईजी ॥ 
नहीं भेष नटवर गोपाला श्वान विस्मय आइजी ॥ २॥ 

दोहा-सोई रूप उपासना, विन देखे नॅदठाठ ॥ 
अकुळाने हग सवनके, देखनको तिहिकाळ ॥ 
चो०-देखनको तिहिकाळ सबनमन मुरलीधर अजकान्हाजी ॥ 
नटवर भेष शुपाळ सोई सव ब्रजवासिनके धयानाजी ॥ 
यदापि उपासन रूप यह हे आमेत रूप भगवानाजी॥ 
विरह विवस हरि त्रजजन जाने तुरत सबन ब्रज आनाजी ॥ १॥ 
रहे चकित शशि वदन निहारी देखि श्याम सुख पायोजी ॥ 
। कहाँ गये हम केसे आये सब मन अचरज आयोजी॥ 
हत परस्पर सव ब्रजवासी स्वप्न समान लखायोजी॥ 





|| संग संग जे सब तहां निवासी दिव्यस्वरूप उदाराजी॥१॥ | | 
|| चितामणि मय खचित सकल जहां मंदिर वरणि नजाइंजी॥ | | 
. ॥ जैसी जाकी मनो भावना तेसो ताहि छखाईजी॥॥ | 
. | सकल चतुभुज जईके स्वामी शुद्ध सतोगुण ताइनी॥| | 
` ॥ रमा सहित प्रभु तहां निवासी राजत इरि सुखदाईजी ॥ २॥ | | 


|| चोबो०-कोटि चंद्र बलिहार जटित मणिशीश मुकुट छविछाईनी || 
|| भषण वसन अनूपम राजत छबि बरणी नहिं जाईजी॥| | 
|| दिव्यपारषद्‌ चमर दुरावै देखत ग्वाल छुभाइईजी॥| | 


१पक्षी। २दरिण। ३देख। ४कमळ। ५ आंखें । pr 
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यह चरित्र सब मोहन करहीं पुर वैकुंठ दिखायोजी ॥ २॥ || 
दोहा-विळसत हमरे ब्रह्म संग, कहत गोप सुखपाय ॥ | 
धानि धनि हमरे भाग्य कहि, प्रभु पद परसत धाय ॥ 

| चोवोठा-प्रभुपद परसतधाय हुँसत हरि सब सां कहत कन्हाइजी | 
रहे कहा तुम सकळ सुलाई ठख्यो कहा कड जाइजी॥ | 
आज कहा देख्यो नंदाला सो सब कहत सुनाइँजी॥ | 
भूतल नाग पताल तिहारो देतहो तुमहिं दिखाईजी॥ ३॥ |. 
यह सुनि इयाम मंद सुसकाई दीने मोह भुढाईजी॥ | 
करत चरित विचित्र प्रश्न सब त्रजवासिनके माईजी॥ || 
लखि लखि शिव ब्रह्मादिक सुर मुनि निज निज मनहि सिहाइँजी। || 
अति आनंद ब्रजलोग हरीके खत चरित सुखदाईजी ॥ २॥ || 
दोहा-सबको सब सुख योगहे, विहारन नन्दकुमार ॥ 
सदा इयाम भक्तन सुखद, भक्तनहित अवतार ॥ || 
चोबोळा-भक्तनहित अवतार संकटमें जहँ जब जन दुखपावेजी॥ | 
तहां प्रगट तिनको निस्तारे वेद सकळ यह गावेजी ॥ 
दुख भीतर जो सुमिरन करही जिनको दरश दिखावैजी ॥ 
दुख सुखमें वाइंको ध्यावे तिनहि न हारे विसरावेजी ॥ १॥ || 
देव दनुज खग मृग नर नारी भक्त विवस सुखदाइईओी ॥ || 
चितदे भजे भाव जो जेसे तेसेहि ताहि लखाईजी॥ | 
त्रा आदि कीटके माही हरि जळ थळ सब ठाईजी॥ | 


Bhs 


वेद पुराण साखि सब बोले भाव विवस सँग धाईंनी ॥ २॥ | 
अथ दानलीला॥ 


दोहा-काम भाव ब्रज गोपिकन, ध्यायो नंदकुमार | 
मन वच क्रम हरि सों लगी, लोक छाज देडार॥ | 
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भवन काज चित हरिपेवारे निशिदिन ध्यान कन्हाईजी ॥ ॥ 










| हरि जज मोहन नंद छाडिले यह मन माहि विचारीजी॥२॥ || | 
| दाहा दाना नाम पराय निज, युवातंन सुख उपजाय॥ [| | 






॥ __ रचिइक छीला दानकी, भक्तनकी सुखदाय॥ |. 
. | चोवोरा-भक्तनकी सुखदाय रचो अव छीला परम सुहाइँजी ॥ | 
` || श्याम सखन तब लिये बुढाई कहत सबन समुझाईजी ॥ 








. | गोरस खाय जान तब दीजे तिनको रेह सिजाईजी ॥१॥ | | 








। रहो तरुनकी ओट लुकाई कह्यो श्याम समुझाईजी ॥२॥ | | 
| मस्के आवाति ग्वालिनी, जान नहीं कोउ पाय॥ | | 
वेर्यो मग बैठे सखा, ठगको ठाँव बनाय ॥ 







- | उतते बनि वनिं ग्वालि नवेली दधि वेचनको आइजी ॥ | 


|| हंसत परस्पर आपुसमाई चढी सकल हरपाईजी ॥॥ 






| चकित रहीं चहुँओर निहारी देखि अचानक भीराजी॥ 6 





|| चौबोला-लोकलाज दैडार एकक्षण हरिको विसरत नाईजी॥॥ | 


|| गोरसळे निकसें ्रजमाही जितहि श्याम तितजाईजी॥ | 
` || तिनके मनकी प्रीति विचारी राँझे जन सुखदाइईनी॥ १॥ | | 

|| नवसत साज “शगार किये तनु गोरसळे ब्रजनारीजी॥ | | 
` | बघि दधि इहि मगानित आवें मोसों प्रीति अपारीजी॥| | 
|| करों दान दधिकी यह लीळा अब इन संग विदारीजी॥ | | 


प्रज युवती नित गोरस ल्याब या मारग ह्वे जांजी॥ | | 


यह सुनि सखा उठे हरपाई भाले यह वात सिसाईजी ॥ | | 
कइत इयाम दपि oT ठगायो हसत ससा ससुदाईजी॥| | 
आवति नित ग्वाछेनि इंहि वाटा पेरहु ग्वालन जाइजी॥ | | 


| चोबोला-ठगको ठाँव बनाय सखा सम बैठे बनके माजी ॥| | 


चेर लई चहुँ ओर सखन तब सब मन मांझ डराइजी ॥ १॥ | | 
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कितते आये यह सब ग्वाला सरमीं कछुक शारीराजी ॥ 
| संकेत हे ठाठी भई ग्वाठिन लिखि मनु चित्र चतीराजी ॥ 
कछ बदनते वचन न बोठे हाथ पॉय भये थीराजी॥ २ ॥ | 
दोहा-हँसि ग्वाळन कहो मति डरो, जिन कहुँ जावहु भाज॥ | | 
इहां चोर ठग कछु नहीं, अभय कान्हको राज ॥ | 
 चो०-अभय कान्हको राज आवत मग मति डरपो वनमाइजी ॥ || 
|| दधिको दान छगत सो दाजे बहारे सकळ घर जाईजी ॥ | | 
_॥ नाम कान्हको जब सुन पायो युवती सव इरपाइजी ॥ | 
॥ बोली हसि तव सब ब्रजवाळा कहां प्रभु कुंवर कन्हाईजी ॥ ३ ॥ 
चोरी कारे नहिं पेट अघायो दानाकि रीत चढाउजी ॥ 
|| तब अति वाळक इते कन्हाई सही जो कार छरिकाइजी ॥ | 
| होइ जो कछु वा धोखे माई परिहे समुझ क्षण माइंजी॥ | 
प्रगटभये तव कुँवर कन्हाई बोळे हरि मुसकाइजी ॥२॥ 
दोहा-तबतो हम रिका हुते, सही बात अनजान ॥ 
सोधोखे अब मेंटिके, छाँड़िदेह अभिमान ॥ 
चोबोला-छाँडिदेह अभिमान मागत हम दान देतहो नाईजी॥ 
कहत नन्दकी आनकिये में विन दिये जानन पाईजी ॥ | 
॥ तब बोलीं ग्वालिन सुसकाई तुम डरतजी ढिठाइजी ॥ | 
दहुते कछु तुम्हें कन्हाई भयो जु तप अधिकाईजी ॥ १॥ | 
काळहि चोर चोर दाये खाते धरन ठगी भजे जाईजी॥ | 
| रातहि भयो स्वप्न कछु आइ प्राताहे भई ठकुराईजी॥ | 
भरी कही नहिं ग्वालिन वाणी तुम यह बात न पाईजी ॥ 
पिता रचित धन धाम जुहोई पुत्र काज सो आईजी ॥ २ ॥ 
दोहा-तुमसी प्रजा वसाय हम, ठाकुर क्यों न कहाय ॥ 
कहइ कान्ह बातें सँभरि, कहाते ग्वाछे झहराय ॥ 


i मरी)? दवी 
चौवीला-कहति ग्वालि झहराय ऐसेको वसहीं छांह तिहारीजी॥ 
केस नृपतिके सव कहलावें बसें इक गाँव मझारीजी॥ || | 
जो तुम याहीते गरभाने तजिहे गांव सवारीजी॥ 








यह सुनि हाँसे बोळे बनवारी कहा कहत यह म्ारीजी॥१॥ | | 
गांव हमारो छांड़ ग्वाळनी वसिहों कापुर माइजी॥॥ | 
एसोको तिहुँठाकहि माई सो मेरे वश नाइजी॥| | 
कहा गनती में कंस विचारो जाके हम कइवाइजी॥| | 
रार बढावातहा विन काग दानदतहां नाईजी ॥२॥॥ 
दोहा-बड़ी बात छोटे वदन, संभार कहो नँदळाल॥ | | 
तीन ठोक अरु कंस वश, कियो तुमाह केहि काछ॥ | | 
चो°-कियो तुमाह किहि काळ यह तुम बात कद्यो तिनमाईजी॥ | | 


दांहा-कह्या हमारा मान ल्या, ठसा करद्या दान ॥ 
छारळइ दांध नद सा, तुम्ह दई नाइ जान ॥ 


चलहु कान्ह पहली परपाटी कहा नइ रीत चलाईजी॥॥ | 
जानि पाय है कंस भुवाला पुनि परिहे कठिनाईनी ॥१॥॥ | 
वीतन लाग्यो याम युगाई अब हँसी घरी द्वे चारीजी॥ OE 








जो कोउ तुमको जानत नाई कहो तिन्हें तुम जाईनी॥ | 
इम इन बातन भयनाई मानें जानत तुमाई कन्हाईबी॥| | 
हमसों ढीजो दान सवाई थेली लेहु मँगाइजी॥ १॥ | 
पीताम्बर वोझन फटजेहे तब पाछे पछिताईनी॥| | 
ऐसे काहे ग्वालाने झुसकाई तब बोले सुखदाईनी॥| | 
| तू ग्वालन हमको कहा जाने झँठ कहत हम नाइजी॥| | 
झूठीहो तुमही सब ग्वालेन बिनही काज रिसाइजी ॥२॥| 


|| चो०-तुम्हें देहुँ नहि जान सुनत सब बोलीं ग्वाले रिसाईजी॥ क. 


२६४ ` पा क गा छः जे! 








0०७ 


|| बाढि जाय यह बात सकल ब्रज वन में रोकी नारीजी ॥ 
कहा कंस कहि मोहि सुनायो जावहु वेग पुकारीजी ॥ 
मेरी ढरिकाई नाहे जानत लरिका कहत हो गारीजी ॥ २ ॥ 
दोहा-स्वगे पठाई पूतना, तृणावते महिडार ॥ 

वत्सा वका अघाहने, करपर गिरिवर धार ॥ 
|| चोबोला-करपर गिरिवर धार ऐसी हे यह मेरी ढारिकाईजी ॥ 
जान बूझ तुम देत भुलाई तुम कहा जानाते नाइजी ॥ 
देत दिवावत हो तुम गारी हँसी करत तुम आइजी ॥ 
आपहि बैठी हो वनमाई बात जान मन भाईजी ॥ १॥ 
|| चोरी सदा बेच दधि जावो दान देत हो र नाइँजी ॥ 
|| सवदिवसनको लेह चुकाई आज पकरि में पाईजी ॥ 
बंधे असुर सो सुनी वडाई कीनी भली कन्हाईजी ॥ 
| गिरि धारयो बठखाय हमारे बात तुम्हारी पाजी ॥ २॥ 
| दोहा-मांगि छइ दाष खाउसो, दान सुनत उठे दाह ॥ 

हमें कहत हो चोरटी, आप भये हो साह॥ 
|| चो०-आप भये हो साह बड़े भये चोरी करत कन्हाईजी ॥ 
हमको होत अवार लेह दधि हम तुम्हरी बलि जाइँजी ॥ 
लिये दानको नाम कन्हाई बूंद न पेहो राइईजी॥ 
यह तुम मोको कहा सुनाई गोरस लेह छिनाईजी ॥ १॥ 
जोबनरूप अंग जो तुमरो सो तुम काय छिपावोजी ॥ 
कॅंचनभार युवति तुम सगरी या मारग नित आवोजी॥ 
दही मही मोको दिखरावो जोबन क्यों न बतावोजी॥ 
अंग अंगको दान गिनावो लेखो करहि चुकावोजी॥ २॥ 
. दोहा-तुम ऐसे दानी भये, कहति ग्वालि झहराय ॥ 
दान चुकावत अंगको, रूपहिं दीठ लगाय ॥ 





ब्रजचरित्र । २६५ 
चोबोला-रूर्पाह दीठ जान परी अब प्रगटी तरुणाइजी॥ 
यजुमति सों हम कहिहें जाई कान्हाहे ज्वानी आइजी ॥ 
| उर आनद ऊपर रिस करिके मटकी शीश उठाईजी ॥ 
तब हरि पीताम्बर काटि कसिके अंचलपट धरयो जाईजी॥१॥ ||. 
| रस करि मटकी लई छिनाई गोरस दियो लुटाईजी ॥ | 
गदि गहि भुजा सबन झककोरी नोगरि तोर बगाईँजी ॥ 





दोहा-जननी नहीं पत्याय हे, आवोगी पछिताय ॥ 

__ निबहोगी पुनि काल्ह किम, जो कहिहो परजाय ॥ 
चोबोला-जो कहि हो वरजाय कहत हो फारे वसन कन्हाईजी॥ ||. 
भये श्याम तुम निपट दुछारे बोळत हो मन आइजी ॥ | 
तापर मांगत जोबन दाना कहुँ कानन सुने नाईनी ॥ | 
दधि माखन सब लियो छिनाई कहिंहें यशोदाहि जाईजी ॥ १ ॥ 
यह कहि ग्वालिन चली रिसाई अबहीं पकरि मंगावेजी ॥ | 
गई उरहनो छे सब गोरी हरि मन मन सुसकावेजी ॥ | . 
कहा महिर सुतको सिखरायों यशुदर्हि जाय सुनावेजी ॥ | 
रोकत युवतिनको बनमाहीँ जोवन दान चुकावेजी ॥ २॥ 

दोहा-गहिगाहि आंचर पटझटक, तोरे भूषण कान्ह ॥ 
दाधे माखन सब ळूटिके, मांगत जोवन दान ॥ | 
चोबोला-मागत जोबन दान ऐसोको भयो महर कुल माइजी॥ 
जोबन दान छेत हे अरिके प्रगटे पूत कन्हाईजी॥ 
कहां लगि पीपर बनदे दाहिन नित उठ सहिय न जाईजी॥ 
केसे गोरसं बेचन जावें हरि पे जानन पाईजी ॥ १॥ » 
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१ जवानी । २ पकड़ पकड़ । ३ दूध, दधि । 


कहत कह्यो मानत हो नाहीं ढीठ भई हो आइजी ॥ || 
दान देत झगरो हठि ठानत जोवन जोर दिखाईजी ॥२॥ ||| | 


२६६ . अजचाख। | ५ 
सुनत वचन ग्वाठिनके सुखके बोली यशुमति मातेजी ॥ 
में जानी तुमरे सव मनकी उर अंतरकी बातेजी॥ 
कहाते इयाम अब ढीठ भयो हे आप फिरत इतरातेजी॥ 
उरहनको दोरीं सब डोलत उरलगाय नख घातेजी ॥ २॥ 


लावना । 

दशहि वरसको कुँवर कन्हेया तुम जोवन तरुणाई हो॥ 

दोष लगावे ऱ्यामको देन उरहनो आई हो॥ 
क-दोष लगावाते इयामाह आई केसे काहे आवत बानी॥ 
| लाज न आवे हरिपर फिरत समे तुम मडरानी॥ 
जाइ सबै बेठों घरमाही फिरत कहा हो इठलानी॥ 
सब में जानी करत हो तुम सब मिल आना कानी॥ 
अहो महरि ऐसो नहिं कीजे तुम उळटी रिसहाईही ॥ 
दोपळगावे० ॥ ३॥ 

सुत बेसो मग चलन न देही ठूटठेत हे वरजोरी ॥ 
खीजकरत हो यशामाते तुम अपने सुतकी वोरी ॥ | 
ताजे हैं आजाहि गाँव तिहारो ऐसे ब्रज बसियेकोरी ॥ 
बहार न सुनियो हमारो नाम महिर या ब्रजतोरी ॥॥ 
ऐसे कहा कइत डर पाई बसत नहीं कहुँ जाई हो॥ 
दोपलगावे ० ॥ २॥ 

मेरो कहा कंछू घटजेहे झूठी बात सहेकारी ॥ | 
कोपतियावे बात यह झूठ कहत तुम मिलसारी ॥| | 
१२५८: आकाशाहे जोबन सबहिनआवत दिनचारी ॥ | 
कराई न एसी हरी यह वृथा बढावाते हो रारी 
|| हम झूठी नाहे भाषत यशुमति तुम मानत क्यांनाइहो ॥ | 
|| दोषळगावे° ॥ ३॥ | ps 





0 बना 





जो तुम हम न पत्याय यशोदा बूझदेखि अंतहिनाई ॥॥ | 


कहा बड़ाई तेरे छालाकी सब ब्रजमें छाई ॥ ह. 


हठ कर टेक आपनी ठानों सुतकर मन जानति नाई ॥| | 


दुशगायनको कहा बड़ाई अहिर जात एकाहे माइ ॥॥ | 
विहारनसखी कहत यशझुमति सों बरजत नाहिकन्हाइईहो ॥| | 
दोषलगावे ० ॥ ४॥ 
दाहा-महाटीठमानत नहीं, बन कुंजनमं जाय ॥ 
सखा संगळे संवरो, झगरत मगमें आय ॥ 


चौबोला-झगरत मगमें आय नेकहू मानत संका नाईजी॥| | 


हने 


सोइ करत जो कछु मनमाने हारिते नाहि वसाईजी ॥ 


Lag Dias 


सुनिहें कहूँ तिहारेनाइ कहत लाज नाह आईजी॥॥ 
तुम नाहि अपनी वोर निहारो मेरो बाल कन्हाईनी ॥| | 
ऐसी बात कहतहो आई झूठी सहिय न जाईजी ॥ २॥|| | 


लावनी। 









Fe, 


iy 


Fs लावति दोष इश सां नेकहु डरपंति नाई ॥ 


|| में सुनि यह अचरजपाई ॥ सुनहु महरि तुम बात हमारी हरि | | 
| सीखे चतुराई ॥ सहि जातन० ॥ १॥ | 








यह सुने कहत नंदकी नारी गेयन कहा गिनाईजी॥॥ | 
माहे रिस है अनामेली बातकी जीत कि कोन चछाइजी ॥ १॥ | | 
कहां बसत तुम कहां कन्हाई कब परा मगमाईजा॥| . 


सहि जात न झूंठी बात आय तुम कहत हो बात बनाई॥ | | 
. | धनि धन्य कही तुम आय सुनी में रहि मनमाहि छजाई॥| | 
माखन माँगत हारे रोय ताहि तुम दोष देत हो आई॥| | 


मनुबीसहि बरस कन्हाई, तुम कहत हो ऐसी आई| | | 


२द्‌८ ` ब्रजचर्त्र। 


छाए शत पड जालायकालराााकालाताजाासच्टयार 








बालकही हारे बन जात आत तब तेरे धाम कन्हाई॥ 
जब बन कुंजनमें जात तबहिं प्रगटावत हैं तरुणाई ॥ 
यह है अचरजकी बात यशोमति तुम्हरे तांच न आई॥ 
तुम देखहु वनमें जाय एक दिन तरुकी ओट छपाई ॥ | 
बरस हैं दशके वीस कन्हाई, निज देखहु नेननजाई, | 
सुनि बोली यशुमाति माई ॥ दीठ ठगावाते हो घर आई | 
दश अरु बीस बताई ॥ साहे जातन? ॥२॥ 


तुम आवत मेरे धाम इयाम को दीठ लगावत ग्वारी ॥ 
अब जाहु वरन ब्रजवाम बात में जानी सकल तिहारी ॥ 
ह जरहु तुम्हारी आँख इयामकी सकत हो नाहि निहारी ॥ 
आपाहे ठेरतहो जाय आय सब मोसों कहत पुकारी ॥ 
सोका यह आय सुनाई, ठीठाहे अब भयो कन्हाई, | 
कहतहु कछु छान न आई ॥ तब बोलीं सब वाम यशोमति | 
कहा कहो हम आई॥ सहि जात न० ॥ ३॥ 


कोनी निजसुतकी कानि गारि तुम कोटिन हमें सुनाई ॥ | 
जीवहु युग युग ब्रजमाहि श्याम कहा हमको हे प्रियनाई ॥ 
कहाकरे [खिजाई बहुत तबहि हम तुम सां कहत दुखाई ॥ 
कीनो नीको तुम बोध दोष उल्टो हमें दियो ठगाई ॥ 
सुतकी तुम वरजति नाई, हम पर रिस करत सदाई, | 
हम कही सो सांच न आई ॥ तुम कही अपपटी वात आय यां | 
कहाते यशोमाति माई ॥ साहिजात न झूंठी बात आय तुम | 
कहत हो वातवनाई॥ ४ ॥ | 


दोहा-मोको यह भावे नहीं, तरुणिन यहे सुहात ॥ 
तुम तरुणी हारि तरुण नहि, कहो समुझिकेबात ॥ 





` ब्र॒जचरित्र । २६९ 

ब को कका 
चोबोला-कहो समुझि के वात ऐसी यहमोहि कहो जिनआईजी 
| सुनत वचन यशुमतिके ग्वाठिन निज निज धाम सिधाइजी ॥ | | 
यह यशुमाते गोपिनको झगरो कृष्ण प्रेम रह्यो छाईजी॥ | 
कहत सुनत भक्तन सुखदाई विहारन जीवन गाईजी ॥ १॥ 
मोहन दुधिको दान छगायो अज घर घर सुनपाईंजी॥| | 
जेहें दुधिळे जहां कन्हाई सब मन रुचि उपजाईजी॥॥ | 
यह अभिलाष सबन मन आइ प्रगट न काहु जनाईजी॥ | | 
श्याम सखनको लिये बुळाई कह्या सवन समुझाईजी॥ २॥ | | 
| दोहा-तृंदावन मग घेरहें, उठहू काल्हसवार ॥ 





Ee यसुनाके तट छुकरहो, चढि चढिके तरुडार ॥ 
॥ चोबोला-चढि चढिके तरुडार रहो छिप ऐहें मिलसव ग्वारीजी। 


ललितादिकंनागरी बरूथा पेरलेहु सव नारीजी॥१॥ || | 
भली कही यह बात कन्हाई कहत सखा हरपाइंजी॥ | 
काल्हि उठेंगे प्रात चलहु घर भई सांझ अब भाईजी ॥ |. 

मात पितनको अति सुखदीनो सब निज निज वरजाईजी ॥ || | 
| रुचि सों भोजन खाय कछुक तब सोये सब सुखपाइंजी॥ २॥ | | 
दोहा-प्रात उडे सब गोप सुत, जहे तहँ खोळ किवॉरि॥ | 
हा ग्वालनकी वानी सुनी, जागे कृष्ण सुरार॥| | 
| चोबोला-जागे कृष्ण मुरारि टेरत सखा नन्द द्वारपर आईजी॥ | | 
आवहु उठ घनश्याम कन्हाई कहा अबेर लगाइजी॥॥| | 
ग्वाळ वचन सुनि यशुमतिं माई दिये जगाय कन्हाइंजी ॥ | 
मात वचन सुनि कुँवर कन्हाई उठे शोभ अतुराईजी॥ १॥ || 

ठेपट पीत मुकुट शिर धारयो सुरली छे कर माईनी॥॥ . 









नित प्रति दधि वेचनको जावें या मारग मिल सारीजी॥ | | 
राधा चन्द्रावलिको यूथा केयक गोप कुमारीनी॥ | 





२७० ` अग 





सखन सहित यमुना तट आये कहत श्याम हरपाईँजी॥ 
भली करी उठ प्रातहि आये ठीनो मोहि बुलाईजी॥ 
आवत हहे अब त्रजभामिन छेले दघि समुदाइजी ॥ २॥ 
दोहा-मनमें अति आनंद करि, हँसे सखा देतारि॥ 

कहत सखन सों हसि हरी, जाय चढो दुमडारि॥ | 
चौवोला-जाय चढे दुम डारे मूद मुख वेठरहो सब जाईजी ॥ 
निहि विधि युवती कोउअ नजाने तिहि विधि रहहु छिपाईजी॥ | 
युवती गण सब वनहिं मँझारी जब जानो सब आईजी ॥ | 
कूद परो तब सबाहि द्रुमनते देदे नंद दुहाईजी ॥ १॥ 
कीजे मुरली “ग ध्वनी सब शंख शब्द घहराईजी ॥ 
जासो युवती गण बनमाई उरन जॉय अकुढाईजी॥ | 
घेर सवन इहि बिधि डरपावो वहुरि कहो समुझाईजी ॥ 





निताह हमार मारग आव बचतहा दाथ जाइजा ॥ २॥ 


दहि आज जान नाह पायहा, जहा दान चुकाय ॥ 
एस्‌ हार ससुझायक, मनक प्रात बढ़ाय ॥ 


LSD 


चॉबाला-मनका प्रात वढाय पावत सुखम ळाखरक ब्रजवालाजी॥ | 


तुमसा नाइन कछू दुराऊ कहत सखन गापाढाजा॥ | 


इहे मारग वेचन दाधे जावे घेर ठहु सब ग्वालाजी ॥ | 
आवतहंह सब त्रजबाढा कहत सखन नंदलाठाजी ॥ १॥ 
सबका सुरत श्यामका बारा प्रात उठी त्रजनारीजी॥ 
अंग अंग आभूषण साजे हगन दीप सुत धारीजी॥|| 





चित्र विचित्र वसन तनु धारे अंगिया सुभग सवांरीजी॥ | : 


बेंदी भाळ मांग मोतिनकी अंग छबी अतिभारीजी॥ २॥ | 
दोहा-दृशनदमक अधरन अरुण, नासा बेसर धारि ॥ | 
. गोरे मुख छवि वसन नव, नवयोबन ब्रजनारे॥ _ 








व्रजचरित। २० . 





|, चोबोला-नवयोवन ब्रजनारि चली सव सुखंमा बढी अपारीजी॥ [र 
त्रजके खेडे जाय भई हें सब भामिने इक ठारीजी ॥ 


निजनिज यूथ बनाय चलीं सब दघि मटकी शिरपारीजी॥॥ . 
वेचन दही चढी ब्रजनारी षटद्शसहस गुवारीजी ॥१॥॥ 


सवके मन मर्ग मिलाई कन्हाई कहत न काउ जनाईजी॥ | 
करत जाये गुणगान बिहारी पगनूपुर छबिछाइईजी॥| 


हरि जानी युवती सब आवत कह्यो ससन समुझाईनी॥॥ | 
सुनत इयामके सुखके बैना चढे हुमन सव जाईजी॥ २॥॥ | 


दाहा-पच सहस जे सखाते, जह तह रह लुकाइ ॥ 
कछुक खाल संग राख हार, आगे गय कन्हाइ ॥ 


चोबोला-आगे गये कन्हाइ जायके पेरयो मग बनवारजी ॥ | | 
ठेले करन सुमनको सांटी मन आनंद अपारीजी॥| | 


दाहे अन्तर आई ब्रजनारी देख्यो वन कछु भारीजी ॥ 
पाछे तेही लड हँकारी कहां जात हो ग्वारीजी ॥ १॥॥ 


|| एक संग जुर भई सब ठाठी चितवत चकित अधीराजी॥| 
मुकुट झी तजु चित्रित चंदन हाष्टिपरे बळवीराजी॥| | 
लीने सखा संग मगरोंकि ठाढे यमुना तीराजी ॥॥ | 
ठटाकि रही युवती तिहि ठाई ठखि खाठनकी भीरानी ॥ २॥ | | 
आ वचन मुख भय सहित, भयो हष उरमाह॥ | | 


|. मगमें ठाढो साँवरो, आगे जेंहे नाहि ॥ 





चौबोला-आगे जेहें नाहि कहति कोड चळत सखी क्योंनाईजी |” | 
कोऊ कहति परहि फिर जे हं हम नहिं आगे जाईनी॥| | 


a 
| कांड कहत कहा कर केन्हाई इनत कहा डराईगी ॥ । 
` | कोऊ कहति लूटले काल्हे हमको कुँवर कन्हाईनी ॥ १॥| | 





१शोभा। २ख्त्री! ३झुंड। ४ रास्ता। 











0२0२ ` ब्रजपरिक। 





[गत हे गोरसको दाना भयो अति ढीठ कन्हाईजी ॥ 
सुनि ऐसे मोइनके सख्याला फिरीं घरन समुहाईजी॥ 
तब हारे ग्वालन सेन बताई कूद्हइ सब झहराइजी ॥ | 
जात फिरी युवती घर गावहिं पेरहु जान न पाईंजी॥॥ २॥ | 


दोहा-तब सब ग्वालन चहुँ दिशा, तरुनहिलाई डार ॥ 
शंख शृंग मुरली ध्वनी, शब्द कियो इकबार ॥ | 
चोबोला-शब्द कियो इक बार चकित सबतवचितईचहुँवाइजी | 
डारन डारन देखे ग्वाला तब मनमाहि डराईजी॥ | 
कूद कूद तरु तरुते धाये घेर लई सब जाइजी॥ | 
कहत नितहि दधिवेचन जावो आज पकर हम पाईजी ॥ १॥ || 
दान लगत यहां इयामसुन्द्रको सो सब देहु चुकाईजी ॥ | 
अबतो देहे जान तबाह हम तुमको नंददुहाईंजी॥ | 
दाधि लेजात प्रात तुम नितही आवत सांझ सदाईजी॥ | 
दान मारि नित जात करत तुम भली वात यह नाइजी ॥ २॥ || 
दोहा-ठाढे यमुना तीर हरि, जावइ दान चुकाय ॥ | 
यह सुनि हँसि ग्वालिन कह्यो, नई सुनोरी आय ॥ 


चोबोला-नई सुनोरी आय कन्हाई दायिपर दान लगायाजी॥ | 


यह नई रीत चलावन कारन जननी सिखे पठायाजी॥ / 
यमुना तट ते श्याम पठाये सखा लेन सोइ आयाजी॥ 
सूधे अपने मारग जाइ काहे सव इतरायाजी ॥ ३॥ 
सूधे माँग ठेत किन साई दाथे माखन कोउ खावोजी॥ 


Leo o 


बांधत कहा अकासाह डोरी इन वातन कछु पावोजी ॥. 


दान बजार हाटमें पावो कान्हे जाय सुनावोजी॥ त. 


बाढ सखा सुनारा ग्वारा कहा तुम हमाह डरावोजी ॥ २॥ 








अजचरित्र*. || रह 


० दोहा-गांव बसेको सुख यहै, संक न मानति काय ॥ ' 


मांगत अपनो दान हम, कहति मांगकिन खाय॥| | 
चोबोछा-कहति मांग किन खाय हाट अरु वाटहि कहाबतावोजी |. | 
अपनो दान तुमहं सों चाहें सो अब तुमहँ  चुकावोजी॥' yO 
लेखो कारे तुम श्याम सुन्दरको देहु दान तब जावोजी॥| | 
फेर न बूझत बात कोऊ तुम नित प्रति जावो आवोजी ॥ ३॥ || | 


तुमको केसो दान कहा सो मांगत कोन कन्हाइजी॥ | 


परिहे जान क्षणकमें अबहीं युवातिन बन अटकाइँजी॥ | | 
संग सखनकी ` भीर सुहाई आये हरि सुखदाईजी॥| | 


बोळ उठी नागरे सब हरिसों मानतहो तुम नाईजी॥ || 


दोहा-बनमें रोकत हो तियन, जेहे बात यहदूर॥ || 
__ कोपठये कहाँ छापहे। कि आपहि भये इजूर॥' `` |. 
चोबोळा-आपाहे भये हुजूर वेसीही चल्हु श्याम तुमचालाजी | _ 


चळत बाप तुम्हरो जिहि चाला सो तुम चलडु गोपाठाजी ॥ |. 


` ||वृथा रारि कहाकरत!' बनहि छोडिदेह मगछाळाजी॥| | 


'विनादानदीने नाहे जेहो सुनहु सकल ब्रजबालाजी ॥ ३ ॥ | | 
नहि जानत मोको दृधिदानी उघटत मात पिताइजी ॥ | | 
सब दिवसनको लेई चुकाई नित. प्राते. जात  चुराईनी ॥| | 
Fo मागत छाप कहा दिखराऊं काको नाम बताईची ॥॥ | 


 |एसो को मोको नहिं जानत तुम इक मानत नाईजी ॥ २॥ | । 
| दोहा-नीके हम जानत तुम्हें गोद खिलाये कान्ह॥ ' | 


वेदिन सब विसराय अव, भये जगाती आन ॥ | | 

|| चोबोळा-भये जगाती आने करहु सो जो सदेव निभि आंवेजी ॥ | 
|| हम नितही दघि बेंचन आवें ऐसी सही न जावेजी॥॥ 

|| अजह मांगे लेड दाषि देह खावहु हमः मुख पार्वेजी॥॥ 
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प कल्ला लि 
दान वचन तुम कहा सुनायो यह में नाहि सुहावेजी॥ 9॥ 
होत अवार जान अब दीजे कहा नइ रीत चलाईजी ॥ 
गोरसं लेत. प्रात सब कोई बहुरि धरयो यह जाईजी ॥ | 
जब देहो तबही सब जेहो बिन दिये जान न पाईजी ॥ | 
'तुमसो लेन बहुतहे हमको सो अब देहु सुनाइजी ॥ २ ॥ 
दोहा-नित आवति हमरी डगर, जात चुराये दान ॥ 

.- - दिन दिनको लेखो भरो, तबही देहों जान ॥ 
चोवोळा-तवईी देहों जान ऐसो तुम हठ ना करहु कन्हाईजी ॥ 
वनमं रोकत नारि पराई पुने परिहे काठेनाइजी॥ 
आये दान पहर तुम कापे: सो हमं देह वताइजी ॥ 
सबको राजा कंस: विराजे तुम घरहीके राईजी ॥ १॥ 
बहुरि सँभारे अबहि पर जेहें जो नेकहु सुन पेहेंजी ॥ 
करत 'अचकरी यह तुम मोहन. बात दूर ठो जेहेंजी ॥ 
हम गुहरावें जाय कंससों तुमको पकारे बुलेहेजी॥ | 
ऐसी विधि जो करन छगेहो को या ब्रजमें रेहेनी ॥२॥ 

दोहा-लिये सखा सँगसेतके, करत फिरत उतपात॥ 

कठिन कंसको राज्यहै, नेकहु नाहि डरात ॥ 
चोबोला-नेकहु नाहि डरात सुनत यह उठे श्याम रिसहाईजी॥ || . 
लीनो कछु दधि छीन कह्यो अरु मानति हो तुम नाईजी ॥ | 
बसन छोर तरु सों अटकाये वासन दिये ढुराईजी॥ | | 
कहत जाय कंसहि गुहरावो लीजो मोहि बुठाईजी ॥ १ ॥ | 
|| मोको , कहा कंस दिखरावो मारों पलमें  वाइजी ॥ | | 
अब तो मोसों वेखढायो करिहों मनकी भाईजी ॥ | | 
मेरे हठ क्यों. निबहन पेहो देखो. केसे जाईजी॥| 
Bods बहुरि इम ऐहें देखत रहियो कन्हाईजी ॥२॥ | | 
















दोहा-बोले ज्वाब न देहिंगीः रहिंहें नाहि डराय ॥ 

सुनि ऐंहें ग्रहते जनहिं, बहुरि सैभारे न जाय॥ | 
___॥ चोबोला-बहुरि सँभारि न जाय नेकहू गोरस देहे नाईजी॥ | | 
| ऐसेही देखत तुम रहियो फिर पाछे पछिताईजी॥॥ | 
|| घरिके यशुमति पे ठे नेहें तहां कछु ज्वाव न आईजी॥ | | 
|| हम पे दान न पेही नेकहु मानह वात कन्हाईनी॥ १॥ | | 
|| ग्रह जन कहा बतावहि मोको कंसहि लेहु बुलाईनी॥ pe 





|| सूधे दान देतहो नाई बात करत अनखाईजी ॥ २ ॥ 
दोहा-जो कॅसहि मानत नहीं, तो तुम परके राय। | | 
p सिंहासन वेठत नही, क्यों बनचारत गाय ॥ W 
॥ चोबालो-क्याँ बनचारत गाय मोरको मुकुटाह देहु उतारीजी। | | 
॥ नृपति क्ीटमाथे पर ठीजे गुंज माळ किमधारीजी॥॥ | 
|| नृप भूषण किन करत तुँगारा छत्र चमर शिर ठारीजी॥ || | 
|| तजहु मुरलि अब नोबत बाजे हम लखि होये सुसारीजी॥ १॥ | | 
|| हम यह लखिके सुख लेहें सब तुम्हरे कहवावेजी॥ | | 
झगरत कहा दहीकें काजे देखिलानहमें आवेजी॥ | | 
. $ ओछी बुद्धि तुम्हारी तियकी तुम्हें रजधानी भावेजी॥ | | 
' ॥|भेरो दासन दास कहावे सो सपने नहि चावेजी॥ २॥ | i 


दोहा-सदा राज मेरो ब्रजहि, अरु काकी ठकुराइ ॥ 

गा तुम्हें राज लागत बड़ो, मम प्रमुता नहि पाइ॥ || | 
| चौवोला-मम प्रयुता नहिं पाइ कहत हो जानत तुम्हें कन्हाइईजी॥ | | 
 |काहेको अब मुख अपने ते कीजे बहुत बडाईजी॥॥ 
$ | टच] शराजा। रवुषची) शाक 7 


॥ १0३ श्‌ > र / 








देखतही तुम सबके मारों पूजा करहुँ बनाइजी॥॥ | 
॥ अब मं हूं अरु तुम सबहा हो देखा केसे जाइजी॥॥ | 


























कांपे कामरढेकर लकुटी -फिरत. चरावत गाईजी ॥ 
| करत कहाहो बडि बडिबातं देखी 


सुनत हसा ब्रजवाल सब, सांचा कहा कन्हाइ ॥ 


७०३ 


दोहा-तापर भागत दान दाव, रकत बनाह मझार ॥ 
तुम्ह न छाजत पातपट, कामार आढनहार ॥ 





| उपमा कहत सत्य यह जगम वालक अरु जे नारीजी ॥॥ 
इनस बहुत हतु नाइ काजे सूंड चढ़त पुचकारोजी ॥ | 
| जो मनकर सोई करडारे सा गुण तुमकरो. सारीजी॥ १॥ 








|| सनहु कान्ह हम तुमको जानत नन्द्सुवन पहिचानेजी ॥ । | 


हे ठकुराईनी॥ १ | 
यह कमरी कमरी तुम जानो जितनी बुद्धि तुम्हारीजी ॥. | 
यापरवारों चीर पाटम्वर तीन लोक सुखकारीजी॥ | 
ब्रह्म भूल्यो जाय निहारी सो निदित तुम ग्वारीजी॥ | 
'कमरीके बल असुर संहारों संत उधारन हारीजी-॥ २.॥.॥ 
` दोहा-कमरी सब सुख योगहे, जाति पांति.सुखदाइ॥ .. |. 


वीठा-सांची कही कन्हाइ धन्य धनि यह कमरी तुम धारोजी | 
सब विधि तुम्हें निभाहन हारी याको जिनहि विसारोजी ॥ || 
। यहे सेज करे भूमि बिछावो यहे ओढि. गड चारोजी ॥ |. 
' याही ते वषा जळ टारो शिशिर शीत निरवारांजी॥ १॥ | 
यहे उठगनी शीश बनावी ठेतहो घाम वचाईजी॥ | 
। यहे सिखावति सब परपाटी गृह सब ठाठ बनाइजी॥ | 
हम जो कहन. चहतही तुमसो सो तुम आय सुनाईजी ॥ || 
| कीनी जात प्रगट तुम अपनी युवातेन खूब हंसाइजी ॥२॥ ।| 





| चौ °-कामरि ओढनहार कइत मोहि सुनहु बात सब ग्वारीजी ॥ | 


| बात... करत में तुम इठढाबो कहत. आनकी आनेजी ॥ | 
| सदा छाछकी . बेचन हारी हमको तुम कहा जानेजी॥ | 
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| गाय चरावत बन बन डोले;दुहत घेनु सोड जानेजी॥ २॥ | 
दोहा-पुनि जानत चोरी करी, घर घर मखान खाय ॥ 
. जान परी यह बात अब, दानी भये कन्हाय ॥ 


चोगोळा-दानी भये कन्हाय ओर सुने वांधे यक्षुमति माईजी ॥ | 


|| ऊखलसों दोऊ भुज सांदे सो किन कहत कन्हाइजी।. 
|| तव सहाय करि इमाह बचायो बंधन आय छुड़ाईजी॥ 


|| जानत रहत यहे ब्रेजमाई दूर बसत कहुँ नाइजी ॥१॥ | 
|| हसी लगत सुन बात बावरी कहाते कहा तुम आइईजी॥ | | 
|| कब जन्मत हमको तुम देख्यो कोहे मात पिताईजी॥॥ | 


कव चोरी पकरयो तुम हमको कवे चराई गाईजी ॥ | | 
|| दुही गाय किन कहो कोनकी कव वांधे हममाइजी २॥ | | 
॥ दोहा-तुम जानति मोहि नंदसुत, नंद कहाँते आहि॥ | 

में अविनाशी अवगती, सव माया वश माहि ॥ 


चोगोला-सव माया वशमार्हि सुनत सब कहति सखी हरपाईजी || | 
ऐसेहू गुण जानत मोहन बात तुम्हारी पाईजी॥ || 


Bohan 


'जेसे निदरयों तुम सब काह तेसेहि मात पिताईजी ॥॥ | 


| तुमको यशुमाते महरि न जाये कहांते आये कन्हाइनी ॥ ३॥ | 
वर घर माखन चोर्यो नाही. नहे बाँधे महतारीजी॥ 


हाहा करि हम नाहि छड़ाये सांच कहो बनवारीजी॥ । 


नहा गाय तुम दुहा हमारा झूठा बात तुम्हाराजा॥ | 


कर्म धके में वशनाहीं भक्तन हित अवतारीजी ॥२॥ | | 


दाहा-यांग यज्ञ नाह मनधरी, दान वचन सुनधाउ ॥ 
भावाधीन सबम रहा, काऊ त न डराउ ॥ 


|| चोबोछा-काऊ ते न डराउं ब्रह्मा अरु कीट आदिके माइँजी ॥ | 


| व्यापक हों समान सव ठाई तुम जानति हो नाईजी॥ | 
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| 
| कहां कहांकी बातें कहि कहि. कहा हमें डर पाईजी ॥ | 
बार बार कहे बोध करावो स्वगे पताळ बताइजी ॥ १॥ | 
[जो ठायक कोउ होय आपके तासां जाय. सुनावाजी ॥ | 
| कोन प्रकती परी तियनको बनमें रोक रखावोजी॥ | 
केतिक दृधिको दान कन्हाई जाकारण अटकावोजी ॥ | 
दधि माखन सबही तुम लेहू रीती हमाह पठावोजी ॥ २॥ | 
दोहा-जो तुम याहीमें सुखी, रीतिहि देहों नान॥ | 
दधि माखन में कहा करों, द्यो सकल वाणेजको दान ॥ | 

चा० सकल वणिजको दान देहु सोइ निताहे बांणेज तुमलावाजी 
लेखों करे सब मोहि चुकावो तब अपने घर जावोजी॥ 

| अब ऐसे केसे घर जेहों जब लग दान चुकावोनी॥ 
|| करत बाणिज तुम नये बनाये नितहि जगात चुरावोजी ॥ १॥ 
सुनि बानी हरि नागर नटकी युवतिनके मन भाइजी ॥ 
बोली हरिसों सब मुसकाई अति आनँद मन माईजी ॥ 
ऐसे कहो बणिजको अटके भूले कहा कन्हाईजी ॥ 
कहां माँगत दाधि दान कन्हाइ हम मन माझ लजाइजी॥ २॥ | 

` दोहा-बाणिजहेत रोकी हमें, सुनहु श्याम सुखरास ॥ 
` - हसि बोली राधा कुँवरि, कहा बणिज हमपास ॥ | 
चोबोला-कहा बणिज हमपास कहो किन धरिके नाम बताईजी 
कहो वाणिज युवती कहुँ करही भूळे [किताहे कन्हाईजी ॥ न 
सो हमको तुम देहु. बताई किन सो लियो चकाईजी॥ | 
लेले नाम बतावहु तुमहीं बूझति कहा हम पाईजी॥9॥॥ | 
तुम जानाते मेंहूँ कछु जानो मालसो नाई छिपाइजी॥॥ | 
डारि देहु जापर जो छागे फिर मांगत कोउ नाईजी॥॥ | 


१ स्वभाव । २खाळा। रेकर। 





+ 








इतनेहीको छरत वृथाई समुझि ठेहु मन माईजी॥॥ | 
कहति परस्पर ग्वालिं सयानी बात इयामकी पाइंजी॥ २ ॥ 


। FN ही त्रजचरित्र। | ॒ | २७९ 






दोहा-इनहीं सों बूझो कोऊ, सुनहु बतावें सोय ॥ 

गूठवचन हारे वदनते, सुनत सवन सुख होय॥ | 
चोवोला-सुनत सवनसुख होय जनावतिकोऊकाउअनाईजी॥ 
ठोक लाज डर सबकोउमानें रहीं मनहिं सुखपाईजी ॥ 
जानाहे सब हारे रसिक पुरंदर सुन्दरि सब हरपाईनी॥ 


तब बोलीं हँसिके त्रजबाळा तुमहीं कहहु कन्हाइजी ॥ १॥ 


कहा माल देख्यो हम पाई जिहि कारण अटकाइईजी॥ | | 
बेललदाये देखी हमको बूझत तुमहिं कन्हाईजी ॥ | | 
गिरी छुहारा दाख लायची लोंग जायफलल्याईजी॥ | | 
कहा लादे हम जातचली हैं सो किन भाषि सुनाईजी ॥ २॥॥ | 
दोहा- जाकी देहि जगात हम, दीजे वाणिज वताइ॥ | 
जो अब वेग कहो नही, तुमको नन्द दुहाइ ८: | 
चो०-तुमको नन्ददुहाइ कहतितुम कहा मोहि वणिजवतावोजी ॥ 


तुमतो माल गयंदळ्दायों महिष वृषभ दिखरावीजी॥ 
बडे मोलकी वस्तु जो हाई दुरत न कोउ दुरावोजी ॥ १॥ 


देहो दान जान जब पेहो मोसों कहा छिपाईनी॥॥ | 


दधिको दान मेटे यह ठानी जानपरी चतुराईजी ॥ 
देती दही कछुक हम छोइन खाते कुँवर कन्हाईजी ॥ | 


दोहा-सूथे दान नदेहुंगी, हो तुम बड़ी प्रबीन ॥ 
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लोंग मिरच कहि कहि बहकावो माठसो नाहिसनावीजी॥॥ २ 


इन बातन अब खोयो सोऊ यह कहि सब मुसुकाईेजी ॥२॥॥ | 


उठ गृहि थुजा झकोर कदो, लेहों गोरस छीन॥ | 
चोबोला-ठेहों गोरज छीन कहत हरि सुनहु सकल ब्रजनारीजी। | 
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|| झटक पीतपट कहति ढाडिली भये तुम ढीठ मुरारीजी ॥ 


|| हरि रिस करि अंकम गहिलीनी प्रेम प्रीति उर भारीजी॥ 


टूट गई प्यारी उर माला तब घेरे बनवारीजी ॥ १॥ 
| गाहे गहि अंकमठेत सबनको झगरत रिसाहे बढाईजी॥ 
हसत सखा सब देकर तारी पकरे गये कन्हाईजी॥ 


| हॉक दुइ तबहीं नंदछाठा छीने सखा बुलाईजी ॥ 


धाय परे सव खाल सखिनसों लीने श्याम छुड़ाईजी ॥ २॥ | 
दोहा-रिस कारे वाळे ग्वाठ सब, कहत सखिन झहराय ॥ 

. ` भई ढीठ मानत नहीं, जानति नाहिं कन्हाइ ॥ 
चो०-ज्ञानाहि नाहि कन्हाइ सखिनसों कहत सकल मिठग्वाठाजी 
देहों ज्वाब देवको  चीन्हां बोली सब ब्रजवालाजी ॥ 
बन भीतर रोकी सब नारी कियो. हमें जंजालाजी॥ 
|| बड़े सुधरमा आप कहावत तुम अरु ये नँदढाढाजी ॥ १ ॥ 
ऐसी साख सखनकी भरिकै जीत नृपाति तुम अहेंजी ॥ 
तजहु ख्याङ ढरिकाइ तबकी अब न तुम्हारी सेहेंजी ॥ 
जो युवतिनको हाथ ठगेहो कियो आपनो पेहोजी ॥ 
अरु ये बात घरन सुन पेंहें मात पिता कहा केहेंजी ॥ २॥ | 
दोहा-तोरचो मुक्ताहार हारे, कहा केह घरजाय ॥ 

आपन भोरी बनतहो, हरिको दोष लगाय ॥ 
चोबोला-हरिकों दोष ठगाय जबहिं तुम झपटी पीत पिछोरीजी 
तब उन मोतिनकी लरतोरी करन ठगी तुम जोरीजी ॥ 
पाँग्यो दान इयामने अपनो तुम लरेको दोरीजी ॥ 
देहो दान जबहिं जेहो नहि ठाढी रहो याहे ठोरीजी ॥ 
झक. झोरा झोरी तुम करि करि हरिको छेत डराइजी ॥ | 
| मोहनकी सर ओर दूसरो को त्रिभुवनके माईंजी ॥ | 











| | नन्द्‌ नँदन ब्रजराज रा तुम सब जानति नाईजी॥॥ | 
. | जानत हम सबनीके इनको कहा तुम करत बड़ाईजी ॥ २॥ | 
दोहा-नूर्पात त्रास वसुदेवजी, ल्याये आधीरात ॥ 
| प्रतिपारे यशुमति महारे, अब ये वात बनात ॥ 
| चौबोठा-अब ये बात बनात आये हैं आते शुभ घरके माइजी। |. 
|| काउअ बदत ताहिते नाई गये श्याम इतराइजी॥॥ | 
|| कहत ग्वाळ हम. ढीठ कही यों श्याम हि झगरत आईजी ॥ | | 
|| इतनेपर मानत नहि हारी छाखन गारे सुनाइजी ॥ १॥ 
|| बहुत सही हम बात तुम्हारी झगरति हो तुम ग्वारीजनी॥॥ | 
|| अब छा तुम गह बात न जानी दघिदानी वनवारीजी॥ | | 
अब नहिं छोडौं नन्द दुहाई बोल उठे गिरियारीजी॥| | 
| अब तो दान आपनो लेहों जान देह. तब प्यारीजी॥ २॥ | 
॥ दोहा-कहा बात तुम कहत हो, माँगत कहा कन्हाइ॥ | 
. फिर फिर कहि कहि नन्द सों, हमाह डरावत आइ॥ | | 
चोबोला-हमहिं डरावत आइ डरावहु जो तुम तेहि डराईनी॥ | | 
|| यहाँ डरावत कोने आई . हम तुमते घटनाईजी॥ 
तोरयो सुक्ताहार हमारो केहें यशोदहिजाईजी ॥| |. 
इतनो धन कहां पावोगे अब परिहे खबर कन्हाइनी॥ १॥॥ | 
एक हार मोहिं कहा वतावो भूषण कहा दुराइईजी॥ 2. 
मोतिनमांग जडाऊ टीकी कणे फूल छवि छाइजी॥ | i 
कंठलरी दुरी. तिळरीगर तापरहार सुहाइजी॥ | 
सुभग हमेळ बिजोटा बाजू सुंदरी नगन जडाइजी.॥ २॥ 
दोहा-सोभा सगरे अंगकी; सबको नाम वताय ॥ | 
यामं तुम्हरो बांटे, कहति गाई इक आय ॥ 
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चोबोला-कहति ग्वालि इकआय भूषणइ देख न सकत कन्हाईजी 
याई लिये. भये घटवारे पेरत हो मगमाईजी ॥ 
आपनहूं कछ दुई घटाई यशुमातेके नंदराईनी॥ 
आई पहरि जितो हम नाही दूनो हे घर माइंजी॥ १॥ 
देखि परत कछु बहुत लुभाने सूनो बनहि ठखाईजी ॥ 
वाँट कहा तोलों सब मेरो जोलों न दान चुकाइजी॥ | 
_ ॥ भूषण मोको कहा गिनावो बहुत. वस्तु तुम पाइजी॥ |. 
मानो में कहा जानत नाई सो किन देत बताइंजी ॥ २॥ 

दोहा-संघुझि ठेहिगे वाँट पुनि; लेहों सबको दांन॥ : 

में तुमसो सांची कहत, देहों तवहीं जान ॥ 

चोबोला-देहों तबहीं जान कहत हों काहे वात बनावोजी ॥ 
युवातिनमें अब भये उजागर जिनाहे अधिक इतरावोजी ! 
नित प्राति गाय चरावन जावो छाक मांगतुमखावोजी ॥ 
हाथ ळकटिया काँये कामार बंछरंन पाछे धावोजी ॥ १॥ | 
आप पीत पट केटि कासे आयें यों कहा बडे कहांवोजी ॥ 
भये कछुक अब नवल सुजाना तव यह दान ठगावोजी ॥ 
देहो दानकि झंगराति हो तुम कहा बहु वात बनावोजी ॥ 
तापा तुम हमहि निदरियो प्रथमहि दान चुकावोजी ॥ २ ॥ | 

दोहा-कहति कहा निदरे तुम्हें, सहजहिवात सुनाइ ॥ | 

आदिहिते जानत तुम्हें दाननहमें सुहाइ ॥ 


 चोबोला-दान न हमें सहाय कहत चली करिकरिकेरिसम्वारीजी | 


दाधे महुकी माथे धर ठीनी तब जानी बनवारीजी ॥ | 
तब हारे गहि अंचळ झटकारी जात कहां वणिजारीजी ॥ || 
___ ॥ विनादान क्या होत निभाहू वाणेज करत तुम भारीजी ॥ १ ॥ | 
नाम तुम्हारे सकल वाणिजको सबमें देडे . बताईंजी ॥ | 
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देहु दान तुम मोहि सकळ मिल देखहु सब ठहराईजी॥ | . 
एक होय ता छाड दीजिये सब क्‍यों छोड्योजाईजी ॥ | 
तुम विचार देखो सब अपने यहे बात मनमाईनी ॥ २॥ || 
दोहा-लिये जात एती वस्तु, दान देत खिजराय ॥ 
मत्त गयंद तुरंग सो, केसे दुरत दुराय॥ i 
चोवोठा-केसे दुरत दुराय हंस अरु मोर केहरि मृग ल्याईजी ॥ | 





कनक कळस मद्रससों भरिये सो किम रहत दुराईजी॥ | | 


चमर सुगप कपात कार बर कॉाकेळ धनुष घराइजा ॥ 


केसे निबहें दान बिना यह एतो धन तुम पाईजी ॥ १॥ | 
सुनि यह चकित कहति ब्रजवाला कहा तुम इयाम बतायेजी॥ | 


| तिनको नाम लेतहो सो हम सपने नाहे रुखायेजी॥॥ | 


कहां तुरंगम गज हम पाहीं कब इन कलस गढायेजी॥ | | 
मानसरोवर हंस रहतहें चमर धनुष कहांपायेजी ॥ २॥| | 
दोहा-येसब हमपे कहाँहे, सोतुम देहु बताय ॥ 
जहाँ होय तहे तहांते, लीने दान चुकाय॥ | | 
चोबोला-ळीजे दान चुकाय कह्यो तब कहत इयाम समुझाईजी | | 
कर विचार देखो मनमाई इतनो सब तुम पाईंनी॥| | 
अपने सब तुम अंग निहारो जोबन रूप सवाईजी॥॥ |. 
करहु निवरो वेग सरे अब कदा अवेर रगाईजी ॥१॥॥ | 
कहो तुमहुँ कछु हमहूं केहें जाह घरन समुदाईजी॥| | 
जान्यो अब आपनो वणिज तुम दीजे दान चुकाईजी॥| 
जो कछु धोखो होय मनहिंमें कहो फेर समझाईजी ॥॥ | 
चमर चिङुरश्रू धनुष कटाक्षी मृग हृगशर कजराइजी ॥ २॥ | | 
दोहा-कंठ कपोत कोकिळ शब्द, कीर नासिका वोर ॥ | 
अधर सधरविद्रुम सोई, पट घूँघटहे मोर ॥ 
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चो °-पट घुँघट हे मोर उरोजन कंचन कलस लखावेजी ॥ 
जोवन मदरस भरे विचारो कटिकेहरि छबि छावेजी ॥ 
हंस गयंद चाल छवि सोई सोरभ अंग सुहावेजी॥ 
इतनी हे सब वणिज तिहारो दान दियो नहि. जावजी ॥ १॥ || 
लेहों दान देहुगी नेसे धीरज धरिहों नाईनी ॥ | 
यह सुनि हँसि बोलीं त्रजबाला बात तुम्हारी. पाईँजी ॥ 
मागत ऐसी दान कन्हाई जान परी तरुनाईजी ॥ 
याही लालच अंक भरत हो गहत हो आंचर आईजी ॥ २॥ 
दोहा-याही ठालच फिरत हो, सखा लिये बनसंग ॥ 
चेरत हो युवतीनको, प्रकट्यो अंग अनंग॥ 
नोवोला-प्रगस्ो अंग अनंग समुझि मन वेठरहो घर जावोजी ॥ | _ 
। कहि कहि हमसों ऐसी बातें जिन मरियाद घटावोजी ॥ || | 
यह सुनि बिहँसि कह्यो बनमाली कत हमपर रिसहावोजी ॥ 
सूथे हम इक वात बखानी तुम कत सोर मचावोजी ॥ १ ॥ 
कवहूं जोइ सोइ करत विवादा कत मयोद घटावोजी ॥ 
प्रातहिते झगराति विनकाजे दान चुका घर जावोजी॥ 
बेटी बहू बड़े घरकी हो कत विलंब बन लावोजी॥ 
|| हरि तुम कवते भये सयाने उल्टो दोष लगावोजी॥ 
SE तुमसों हम कही, तुम उलटे सतराय ॥ 
| कहिये बात बिचारके, तुम सवज्ञ कहाय ॥ | 
चोबोला-तुम सर्वज्ञ कहाय प्रगट कहि ऐसो दानसुनावेजी ॥ | 
|| हमरो ब्रज उपहास करावे त्रजके लोग हँसावेजी॥ 
| तुपाहिंठाज के हमें कन्हाई बात :घरन यह जावेजी ॥ |. 
|| जाति पांतिके सबहि हँसेंगे जो त्रजमें सुन पावेजी ॥ १॥| 
| काहियो प्रातफेर जब आवं जानदेहु गोपालाजी॥| . 
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सुनहु ग्वालनी बात हमारी बोल उक्यो इक ग्वालानी ॥ . 
'कतहि लजात वावरी इनसो. करहु प्रीति सब बालाजी ॥ | | 


हरि संग करहु विहार नबळतुम नवलाहि श्री नँदठालाजी॥२॥ | | 
दोहा-भलों मनावो कान्हको, हँसन देइ संसारे ॥ ट 


कहवावत हा श्याम तुम, सुनबाठा ब्रजनार ॥ 


चोबोलछा-सुनि बोलीं ब्रजनारि आपहू कहत हो इरिमनआईजी | 


तापर जोइ सोइ, सखन सिखावत ऐसे भये हो कन्हाइँजी ॥ 
वनमें सबन घेर बेठारी करत श्याम ठँगराईजी ॥ 


| भूलि गये वे दिवस कन्हाई माखन खात चुराईनी॥३॥॥ | 


उरडरायघरको भजिजाते खिजत नेन भरे आईजी॥ 
| वांधे ऊखल जवाइ यशदा कानां हमाह सहाईजी ॥ | 
अब भय बड़े बड़ी चतुराई जोबन दान सुनाईजी ॥ | 


केसी भई कहा हम जानें तबहिं. इती लरकाईजी ॥ २॥ || | 


दोहा-कव मेया बाँधे हमें, कसायो दाये चोर ॥ 
नेकहुताकी सुधि नहीं, तबहिं हती मति भोर॥ 


चोवोला-तबहिं हती मति भोर भळो अरु बरो ज्ञान कछुनाइजी | 
अपनो पर कछु समुझत नाहीं. खेत रहत सदाईजी ॥ | | 
अपनी सुरत करत नाहि तबकी यसुनाके तट नहाईजी॥॥ | 
सवके जबमं वसन अभूषण दाने कदम चढाईजी ॥ १॥ ॥ 
i वसन तुम: तब सब नागी जलमें रही छिपाईजी ॥ [0 
दिये वसन में तब सबहिनके पुनि: पनि हाहा खाईजी ॥ | 
| बिना वसन जब : वाहिर आई सब मोहि विनय सुनाईजी ॥| | 


सी भांति-भई तब सबकी सो तुम साध विसराइजी॥ २॥ | न 
दाहा-भाह कहाते चारयां दहा वार्थ ऊखलमाय॥ (| 


ट्क 


तबाह सहाय करी हमें, लीने जाय छुड़ाय॥ | | | 
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चोबोला-ठीने जाय छड़ाय ससिन सों पहली वात सुनाईजी॥ 
सुनिके हँसि सकुचीं त्रजनारी मनही. गई ठजाइँजी ॥ 
कहाते भये अति निठज कन्हाइई कहत में लाज नं आईजी ॥ 
जाहु चले लोगनके आगे झूंठी बात बंनाईजी ॥ १ ॥॥ 
करत हँसी तुम सखन सुनाई कहिहें ये घर जाईजी॥ | 
झुंठी बात कहा हम जानें हम तो सांचि सुनाईजी॥ | 
जेसी भांति भजे मोहिं कोई मानत तेसो ताईजी॥॥ 
. | मम हित तप किम कियो तुमहिं में झूंठो परत लखाईजी ॥ | 

दोहा-जो तुम अपने मन चहो, सो में लीनो जान ॥ | 

अब निष्ठर मन करत हो, देति नही किमदान ॥ | 
|| चोबोला-देति नहीं किमदान कहत हो यह नहि हमें सुहाइँजी || 
| भली बुरी अरु जो कछु कहिहो सो सहि लेहि कन्हाइईजी ॥ | 
|| सुनिये मोहनलाल हमें अब छांडिं देहु घर जाईजी ॥ | 
मात पिता खीजि हें सब हम पर भई वेर वन माईजी ॥ ३॥ 
काहे को तुम करत अवारी दधिं वेचहु परजावोजी॥ | 
में कहा करां तुमें यह भावै लेखों करन चुकावोजी ॥ 
शुद्ध स्वभाव समुझि सब कोई करलेखो समुझावोजी॥ 
जबहीमें तुमसों सोइ लेहों तबहिं जान तुम पावोजी ॥ २॥ | 

दोहा-कहा ये हठ छागे हरी, मागत कहा कन्हाइ ॥ 
वात कळू समुझत नहीं, कहा लेखो समुझाइ ॥ 

चोरोला-कहालेखो समुझाइ निपटही परे हमारेख्यालाजी ॥ 


इन बातन कहा पावत छाला मानहु मदन गोपालाजी॥| 


| अब तुम निपट करी बहुताई हँसि हें गोपी गाठाजी॥ | 
वरते छीजो दान उघाई जानदेहु नँदछालाजी ॥ १॥|| 
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अब तुम सब यह कियो जो लेखो सो विचार में पायोजी॥ || | 


काहि न तुम्हें जानमें देहों। नीको. बोधकरायोजी ॥ i 


आपभई तुम चतुर सकळ मिल मोहिं गँवार बनायोजी॥ २॥ | 


La ps 


दोहा-हम ठाउे है है वरन, उगहत फिरि हैं दान ॥ 
फेरि कहां पाउँ तुम्हें, वरन नदेहों जान ॥ 


भली भई नृप मान्यो तुमहूं चरो कंसपे जाईजी॥| | 
तबते छेन कहतहो दानहि काहि काहि नन्द दुहाईजी॥॥ | 
हम अबला जानी घरहीके दानी कुँवर कन्हाइनी॥ १॥ | . 
नृपते दान पहिरि तुम आये दीने कंस पठाईजी॥ | 
| सुनि हरि ये गोपिनके वेना हसे कछुक सुसकाईजी॥ | 


| सोई कहो मनहिं जो आई तुमको नंद दुहाईनी॥२॥॥ . | 
दोहा-गोधनकी तुमें सोहहे, सांची कहो कन्हाइ ॥ | 
रीझे धों खीजे कछ, हँसे कहा मुसकाइ ॥ 









| कहत श्रीदामासो नँदलाला देखहु इनके ख्याठाजी ॥ | 0 
यह अचरज BR इनको तुम हेरो कहाते हँसे कहा लालाजी ॥ | 
ताते हँसी अधिक मोहि आवे साह देत अजबाठाजी ॥ १ ॥ | 


करकंकनदपेण : दिखरायों ऐसो ज्ञान सिखायोजी ॥| | 


चो ०-घंरन न देहों जान नृपतिको में कहा ज्वाब बताईजी ॥ | | 


|| सो छवि निरख कहति ब्रजनारी कहा तुम हँसे कन्हाइजी ॥॥ | 


 चोवोला-हँसे कहा मुसकाइ सुनत यह अधिक हँसे गोपालाजी॥ | 


. तब श्रीदामा सकल तियनसों बोल उठे मुसकाईजी॥॥ , 







हँसत श्याम तुमते इहि कारण पूँछति सोह दिवाईँजी ॥ |. . 
| हमहिं दिवावत साह हँसहु किन तुम तिय मिल ससुदाईजी॥ | | 
. || यहे तुम्हारी वान तियनकी थोरेमें खिसिआइँजी ॥२॥॥ | 
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दोहा-सहज हँसत नहिं सकुचिये, जिनहीसोंह दिवाय ॥ 
` वेदानी प्रथु सबहिके, मांगत कबके आय ॥ 
मांगत कवके आय जानत हम हैं ये कुंवर कन्हाईंजी ॥ 
प्रभु तुम्हरे मुख अब सुन पाई जानि परी प्रभुताईजी ॥ 
होत नहीं प्रभुंता इहि भांती --घेरतहो बन माईंजी ॥ | 
ये ठाकुर तुमरी सिवकाई देखो प्रभु हम आईजी ॥ १॥ | 
द्धि ळूस्यो अरु भूषण तोरे कही सोइ मन आईइजी॥ | 
जो कछ बच्यो सोउ अव टॉने क्यों हुँ जान हमपाईजी॥ | 
देहु दान तबही तुम -जेहों बोले कुंवर कन्हाईजी ॥ | 
आयोहूं पठयो में जाको देहु जवाब कहा जाईजी ॥ २॥ | 
दोहा-अबहीं पठवे बोळ मोहि, तव सन्सुखंको जाय ॥ 
तुमहिं करो घर जाय सुख, नृपाके गारिको खाय ॥ 


चौबोला-नृपकी गारिको खाय नृपति बर जब मोहिंदे अटकाईंजी || | 


तब पुनि तुम विन कोन छुड़ातै ठमाहें कहांते ल्याईजी॥ | 


लेत नाम मुखते नृपवरको जामुख निदरयों ताईजी॥॥ 


| आपुनतो नृप अरु नृपकोहे अब कहा समझें कन्हाइजी ॥१॥ | 
ऐसी तुम्हें बूझिये नाहीं तुमं नपके कहवाईजी॥ | 
जिहि मुख निंदरे तिहि सुख वंदे भले श्‍याम बलिजाईजी ॥ | 
जब हम कंस दुहाई दीनी तब: उठटे रिसहाईजी॥ ” 

अबे कहा नृपका सांप आइ एस डर कन्हाइजी ॥ २॥ | 

` ` दोहा-कंस ज्ञास हम कब कियों, वात न जानी जाय ॥ 

| कब हम शीश नवाइयो; कहाते कहा तुम आय ॥ |. 

- | चो०-कहाति कहा तुम आय कंस कहि कहा मोहिं डरपावतजी॥ ॥ 


| । कहा त्रासः ताको उर आते - सुनत हँसी मोहिं आवतंजी ॥|| 


| पुर तुम्हरे मनहि बात यह भावे केसके हम कहवावतजी ॥ | 








| तो तुम कहो कौन नृपजाके ताके आप कहावतजी ॥१॥॥ | 





वाको नाम हमहुँ सुनि पावे ताकेइ हम कहवाईजी॥ | | 


दूजो और कॅसते कोहे तीन लोकके माइँजी॥ | | 







सो नृप वसत कहां सोउ जानें हमहूँ तापे जाईनी ॥ | | 
यह सुनि हम अब आति डरपाई झूंठहिं इमहिं डराइजी ॥२॥ | | 
दोहा-जानृपके हम हैं अरी, को नहिं जानत ताहि ॥ ॥ | 
जड चेतन नर नारे सब; तीन भुवन वशजाय ॥ ॥ | 
चोबोला-तीन भुवन वशजाय नृपति सो वसत सुमनपुर माइजी | | 


तिन पठयो मोहिं देकर बीरा सब जानत है वाईनी ॥॥ | 
सुनत गूढ माहनकी बानी बोलीं संब हरषाईँजी ॥| | 
जात तुम्हारे नृपकी जांनी अबलों कहां छिपाईंजी ॥ १॥ || | 
जसे तुम तेसे हैं बोऊ एक रूप गुण दोऊजी॥ || | 
यह अनुमान कियो हम मनमें भये एक दिन दोऊजी॥ || | 
भलो बन्यो अब संग समाजा मिले तुमहिं से सोऊजी॥ j 
चोरी ठगी निपुण गुण दोऊ या पटतर नहिं कोउजी॥ २॥ | 












दोहा-ठगत फिराति ठगनी तुमहिं, बोलते नाहि संभारि॥ || 
. || ` आवत मुख सोई कहत, भई ढीठ तुम नारे॥ | | 
| चोबोला-भई ढीठ तुमनारि अपन गुण ओरन माझि लगावोनी | | 






| `| ER तुम भये कान्ह सुधर्मा भारी ठगनी हमें बतावोजी॥ [ER 
| | अपने नृपसां कहो हमारी चुगली जाय सुनावोजी ॥ १॥॥ | 





जाति जनावति दे दे गारी दान देत सतरावोजी॥५ | 


| | राजा बड़े जान हमे पाये ल्यावहु धोस चढाइनी॥| | 






| |तुमतो ठग आछे बने हो वनमें रोक रखाईजी॥| | 
| ॥ हमं कहो काको ठगलीनों को हम मार बहाईजी ॥ २॥॥ 






` | तव हमहूँ नृपपे सव मेड देखहिको नृपताईनी॥| | 


दाहा-मत्र यत्र टांना ठगी, तुमहू जानत श्याम ॥ 


| आपन ठग ओरन कहत, ठगत फिरतसववाम॥ 
चोबोला-ठगत फिरत सब वाम बेठरहो बाततुम्हारीपाईजी ॥ || 
|| यह ज्वानी हम पर चढ़ि आई बातें बहुत बनाईजी ॥ 
|| हमनहि माने. बिलग तिहारो कहो सोई मन आइजी ॥ 
॥ में कहाकरों दोष नहिमेरो मोहिं पठयो नृपराइजी ॥ १ ॥ 
|| आवत. हों या मारग नितही जोवन रूप भरायाजी॥ |. 
॥ ठोचंन दूतनजाय सुनाई तब नृप मोह बुळायाजी ॥. 
|| वेव्यो. सिंहासन तरुणाई - शैशव महळनरायाजी॥ 
|| तुरताह माह दान पहरायो तुम्हरे पास पठायाजा ॥ २॥ 
|| „ दोहा-तिनको नाम अनंग हे, उनको दान चुकाय ॥ 
'तिनकी आनहि कहत हों, देहु दान तब जाय ॥ 
|| चोबोला-देहु दान तब जाय वात यह हरिके सुखसुनपाइजी ॥ 
। प्रेमसिधु युवती मगनानी रहीथकित इरषाईगी॥ | 
॥ काम नृपतिकी फिरी दुहाई अटक्यो जोबन आइजी ॥ 
|| को हम कहां रहति कहाँ आइ सुषि बुथि सव बिसराइंजी ॥१॥ 
| नेन संदके ध्यान लगायो सत मदन डर पाईजी ॥ 


_ | लीजे सरवस दान शरण हम श्याम तिहारी आईजी ॥॥ . 


पिती देह दशा भूलीं सब बाला ऐसे. कहि मनमाईजी॥॥ | 
` | यह धन तुमहित सँचियो मोहन ठेहु इयाम बडिजाईजी ॥ 
| लावनी। । 
अहो श्याम सुन्दर त्रजराज हरी सुख दाई ॥ 
जोवन अरु रूप चहे सो लेह कन्हाई ॥ 
टेक-ऐसे सब ध्यान लगाय रहीं मनमाई ॥ 
` ` बिनवतहें बारबार प्रेममें छाई ॥ 





त्रजचारन्र 











अंतयोगी भगवान मनहिंकी पाई॥ |. 
मनहीमे समसो मिलेनः देर लगाई ॥ । 
खुलगये नेन सबहीके देह सुधिआई॥जोबनअ०॥१॥॥ | 
देखे सन्मुख नंदळाळ इयाम सुखदानी ॥ ॥ 
हम ठाढी बनके माहि सुरत उर आनी ॥ 
छखि अचरज कीसी बात मनहिं सकुचानी ॥ 
कहां हती अवहिंलों नाहि न कछु हम जानी ॥ 
ऐसी वाये मन हर लियो हरी यडुराई॥जोवनअरु० २ 
है रहीं ठगीसी कहा कहत नंदलाला ॥ 
कछु भई खुशी मन माहि कि सोच विशाला ॥ 
सव दूर करो संकोच अहो त्रजबाला ॥ 
परगट सब देहु सुनाय भयो कहा हाला॥ | | 
बहुर न अव रोकत कोय तुम्हें बनमाई।जोबनअ०३ हे त 
रोके हमको बन माहि ऐसो कोउ नाई॥ |. 
हमको तो रोकनहारहि तुमहि कन्हाई॥ | | 
टोना डारत हो शीश करो मन भाई॥ | | 
बरजोरी नृप बर काम कि देत दुहाई ॥. | 
तुमको कहा परी यह वानि अहो मुखदाई॥ | 
जोबनअरू रूपहि चहे सो लेह कन्हाई॥ ४8 ॥ | 
दोहा-केसेहु कृपा करो हरी, सव अपने वर जाय ॥ | 
। दान निवेरहु जाहु घर, बहुरि न रोंकों काय ॥ | 
। | चोबोढा-बहुरि न रोंकों काइ जानतहो मेंहू करठेवो सबजी ॥ || | 
। ॥ तुमहूं आप समुझि सब देखो नेहो दान, दिये तबजी॥॥ | 
। | पिछलो देइ निवेर आज सत्र पुनि दीजो चाहे जबजी॥ | . 
अब में भली कहतहों तुमसों जो मानो मेरी अबजी ॥ १॥| 
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त. को जाने हरि चरित तिहारे सुनहू कुँवर कन्हाईजी ॥ 
| अजहूँ दान नहीं तुम पायो हम सरवस अपनाइईजी॥ | 


लेखों करलीने मनभायो खाउ हमहुँ सुख पाईजी ॥ 


| सखन सहित अब खावहु मोहन सद्‌ माखन हम ल्याईजी ॥२॥ | 


दोहा-सुख पावे सब देखिके, छीजे दान उचाय ॥ 
. अब्धि दानी नाम यह, प्रगटकरें इम जाय ॥ | 
चो०-प्रगट करें हम जाय खाउ दघि हम तुमरी बलिजाइईजी ॥ 


तवःहरि हँसि सब सखन बुलाये बेठे सब मिल आईजी॥ |. 

दोना बहु पलाशके ल्याये लियें सबन करमाईजी ॥ | 

सुन्दर हरि सुन्दर सब ग्वाला परसति ग्वालिन ल्याइनी ॥ १॥ | 

भक्त भावके हाथ विकाने ग्वालनके सँग खावेजी॥ | 

. | निज निज मटुकिनते सब ग्वारी प्रसाति करन सुहावेजी ॥॥ 
| श्याम पतूखिनते करनावें निरखि ग्वाले सुख पावेजी॥ || 


धन्य धन्य आपुनको जानी जन्मसफल काहि सावेजी॥ | | 


दोहा-कहति धन्य माखन मही, हितकर खात मुरारि ॥ 
` तन मन वारति इयीमपर, आति आनंद ब्रजनारि ॥ 


 चोबोळा-अतिआनंँद बरजनारि प्यारी सों माँगत कुँवर कन्हाईजी | 


| देखें. तुमरो केसो लागत देवह नेक चखाईजी॥ 


| । तुमरे दधिको स्वाद्‌ न पायो ओरनको लियो खाईजी॥॥ 


श्रीवृषभाज इुँवरि अति हितकर दवि ल्याई युसकाईजी ॥१॥ 


_ | अपने कर अधरन परसि तब -दीनो विहँसि खवाईनी॥ | 
अल्प चिते मोहन विहँसे तब प्यारी तन मुसकाईजी॥ | 
. | मीठी है यह अधिक संबनते मधुरे कह्यो सुनाईजी ॥ | र 
| प्रेम विवस नाह नेक अथाये हरिजनके सुखदाइजी ॥२॥ || . 

|  !दोहाऱगोपिनके हित खाइयो, माखन मोहनलाल ॥ | 
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£ | प्रमहार्षि आनंद मन, परसति सब त्रजवाल॥ « द bn 
| चो०-परसतिसमब्रजवाल ग्वालनसंग हँसि हँसि हरिदधि खावेजी | | 
॥ परमहषे सबके मन माहीं आनंद उर न समावेजी॥॥ 
हँसत परस्पर सखा सयाने मीठो स्वाद बतावेजी॥॥ . 
| हरि हँसि सबके चितहि चुरावे परमानंद उपजावेजी ॥१॥ | | 
। | विलसत ब्रज विलास बनवारी दधि दानी कहवावेजी॥ | | 
. | सुरगण तियन संहित नभमाई निरखि निरखि वलिजावेजी ॥ | | 
| भनि धनि त्रजकी युवाति सभागी जिन पे हरि दपिखावेजी ॥ | ` 
| जाकारण शिव ध्यान ठगावे शेष सहस सुख गावेजी॥ २॥ | | 
दोहा-मन बुधि वचन अगोचरे, पार नहीं कोउ पाय॥ | 
। निगमनेतिनहि पावही, नारदादि यशगाय ॥ || | 
| | चोवोळा-नारदादि यशगाय अविगती अविनाशी कहवावैजी ॥ | 
| | सो प्रमु अजम प्रगट विलासी जाहि सुनीजन ध्यावेजी॥ | 
। | योगी जप तप नेम संयम कर समाधि ठगावेजी॥ | 
| | रूप रेख वर्णन नहि जाके आदि अंत नहिं पावैजी ॥ १॥ | | 
| प्रण ब्रह्म वञ्य भक्तनके गोपी वछभ नावेजी॥| | 
| |कोटि कोटि ब्रह्मांड जाके रोम प्रति शति गाबेजी॥ | 
| ॥कीट ब्रह्म पर्यंत जल थल आप सबै उपजावेजी॥ | | 
|. | प्त हारे निज भक्तनके कारण लीळा अमित उपविजी ॥ २ ॥ | | । 

| दोहा-करता हरता आपही, आपहि पानहार॥ | | 
८ खात सोई माखन मही, गोपेन प्राण अधार ॥ ं | i 
| शौ | चौबोला-गोपिन प्राण अधार धन्य त्रज पावनभूमि सुहाईजी ॥ | i 
| | दूध दही माखन मही तहाँ मागत दान कन्हाईजी॥ | 
| | धन्य ब्रज इकपलक को सुख ओ त्रिभुवनमें नाईजी॥ | | 
| | कहत सुर सुनि हर्षि पुनि पुनि सुमननझरी ठगाईजी ॥ ३ ॥ १4 | 
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'कान्ह गोपी ग्वाल एकही एकाहे बहुत नधारीजी॥ ॥ | 
भक्तजनन हित विरद जांसुको लीला बहु विस्तारीजी॥ | 
. ॥ नित्य निगमागम कहत हे त्रजविछास शुभकारीजी॥ | 
विहारन सदा यह यशगावै कर आनंद मनभारीजी॥ २॥ | 
दोहा-दान चरित गोपालको, अति विचित्र रसखान ॥ || 
वेद्‌ भेद पावे नही, कवि किमि सके बखान ॥ 
चोबो०-काबि किमि सक बखान दान काउ सुजनसुने अरुगावेजी 
प्रेम भक्ति वरदान हरी सो बिहारन सोई पावेजी॥ 
त्रजळळना यों हरिय सुनावे दधि माखन हम ल्यावेजी॥ 
मटुकिनते ले ले हम देहीं साहु हमइ सुख पावेजी॥ १॥ 
गोरस बहुत हमारे घर घर लीजे दान कन्हाईजी॥ 
 |॥यह जो दान आजको पायो सो तुम ठीनो खाईजी॥ 
॥ छेह सबै अपनो कर ढेखो फेर न पेहो राईजी ॥ 
॥ इयाम कह्यो अब भई हमारी ले हें जब मन चाईजी ॥ २॥ | 
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दाहा-ग्रांत भइ हम तुमनसा, मागछाइई जबचाय ॥ 






बाट घाट कछु डरनही, निधरक बेचहु जाय ॥ | 
| चावोा-निधरक बेचहु जाय ग्वाळनी भइ इयाम बशमाइजी ॥ || 
| घरको जात बनत हे नाई चाकेत भई समुदाइजी॥ | 
॥ कहाते एकसा एक विचारी कहा कियो कुँवर कन्हाईजी ॥ 
| दान लियोके मन हर लीनो यह तो बदी हम नाईजी ॥ $ | 
„ | वझनकों उमँगी सवबाळा मोहन साँ यह बातेजी॥| | 
| निकट जात रहिजात सकाचे मन बहुरि मगन हे जातेजी॥ | | 
| ं काय केसे श्याम सो जाई मनही मन सकुचातेजी ॥॥ | 
| प्रम विवस तरुणी सब ठाड़ी करत बात नहि आतेजी ॥ २॥ | | 
| दाहा ठाठा बहुत कियो हमहि, सुनहु इयाम सुखरास॥ |. 




























2 चौबोला-हम सब तुम्हरी दास खिजावत हम तुमको हितजानीर्ज नी [| | 
| ॥सोकछु तुम उश्में जिन आनो कही कटुक हम बानीजी ॥ | nl 
कछु रिस हमरे उरम नाही आते आनंद रहिमानीनी॥ | | 
दाधिको दान ओर जो जानो सब तुम्हरो सुखदानीजी॥ १॥ | | 
|| अही इयाम तुम यह कहा कीनो मन हमरो हरिछीनोजी॥ | | 
हम तुम सां कछु भेद न राख्यो तुम जो कह्यो सोइकीनोजी ॥ | | 
यह करनी तुमही अब जानो भरी बुरी सब चीनोजी॥ |. 
|| हम तुमसों अंतर नहि राख्यो सरबस तुमको दीनोजी ॥२॥॥ | 
दोहा-अंतयामी हो हरिः, वेद भरत सब साखि॥ | | 
सुनहु बात युवती सब, तुमाहेत वरी राखि॥ . 3 
|| चोबोला-तुमहित घेरी राखि तुमहिते दूर नहोत सदाईजी॥ | | 
। | रहत तुम्हारे निकट सदा में तजत एक क्षण नाईनी॥ | ' 
' | तुम कारण वेकुंठ तजो में प्रगर्‍्यो हों अज आइजी ॥| | 
| वृंदावन तुम्हरो मिलन सो यह न विसारचो जाईजी॥ १॥॥ | 
एक प्राण द्र देह जांनेयो यामं अंतर नाइजी॥| | 
यह न नयो अब नेह कछू तुम भूलतकत ब्रज आईजी ॥।| | 
| अब घर जाइ दान में पायो करठेखो निवटाईजी॥| | 
॥ ईसि हसि यह भाषत बनवारी कहत भई सम॒दाइईनी॥ २॥ | | 
दोहा-तन मन विन किमे जाईवर, कहत कहात्रजराज॥| | 
सब तन पर मनही बसत, जो कछु करे सो कान ॥| | 
चो *-जो कछु करे सो काज सोतोमन निकट आपराखिलीनाजी॥ 
क तत 
| . | चळत नहीं पग नन विहाना इन्द्रां मन आधीनाजी॥ | 
। | जोतुम प्रीति करी मनमोहन तो दुविधा कयां दीनाजी ॥ १॥ | | 

























| मन भीतरमें बास बनायो राखाते मोहि तहांइजी ॥ 
| तजहु अजहुँ में जाउँ दोष यह तुमरो मेरो नाइजी॥ 
! लेहु आपनो मन पर जाऊं ठोक लाज तुम्हें आईजी ॥ २॥ 
॥ दोहा-जाते घटती होय निज, तंज दीजे सो बात ॥ 

दीनो मनमें बास तब, अब मन कयां पाछेतात ॥ 


|| चो०-अब मन क्यों पछितात तुमाह यह जो मन दीनों मोईजी॥ 


|| तोषे हैं जेहों अब न्यारो जो लेहो मन सोइईजी॥ 
|| सदा हमारे मनमें वासेये क्षण न्यारे जिन होईजी॥ 
|| तुमहि बिना धक मन अरु एक घर धृक कुल लजा जोईजी॥ १॥ 
|| धक तुम प्रेम बिना पितु माता धक सुत पाते व्यवहाराजी ॥ 
|| धक जीवन तुम बिन संसारा तुम बिन धक सुख साराजी ॥ 

वृक रसना तुम गुण नाहे गावे धक हग तुमन निहाराजी ॥ 


. | धृक अति तुम्हरी कथा नभावे धक मन तुमन विचाराजी॥२॥ | 


दोहा-धृक इवासा तुम विन बहे, निशि दिन तुमविनजाहि॥ 
ड तन मन धन तुम बिनवृथा,सवधृक जहे तुमनाहि ॥ 
|| चोवीला-सवधृकजहँ तुमनाहि कबइँसब परहिजानमनधारेजी॥ 
| कवहुँक हरिकी ओर निहारे हरि पर तन मन वारेजी ॥ 
॥ दाषे भाजनळे शिर पर धारे कबहकभामे उतारेजी॥ | 
रीती मटुकिन में कछु नाहीं यह मनमाहि विचारेजी ॥ १॥ 
विहसिकह्यो तव कुवरकन्हाई अब तुम सव घर जाईजी ॥ 


` |सङुचत पीछे दानहिं को तुम में सब ठेहुँ निभाईनी॥ | 
. ||सखन सहित हारे बनाई सिधारे ऐसे वचन सुनाइंजी॥ | | 
|| युवातिन दान मनाय सबनको छेगये चित्त चुराईजी ॥ २ ॥ 


इति पूर्वाद्धं समाप्त । 














ब्रजचारत्र | 
उत्तराद्ध प्रारंभः । 


परा न ळा 


अथ गोपिनके प्रेमकी उन्मत्त अवस्था लीला ॥ 
दोहा-रीती मटुकी शिरधरी, चछीं सकल त्रजवाम ॥ 

एक एककी सुधि नहीं, नहीं सुरत धन धाम ॥ 7. 

|. चोबोला-नहीं सुरत धन धाम जड अरु hh जानति नाईजी pr 
| | वन गृह कळू विचार न जानें फिरति बनहिंके माईँजी॥ || | 
. | आप सहित भूलीं सव कोऊ कुल मर्याद भुलाईजी॥ | | 
वेचत दही बनहिंमें डोळं लेहु दाधिक हम जाईजी ॥ १॥ | | 
|| कहत द्रुमन बोलत क्यों नाई ठेहो दाधिके जाईजी॥ | 


। | मिलत परस्पर विवस निहारी कहत वनाहिँ क्‍यों आइजी ॥ | | 
। |तिन्हेंकइत अपनी सुधिनाई समुझति नहिं मन माईजी ॥२॥ | | 
। | दोहा सरी प्रेमरस अज वधू, तनुकी दशा विसारि॥ 
रीते भाजन धारि शिर, डोलते बनहिं मॅझारि॥ | | 
चोबोला-डोळति बनहि मँझारि कबहुँ चलीं यमुनाके म gt 
. ॥ फिरत कृबहँ कुजनके माई बंसीबटतन आइजी ॥ | i 
|. ठाठी ह्वै तहँ हरिहि बुळावें आवह कुँवर कन्हाईजी॥| | 
। ठीजे गोरस दान हरी अब कितो रहे हो छिपाईजी ॥ १॥ | | 
तुम्हे डर हम जात नहीं हैं तुम दधि छेत छिनाइजी ॥ | | 
लेवहु अपनो दान हरी अब पुनि उठिहो रिसहाइजी॥ | 
हमें न देहो जान घरहि अब सब ठाढी बनमाईँजी ॥ || | 


















| तरु तरु सां पूँछत यहि भांती फिरत प्रेमरस छाइईजी॥ | | 
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| वेठ गड मटकी धर सबही जानति पर ते आइजी॥ २ ॥ 
दोहा-ऐहें हारे सँग सखनले, चुकहें दाधको दान ॥ 
दधिहिदुरावाते ओट करि, दीठ परी तबआन॥ 


) (एक Nba ANA 


|| अवण शब्द हरि पूरे दोऊ ओर न वात सुहावेजी ॥ 


चोबोळा-दीठ परी तब आन रीतिही मटुको सबन निहारीजी ॥ 
गई भ्रमहिं उरमें सयनारी परी सोच वश भारीजी॥ 
गोरस ढरकायो कहे आली जहें तहँ बूझति ग्वारांजा ॥ | 
कोऊ कहाते कान्ह ढरकायो खायो तब बनवारीजी ॥ १ ॥ | 


कबकी यहां आइ हम आली भई सुरत तनु माईजी॥॥ 


सकुच गई कछु गुहजन डरते प्रातहिते हम आइजी ॥॥ 
रही कहां तबते बन माइ सुरत हमें कछु नाइजा॥ | 
जब हारे सखन संग दधिखायो गये वनहिं सुखदाईजी ॥ २॥ 
दोहा-तबलोंकीतो साथे हमें,पुने कहाभईजो नाहि॥ -. 
` डार ठगोरी शशिहारे) गये श्याम वनमाहि॥ || 
चोबोला-गये इयाम बनमाहि दान दषिछीनोङुँवरकन्हाईजी ॥ || 
तनु सुषि विसरगई तबहीते मृढु मुसकन मनभाइजी॥ | 
मन इरलीनो कुँवर कन्हाई उन विनरहो नजाईजी ॥ | 
एसे कहि ब्रज वाम सकळ मिल चलां वरन समुदाईजी ॥ १॥ | . 
मन हरिसों तनु वरहि चछावे मत्त गयंद ज्यों जावेजी ॥ | 
इयाम रूपरस मदसोइ भारो महावत कानि मिटावेजी ॥ | 
कमे नेह बंधन सोइ तोरयो सुरे न कुंजसुरावेजी॥ | 
गुरुजन उर अंकम सुधि आवै तब वर पगहि चलावेजी॥ २॥ | 
दोहा-गई सदन ब्रज बाम सब, हरि बिन नाहि सुहाय ॥ - 
| बझत गुरुजन बात तब, ओरहि ओर वताय ॥ 


चोवोठा-ओरहि ओर बताय ठरत सब देगारी सञझावेजी ! | 
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. मात पिता बहु ञास दिखांवे नेक न मनमें ल्यावेजी॥ |. 
मार बार जननी समुझाव काहे इमहि छजावेजी॥ 3॥ 2) 
जित तित तुम काहेको डोलो क्‍यों कुछकानि मिटाईजी॥ | | 
|| दाथ बेचो सूपे घर आवो काहे विम लगाईजी॥ | | 
बुझ ज्वाव दतहा नाइ बसी कहा मन माइजी॥| | 
एस सिसवत मात पितासों करति कानि कछु नाईजी ॥ २॥ | 
दोहा-लागत हैं तिनके वचन, उरम बाण समान ॥ 4 
॥ शक धक इनको बुद्धको, तिन्हे कहाते मन जान॥ | | 
|| चागोछा-तिन्हे कहाते मन जान इनहिको हरिकी प्रीतिनभावेजी | | 
| | जाहि पिये नहि कुँवर कन्हाई सो सुख विधि न दिखावेजी॥ || 
| | गुरुजनको निद्राति मन माइ विधि सां विनय सुनावेजी॥ | | 
| विसरत श्याम न सांवत जागत नेक न मन परळावजी ॥ १॥ | | 
|| नेन श्याम दरशन रस अटके श्रवण शब्द रस छावेजी ॥ | | 
। | रसना श्याम विना नाह बोठे मन चंचल संग जावजा॥ | | 
। | नासा अंग सुगंध लुभानी सुरति सो रूप समावेजी॥ | 
| | जिताहे श्याम सुन्दर सुखरासी तितहि चलन पगचावेजी ॥२॥ | 
। | दाोहा-ठोकलाज कुळकानितजि, रंगी इयाम रंग माह ॥ 








| . प्रातचढीं ब्रज छे दाधिहिं, इन्ट्री मन वशनाह ॥ | | 
` || चोगोला इन्द्री मन वशनाहें गोरस छे चलीं सकळ अज वाळेणी | 
. | रसनामें अटक्यो हरि को यश धर उर ध्यान विशाठेजी॥ | | 
। | दघिको नाम भूळ गबाळा कहाते लेहु गोपाछेजी ॥ | 
` | व्याप गई उरमाहि दशोदिश भीजीरस नँद्ळाळेजी॥ 3॥ | 
र | फेसीतीय खंग वृंदाहे ज्या सब हारि छांबे ठटकन जारीजी ॥ | 
| | तरफरात तामहि परीं सब निकसि सकत नहिं ग्वारीजी॥॥ 


१्ळज़ा। २कान। ३ जिद्वा। ४नाक। ५ पक्षा । 
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५ पान किये जिमि बारुणि तनमें बोलत मुख न सँभारीजी॥ | 
| परत चरण डगमग जित तितही विथुरी अलक लिलारीजी॥२॥ 
` ` दोहा-अळबळ बोलाते बदन ते, दघि वेचाते ब्रजजाय ॥ 
गोरस लेन बुलावहीं, सुनत नहीं कोउताय ॥ | 
|| चो०-सुनत नहीं कोउ ताय कबहुँ कछु चेत होत तिहिं कालाजी॥ | 
गोरस लेत आज कोड नाई आज कहा यह हालाजी॥ 
|| बोळ उठत पुनि लेह गुपालहि अटक्यो मन सोइ ख्यालाजी ॥ |. 
लेहु लेह कोऊ वनमाळी कहत फिरति यों बाळाजी ॥ १ ॥ || 
` || कोऊ कहत श्याम बनवारी कोउ कहत गिरिधारीजी ॥ 
कोऊ कहत दान कोउ छीनो तुमहीं कियो मुरारीजी ॥ 
| देह गेहकी सुरत विसारी दघि मटुकी शिरधारीजी॥ 
जाहि देहकी सुधि कछु होई सो दधि नाम उचारीजी ॥ २॥ 
दोहा-इहि विधि दधि बेचाति सबै, गइ विनमोळ विकाय ॥ 
हारि बिन ओर न भावही, कितनो कोउ समुझाय ॥ 
चोबोला-कितनो कोउ समुझाय दरश बिनभईँभोरीमतिवामाजी | 
| अन्तरलगी सुरतकी डोरी विसर गई धन धामाजी॥ | 
| प्रगव्यो पूरण नेह सवन उर जित देखें तित श्यामाजी ॥ | 
| समुझाई समुझत नाहीं सब सिख देथाक्यो य़ामाजी॥ १॥ || | 
| कृष्ण प्रेमरसमद मतवारी मगन सकल ब्रजनारीजी॥ | 
कोऊ तिनमें नाहि अदूरी प्रेम मगन मैन सारीजी॥ | 
कह लगि सबको प्रेम बखातू एक दशा सब ग्वारीजी॥ | 
तिनमें श्री वृषभानु दुलारी सकल शिरोमणि प्यारीजी ॥ २॥ | | 
` दोहा-कहूँ कथा तिनकी अवै, रहे हरिसोंमन छाइ॥ |. 
| __ दधि भाजन माथे घरे, लेह इयाम कहिजाइ॥«॥ | 
|| चोबोला-लेहश्यामकहिजाइ बुझतिकोउतिन्हेंजोरसखिआईजी | 
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 [|वेचत कहा फिरत तू खारी सो हमें देहु बताइजी ॥ EE. 
| ५ प्राताहते ळीने दाषे डोळे सुखते कहत कन्हाईनी॥ | | 
। | कहा कहत यह हमें बतावो दे निज बात सुनाईजी ॥ १॥ | | 
उफनततक्र चुवत अँगमाई ताकी साधि तोहि नाईजी॥॥ | 
इतते उत उतते इतआइई बुधि मयोद मिटाईजी॥| |. 
में जानी यह बात मनहिंमें तो मन हरयो कन्हाईजी॥ || | 
तिन्हें कहति मोहि भवन नंदको कहां सो देहु बताईजी ॥ २॥ | | 





दोहा-कहां बसत वहु साँवरो, मोहन नंदकुमार ॥ 
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| कहूं अत ब्रजही रहत, कि याही गांव मझार ॥ | | 
| चोबोला-याही गांव मझार खोजाते में जाको नामकन्हाइजी ॥ || | 
|“ मोदि देहु नेंद सदन बताई, बहुत दूरते आईजी॥ || | 
| नंदहिके द्वारेपर ठाढी बूझति भ्रमता छाइनी॥|| | 
| | मन बेंध गयो प्रेमकी फांसी कुळकी काने मिटाईजी॥ १॥ | | 
| | हरिकी प्यारीकी अति प्यारी एक सखी तह आइजी॥ | 
' | प्यारीको निज ढिग बेठारी: कहाते वचन समुझाइईजी॥ || | 
। अहो राधिका कुँवरि सयानी कयां ऐसी बउराइजी॥| | 
| | ऐसे प्रगट प्रेम नहिं कीजे धीरज धरम नमाइंजी ॥२॥ | | 
दोहा-हँसिहें ठखि ब्रजलोग सब, दइ डारितें ठान ॥ | | 
[| मात पिता गुरुजनतजे, अमत फिराति किहि काज॥ | 

। | चो“-अमत फिरति किहि काज तोहि पायो धन प्रेम कन्हाईजी॥ |. 

| | रखिये गुप्त न प्रगट जनाई समुझ देखि मनमाइजी ॥ || 
ऐसी तोय बूझिये नाई कहाते तोय सझुझाईजी॥ | 
अजहू चेति कहति में ताही बात तेरे दित चाईंजी ॥ १॥ | . 
कृष्ण प्रेम धन तुम यह पायो प्रगट न कीजे प्यारीजी॥ ||. 
ज्यों फणि मणि दुवकात गोप त्यो राखिय उरमें धारीजी॥ | 


000 


. हाथ नहीं मन मेरो आली को सुने सीख तिहारीजी ॥ २॥ | 
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पायो नागर नेह ठाडिली तू पति नागरि नारीजी ॥ | 
| 'तोकत देति उघारि सबै अब कहिहें तोहि गँवारीजी ॥२॥ 
| दोहा जाम ताते कहतहा; तू सानह कनाह॥ 
॥ आ देहे ज्वाब कछ मोही; के कछ कहिहे नाहि ॥ 
` | चोबोला-केकछ केहे नाहि वचन मुख मोनगहे रहजाईजी॥ | 
| घर अपने जेहे कि नजैहे कहा बसी मनः आईजी ॥ | 
| ब्रजमें प्रगटीहे यह बाता. लोगनं सुख सुन पाइजी॥ |. 
|| मानेंगी मम वचन कि नाई के'फिरिहे ब्रज माइजी ॥ १॥ | 
. ॥जोये प्रीति इयाम सों. जोरी लाज किये नहि जाईजी॥ | 
|| ध्यान इयामको धर उर माई फिराति कहा भरमाईजी॥ || 
मुखतों खोलि सुनहु मम वानी कळु तुम कहो सुनाईजी ॥ 
|| कहा कहत मोसोरी आली मोमन लियो कन्हाईजी॥२॥ 
दोहा-जबते कछु न सुहावही, जित देखों तित इयाम ॥ 
| अबलों नहिं जानाति कडू, कहा कहति मोहिवाम॥ | 
। चोबोला-कहा कहति मोहि बाम कहाँ ग्रह कोन पिता को माईजी | 
कहा दुजेन को गुरुजन आता सो कछु जानति नाईजी ॥ | 
कहा लाज कहा कान बड़ाई कहा कहते कित आईजी ॥ | 
वार बार तू कहत कहारी में समुझति नहिं काईजी॥ १॥॥ 
मन मेरो हरठीनो आली वा नँदके बनवाररीजी॥॥ 
रहत न मेरी आन देतहो कियो यत्न में भारीजी॥ | | 
` || दोष बतावत मेरो तू यह कही न बात विचारीजी॥ 


` दोहा-सब इन्द्रिनको मन धनी, इन्ट्री मनको अंग ॥ | 
सा हरठाना श्यामने, गइ इन्ट्री मन संग ॥ i 
| चॉबोठा-गइ इन्द्री मन संग मेरे अब वशमें कोऊ नाईजी॥ |. 








। | नहि आवत इतकोय रहत वे हरिके 
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।. 'पास सदाइईजी॥ | | 
|. नेन दरशके लोभ ळुभाने अवण शब्द रस. माईजी | ॥ 
|| अब ये फिरत न मेरे फेरे थकी में सबन: मनाईजी ॥ १॥ | . 
कोन करे घूंघट। पट छाई मेरे कर वश नाइजी॥॥ 
|| अब तो प्रगट भई जगजानी मोहन, हाथ विकाइजी॥॥ | 
। | जंग उपहास करो बहुतेरों अवतो मन. यह आईजी॥॥ 
। ` | के छघुता के होउ बड़ाई वसे उर: श्याम कन्हाईजी ॥२॥॥ | 
दोहा-भेरो मन हरिसों मेल्या, तज्यो सकळ निजकाज॥ | | 





बोला-कहा घुँघट पटलाज मेरे मन अब तो ऐसी आईजी ॥ | - 
| मिलिहों हरिसों ज्यों पयपानी यह मेरे मन भाईजी॥॥ | 
| मेरो मन हारे संग बस्यो अब ठोक लाज विसराईजी॥ | 

भो जहाजको काग ठोर कहुँ ओर न दीसत ताईजी॥ १ ॥ | 


|| मोन गही पुनि नागरि तबहीं ऐसे सखिय सुनाईजी ॥॥ 


) ऱ्य? hy 


' |मगन भई रस इयाम सुन्दरके देह दशा विसराइजी ॥ |. 


। |जाय पर्चो मन वाई ख्याळहि बोळति लेहु कन्हाईजी ॥ | 


। | तन मन ह पोर अपेण कीनों फिरत विकळ बन प्यारीजी ॥ 













. | कहति सखी सों कहां इयाम सो मोहि बतावहु वाजी ॥ २॥ | | 
॥ दोहा-वेग मिलावहु साँवरो, देवहु मोहि बताइ॥ | | 

0 विरह विकल बाळा अती, मन हर लियो कन्हाइ ॥ 
चोबो°-मन हर लियो कन्हाइ शीशपर दाप मटुकी घरल्याईजी 
| द्वारे आय नन्दके डोले टेराति लेइ कन्हाईजी ॥ 
` ॥ इत उत जात तही फिर आवे लेहु श्याम दाप आईजी ॥ | 
चली बनहि खोजत बनवारी विवस भई अम पाईजी ॥ १॥ | 


कीनों दीपक प्रेम प्रकाशा लाज तिमर सव टारीजी॥| 


नाच कछा तब सुन सखीं, कहा घूघट पटछाज॥ | | 





| रोम रोम में रॅमे कन्हाई तुकी दशां विसारीजी॥ 


प्रेम अवधि त्रजगोप कुमारी गावत बेद पुकारीजी ॥२॥ ; 

दोहा-कृष्ण रांधिकाके चरित, आते पवित्र रसखान॥ | 
कहत सुनते भव भयं हरण, रसिक जननके प्रान ॥ | 
चोबोला-रसिक जननके प्रान हरीसो रसिक शिरोमणिराईजी॥ | 
रसलीला जो ब्रजमें कीनी कहाँ सो अब सुखदाइजा॥ | | 
देखि दशा राधाकी  ग्वाली शिक्षादेन जो आईजी ॥ है 
चकित रही मनमाँझ विचारी इयाम ठगारी लाईजी ॥ १॥ || 
गई सखी सो हरिपेधाई कहाति सुनो सुखदाईनी ॥ || 

ढुंढत फिरत तुम्हें इक नारी रूपवंत अधिकाईजी ॥ 
पहिरे नीलांबर आति सोहे मुखछबि वराने नजाईजी॥ | 
प्रातहिते लीने दधि डोळे कहति न लेह कन्हाईजी ॥ २॥ | 

दोहा-अ्रमत २ व्याकुल भई, वंसीवट तन जाइ ॥ 
मन वच क्रम वाको ठग्यो, तुम में प्राणकन्हाइ ॥ 

चोबोला-तुम में प्राण कन्हाइ कबहुँ हारे ताहिमिलोसुखदाइंजी || 
तुम विन विरह विकल अतिंबाला मिलहूवेगं कन्हाईजी॥ | 
सुनत श्याम मन हरष बढायो साँची प्रीति ठखाईजी॥ | 
हरि हौस बिदा सखीको कीनी आप दरश दियो जाईजी॥ १॥ || 
मिले प्रेम हर्षित दोऊ तव राधा कुँवर कन्हाईजी॥। 
जनु तनु धर शृंगार विराजत कुंज सदन छवि छाइजी ॥ ॥ 
श्यामा अरु घनश्याम निरख छाव काट काम वढ्जाइजी॥ | | 
विहारन जन उर वसो कृपा कार युगल किसार सदाइजी ॥२॥ | | 
दोहा-सोहत कुंज कुटी हरी, जिमि दामिन घनइयाम ॥ || | 
_ विरह ताप तजुको गयो, बोली हारिसों बाम ॥ | 


. १ दह) २्ससार। २ शोघ्र। ४ बिजली । 
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.. | चोबोला-बोली हरिसों बाम कहा कहों तुमसों कुँवर कन्हाइंनी ॥ | | 















सहज गही वहियां तुम मेरी में हँसि सहज सुभावेजी ॥ |. | 
करत चवाव सकल ब्रज वनिता गृह मारग जहां जावेजी॥ | | 
























. | यह सुनि घर गुरुजन दुखपावै तव मोहि त्रास दिखावेजी ॥२॥ || | 
दोहा-निकसत द्वारे जबहि तुम, तब सब रहत लुभाय ॥ । 





| हितकर तुमको जानत नाहीं कहा भयो नेमनिभाइजी॥| | 
। [में ठीनो हढ नेम तिहारो सुनहु श्याम सुखदाईजी॥॥ | 
| ॥ यहे पतिब्रत पारिहों मोहन तुम पद प्रीति सदाईजी॥ १॥ | | 

। | वचन सुने नहिं जात कन्हाई तुम बिन कासो केयेजी॥ OO 


जो आवो तो मोहि न जनावो सुरळी ध्वनि न सुनेयेजी॥| | 


hm ७७ 2 ही, 


दोहा-प्रेमाकुल सुनि प्रिय वचन, हँसि बोले बनवारि ॥ 
॥ | तुम माते न्यारी नहीं, सांच कहत ब्रजनारे ॥ 
| | चोवोला-सांच कहत श्रजनारि कहों किन वे नहिं जानत काईजी | | 
| | बात नहीं पहिचानत अपनी उन सब सुरत भुठाईजी॥| | 
| | प्रकृती पुरुष उभय ठीठा हित हम यह देह बनाईजी॥ | 
| | भेद न घट पानी तुम हमते नेकहु न्यारीनाइंजी॥१॥॥ | 
| | जळथळ जहां तहां तनु धारां तजत तुम्हें नाहि न्यारीजी॥| | 


कही कछ नाई जात कहत में लजत मनहिके माईजी॥॥ | 
॥ होत चवाव सकळ ब्रज माई सुनत सही नहिं जाईजी॥| | 
जादिन तुम गेया दुहिदीनी तब में हाहा खाईजी ॥ १ ॥ | 


राधा कृष्ण एकहें दोऊ सबकोउ यहे सुनावेजी॥ | | | 


|| चोबोला-सोमोह सही न जाय धृक जन जिनको तुम प्रिय नाईँजी | | 


ताते विनय करत मनमोहन वा पेंडे जिनऐयेजी | 


मुरली ध्वनि सुनि सुनहु कन्हाई मोते रहो न जेयेजी ॥ ९॥ | | 


| कार ann 








तुम तजि रहत नहीं कहुँ न्यारो सुनहू भानदुठारांजा ॥ 
देह धरेको यही विचारा रखिये कुल व्यवहारीजी॥ 
मात पिता गुरुजन डर काजे ठोकठाज रहो धारीजी॥२॥ 
` दोहा-ग्रीति पुरातन जानि उर, जाहु प्रिया अब धाम ॥ 
प्रगट न कीजे बात यह, कहत बिहाँसेके इयाम ॥ 
चो °-कहत बिहँसिके इयाम मगन भई सुनत झ्यामकी वानीजी॥ 
भयो हियेमें चेन जियेमें प्रीति पुरातन जानीजी॥ 
तब जान्यो हरि पति में नारी अति आनंद मन मानीजी ॥ 
हरिकी महिमा जानि कहति मन पूरव वात भुलानीजी ॥ १ ॥ 
युग युग प्रभु टीला विस्तारी जानलई मन माईजी ॥ 
हरि तन चिते अल्प सुसकाई आनद उर न समाइजी॥ | 
कहति सुनहु प्रिय अंतयामी हो तुम जगके साईजी ॥ | 
मात पिता गुरु जन हितु भाई कहा इन नाथ सिराईजी ॥ २॥ 
दोहा-जो करता ओरे सुनो, तो पतियाऊं ताय॥ : 
अरु ये प्रीतहि जगतकी; सोमोमन नहिं भाय ॥ 
चोबोला-सो मो मन नाहे भाय केसे हारे ओरन सों मन लाईजी॥ 
| जो जाको सो ताको जाने ओर न मोहि सुहाईजी॥ 
यह सुनि इरिप्यारी उर लाई बहु विधि कर समुझाईजी ॥ 
| तजु धरि ठोक वेद विधि कीजे प्रीति करो मनचाईजी ॥ १ ॥ 
कहत श्याम प्यारी घर जावो तुमको भई अवारीजी ॥ |. 
प्रीति पुरातन राखि हृदय तुम करिये जग व्यवहारीजी॥ | 
परम ग्रेम उर ठाय लाडिळी घर पठई हरि प्यारीजी॥ 
॥ फिर फिर चितवत जात इयाम तन चली घरहि सुकुमारीजी२ | 
॥ ` दोहा-चळी किशोरी छूट सुख, गजगति चलन सुहाय ॥ 
रहे रीझ हरि निरखि छबि, प्यारी तन मनळाय ॥ 
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` || चोबोला प्यारी तनमन ठाय रहे हरि प्यारी मर्नाहे सिहेविजी॥ /...., 

सुख भर चली छूट सी पाई कहति मनहि कछु जावेजी॥॥ 
. | प्रगट न करा सखनसों यह घन यह विचार ठहरावेजी॥ | | 
कृष्ण प्रेम धन गुप्त दुराऊं यों मन माहि उपावेजी॥ ३॥॥ | 
श्याम क्यो सोई चित धरिहों प्रीति न प्रगट जनाईजी॥ | | 
ऐसे मनहि विचारत जावे तहां सखी इक आईजी॥॥ | 
अंग अंग छावे ठखि मुसकाई प्यारी कहत सुनाईनी॥| | 
॥ कहा फूलीसी आवति राधा आज रूप आधिकाईनी॥ २॥ | | 
दोहा-कहात कळू तुम मनाह मन, भाइ मरोरति आइ॥ | 
| 4। सफल मनोरथ तें कियो, हरिके सँग बनजाइ॥ | | 
। | चोबोला-हरिके सँग वनजाइ किये अंग रंगभीने दरशाईजी॥| | 
। ॥हमसां सोसव वात उपारो दुरत न गंध चुराईजी॥ | | 
| | फिरत हुती व्याकुळ तू अबही हारे दरशन कहां पाइजी॥ | | 
| १ धनि धनि तेरो भागरी आली कहां मिले सुखदाइईजी ॥१॥ | | 
| ॥योगी जन जप तप करि ध्यावें नाहि पावतहें जाईजी॥| | 
| |तेकंसे करि छाडिलि प्यारी वेशकारे पायोताइनी॥| | 
| | कहा कहति सखि भई वावरी यह कहा बात सुनाईजी॥ | | 
| Ei हसि कहाते सुने जो कोई ताको सांच लखाईजी॥२॥| | 
४ . दोहा-चकित होत अचरज सुनत, कहा कहति तू मोय ॥ | 
__ _गुरुजनमें केसे निभे, तें जो कही सो होय ॥ 






| चोबोला-तें जो कही सोहोय कबहुँ कछु तुमते बात दुराईजी॥) | | 
| | में दुराव कारिदों साखे तोते यह तेरे मनभाईजी॥| | 
| | को नँदनन्द कहत तू जाको में नहिं देख्यो ताईजी ॥| | 
| | के गोरो के वरण साँवरों रहत कहा अज माईंनी ॥ १॥ | | 
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जाहु चढी जानति में तोको कहा भुरावत आइजी ॥ |. 


। | अवरी फिरत हुती बौराई आजाई पढि चतुराईजी ॥ | 


. | याही ब्रज हम तुम अरु वोऊ जानत दूर कहाईजी॥ । 
पारेही कबहू फंद हमारे कारेह जुहार बनाइजी ॥२॥॥ 
दोहा-निपुण भई उनके मिले, वह सुधि गई भुलाय॥ ॥ | 
` आवतहे बन कुंजते, वातं कहत बनाय ॥ | 
चोबोळा-वातें कहत बनाय रीझे हारै दीसत अंग पुलकानीजी। |. 
संगवगीसी है रही कहा है मोसों करत सयानीजी॥ | 
हँसत कहाते केधों सतवानी यह कछु में नहिं जानीजी॥ | 
तोहि सोह मेरी जो दुरावै बहरे कहो सोइ बानीजी॥ 3 ॥ |. 
तें देख्यो के किनहुँ सुनाई भाव कळू ठखपाईजी॥ | 


ऐसी कहाते ओर जो कोऊ सुनती उत्तर आइनी॥ |. 
बूझति मोहि लगावत ताई सपनहुँ देख्यो नाइंजी॥॥ . 


ऐसी मोहि कहो जिन कोऊ झूठी सहिय न जाईनी । २॥ |. 
दोहा वहरि न तोसों बोलहो, उचटावाति मन आय॥ | 

तोते ओमोहिकीन प्रिय, केहो हितकी ताय॥ |. 

चोबोला-केहों हितकी ताय तोय यह मन परतीत नआइजी॥ | 


में राखति तोते कळु गोडे कबहूं बात दुराईनी॥॥ | 


चतुर सखी मनमें यह जानी मोते नाहि छिपाईजी॥ * 


|| जास भई याके मनमाई ताते कहति यह नाईजी ॥१॥ | 


| तव यह कही हँसाते में तोसों तू कत मन दुख पाईजी ॥ t 


मानी तेरी वात इमहुँ अब कहां वे कुँवर कन्हाईजी॥ | 


_ | वसत कानधां गाम मंझारी हमहूँ जानाते नाईनी॥ A 
॥ भई सयानी आज छाड़िली हम आगेकी जाईजी ॥ २॥ | | 
दोहा-ते नाइ इरि कबहूं रसे, हँसत कह्यो घर जाय ॥ || 
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ह . सकुच साहित तव लाडली, गई वराहे समुहाय ॥ |. 
| चा[°-गइ पराह समुदाय जनान तव कहाते कहा हाते प्यारीजी॥ |. 
.॥ डोठाते फिरति कहां तू जाई अजई कहा तू बारीजी ॥ |" 
॥ घर तोहि तनक देखियत नाही फिरतह वनहिं मँझारीजी ॥ | 


. | आज तोहि घिरवतहां प्यारी इयाम संग जिन जारीजी ॥ १ ॥ 


सूये मारग जात नहीं किन क्यों उपहास करावेजी॥. 
वृथा करत मेया रिस मोसां को यह वात चलावेजी॥॥ 


| ॥ ऐसीको जो गढी विधाता श्याम संग सो जावेजी॥ 


' | कोने वात कही यह तोसों मुहि किन नाम बतावेजी ॥ २॥ 

दोहा-धन्य आत धानि मात पित, ऐसी बात रगाय॥ |. 
| में बरजति मानत नहीं, तू परवर किम जाय॥ [| 
| चो°-तू परर किम जाय श्याम अरु शयामा सब ग्रजमाईजी ॥ | 


` ||्वेरहे लाज लगत तोहि नाही कहा वसी मन आइजी ॥ | | 
| बड़े महरकी सुता कहायाति क्‍यों पिठु मात छजाईनी॥| | 
| कहा कहतरी माय मोहिं अब सेळन जेहों नाइजी॥१॥ | | 


` || यहे अनोखी बातरि माता मापे सहिय न जाईजी॥| | 





` || सव गोपनकी सकर ठरिकनी पर घर खेळत नाइनी॥| | 
| तिनके मात पिता कहा नाइ तू मांपर रिसहाईजी॥| | 
- | अवहोंती मरीहे वारी कहाते मात मनमाइजी ॥२॥ | | 


दाहो-कहाभयो तनु वाढि गयो, गई नहीं ठरकाइ ॥ 
| . कहतहें श्यामा इयाम सव, अँठहि वात उड़ाइ ॥ 
र | चोबोला-झूँठाहि वात उड़ाइ खेळतही देखि कहत बिन जानीजी॥ | 


| || अवहींतो वाळकहें दोऊ यां कीरति मन आनीजी॥| : 


(| सुनत सुता मुख रिसकी वानी मनही मन मुसकानीजी ॥ . | । न | ... 
| परवोधति उरसों रिस टारी ठावाति उर दित मानीजी॥१॥| | 
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Fe खंळ्नको में बरजाते नाई खंठहु गाम मझ्ाराजी॥ | 
. ॥ञ्याम संग सुनि होत दुखारी लोग लगावत गारीजी ॥ 
॥ जातं कुलळको दूषण हाइ सो नाई काजे प्याराजा ॥ 

` | अब राधा तू भई सयानी दूर कहूँ जिन जारीजा ॥ २॥ | 
दोहा-जननीके मुख वचन साने, श्रीवृषभाव कुमारि ॥ 
मनही विनवत इ्यामको, सुन कृष्ण सुरार ॥ , | 

| चोवोला-सुनहू कृष्ण युरारि मात पितु मानत यह मन माइजी॥ || 
. | जगद्‌ इश भगवान आपको ये कॉड जानत नाइजी॥ | 
_ ॥ळत तुम्हारा नाम तंबहि मे रहत मनाइ सकुचाईजी॥ | 
| ॥ तुम विमुखन में क्‍यों रहा अब यहे समझे पाछेताईजी ॥१॥ | 
क्या विषखाय सुधा जिन चाख्यो को कुलकाने रखाईजी॥ | 
॥ जिन्हें नाथ तुम पद हठ प्रेमा सो किमि नेम निभाइजी ॥ | 
अहो शयाम में मन क्रम वानी तुमरे हाथ विकाईजी॥ 
॥ ऐसे कृष्ण हृदयमें आनी जननिय कहत सुनाईंजी॥२॥ | 
. दोहा-कहा कहतरी मोहि अब, अकथ बात यह माय ॥ | 








अव हारै संग न खेलि हों, जा कारण रिसहाय ॥ | 
चोवोला-जा कारण रिसहाइ अरी अब हरि संग जेहों नाईजी ॥ || 
आवन दे वावावर माई केहो यह उन पाइजी ॥ 
_ ॥ देति गारि मोहे श्याम लगाई ऐसे भये कन्हाइजी॥ ॥ 
|| काल्ह सखिन सँग जात चली में मिळे गळीके माईजी ॥ १॥ |. 
॥ छागे कहन बँसुरिया मेरी तू छेगई चुराइईजी ॥ |. 
| छाठ आठे मोसों हे जिनसों मोहि छगावति ताईजी॥ | 
रा सुनि सुनि कर राधाकी बानी जननी मन मुसकाईजी ॥ | 
कहाते मनहि मन यह अबहींठों ठरिकाड गई नाईजी ॥ २॥ 
दोहा-वारेहीके ठँग सबै, अपनी टेक चठाइ ॥ 





|. कापे जाय मनाइ पानि, अब जेहे मचछाइ॥ || 
| . | चोवोळा-अब जेहे मचलाइ जानि जिय हारि मान रहिमाइईजी | | 
। | पोळे लई हँसेके दुळराई कहि मेरी रिसहाईजी॥॥ 
| रही चकित सोभाळसिचितसों हित करि कंठ ठगाइंजी॥ | | 
| | परमचतुर वृषभानु दुळारी या विषि कारे चतुराईजी ॥१॥॥ ` 
 ' | राखे लई चतुराइ मातको बातनहीं भरमाईजी ॥ || | 
` || कृष्ण प्रेम धन पाय छिपायो सखियन ते न जनाईनी॥ | | 
| जैसे कृपण महाधन पावे राखत गुप्त दुराईजी॥॥ | 
॥ सखी मिठो जो मारगम जिन कह्यो सखिनसां जाइनी॥ २॥ | | 
दोहा सुनहु सखी राधा चरित; करी आज उनपात॥ | | 
| वृन्दावन ते आवती, आते मनमें हरपात ॥ | | 
| चोबोठा-आते मनमें हरपात ओरही भाव अंग छवि छाईजी ॥ || | 
| ` |शयामहि मिळी भई मन भाई सो उन बात दुराइजी॥॥ 
_ | मोका देखतही हुँसि दांनी मेंट तब मुसकाईनी॥॥ 
|| जब में कही मिले हारे तोसों तब मोपर रिसहाईजी ॥ १॥ | | 
| मोसों कहन ठगी तब प्यारी नाम कोनको श्यामेजी॥ | | 
हे गोरो के वरण सावरो वसत कोनसे ग्रामेजी॥| | 
. | में तो जानाति नाई सखी तू लेत कानको नामेजी॥ 
न प्त नहीं कबहूं सपनेमें हँसी करत कहा वामेजी ॥ २॥ | 
दोहा-ऐसे टेटा भाइ कारे, चित३ नन चढाइ ॥ 
त और कहो तो ठरतिरी, वह डरपति नहिं काइ ॥ 
` ' | चोबों “वह डरपात नाई काइ तबाहे में यह काहे घराहेपठाईजी | | 
में झूंठी तू सांचि भईरी जिन प्यारी रिसहाइईजी॥| | 
दोऊ एक भये अब जाई इम ते बात दुराईजी॥| | 
घर धों जाय कहा अब केहे तहँ कहा बुद्धि उपाइंजी ॥१॥॥ | 
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| सुनके बात सखी मुसकाई देखनको अतुराइजी ॥ 
.. ॥ कहाते सबै जबहीं हम जेहें देहे प्रगट जनाइजी ॥ 
` ॥ दूध दूध पानी सों पानी रहत न. बात छिपाईजी ॥ 
| केसे हमसों बात छिपेहे देखतही छन जाईजी ॥ २॥ 
हा-अपनो भेद न कहेगी, सुनिहो तह सव वाम ॥ | 
. चलहु ठखेहु वाके चरित, राधा जाको नाम ॥ 
| | चोबोला-राधा जाको नाम में बूझी करिके बहु चतुराइजी ॥ | | 
| नेकहु थाह न वाकी पाई उन नहं बात जनाइजी॥ | 
| बड़े गुरूकी बुद्धि पढ़ी उन वह काऊन पत्याईजी ॥ 
| एको बात न मनिहे कबहु सो सो सोगँद खाईनी ॥ १ ॥ 
| सुनत वचन वाके वदनहि ते रहिहो सब पछिताईजी ॥ 
| बातन वेर वढाय हो आली अब जेहें रिसहाईजी ॥ | 
कहा वेर हमसों वह करिहे देहे सांच सुनाइजी ॥ 
ओरन सों जो करति नटाई तो जानाति चतुराईजी ॥ २॥ || 
दोहा-जानी वाकी बात सब, हम ते रही चुराइ ॥ 
परिहे हमरे फंद जब, दूर करें लेंगराइ ॥ 
चोबोला-दूर करें ठँगराइ आज वह हमते भेद न केहेजी ॥ 
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तो पुनि केसेकें निभहेगी वेर किये कहा पेहेजी ॥ 
निधरक केधों डर वाको घरहि देखि चलि ऐहेजी ॥ | | 
वूझे बात कहाधो केहे मिलिहे के दुर जेंहेजी ॥ १ ॥ 
रिस करिहे केथों हँसि बोले कहे कि वात दुराइईओी ॥ | | 
यह कहि चली सकल मिल आळी सहज किधों गरबाईजी ॥ |. 
गईनेकटे राधाके जबहीं प्यारी आत लखाइजी॥ |. 
ये सव मोपर रिस करआई तब इक बुद्धि उपाईजी ॥ २॥ 
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दाहा-काऊको कानो नहीं, आदर करि चतुराइ ॥ 
मान गही वाळत नहीं, वेठरही निहुराइ॥ 


|| चावाछा-बठ रहा नहुराइ सखी तब बैठी सब ठिंग जाइजी ॥ jE 
|| कहन लगा तव सब आपुसमें ओराहे बात चळाइनी॥|॥ | 
| राधा चतुर चतुर सब आठा चतुर चतुर माळे आईजी॥॥ | 
उनता गही मान निहुराइ इन ठसिलई चतुराईजी ॥ १॥ | | 
|| सुहा चूहा करन लगीं तब सब मिल आपुस माइजी॥ | | 
|| कहा आज इन मान लयोरी बूझडु तुम कोउ याइजी॥ | 
. | जहा मान ब्रत किन सिखशयो बू्‌झति सखि मुसकाईजी॥॥ | 
__ | पाने वह गुरू मत्र जिनदीनों जिन यह बुद्धि सिखाईजी ॥ २॥ | | 


` दाहा-काल्ह आर परभातही, भइ आर तत्काळ ॥ 


" सुनि धाई हम सकल मिल, चकित भईठखिहाल | | 
चोबोला-चकित भई ठाख हाळ मोनको कहा फलदेहुबताइंनी | | 


मंत्र ठियो तब हम न बुलाई हम सँग भइतरुणाइजी॥ | 


अव तुमहींको करें गुरू हम थो उपदेश सुनाईजी॥॥ | 


` | करें तुम्हें आदेश सकल मिल हमहूं मोन रखाईजी ॥ १॥॥ | 


' | भड चतुर राधा तू प्यारी हमको करी अयानीजी॥| | 


' | लगी करन ऐसी विधि प्यारी अवतो भई तू ज्ञानीजी। | | 


रहत एक संग हम तू प्यारी आजाहे भई विरानीजी॥ 0 
` || कहा भयो तोहि किन सिखरायो नईरीत कहा आनीजी २॥ | | 


|. ` दोहा-ओर करें तासों लरे, हम कहिंहें हितकेरि ॥ 
... .सुनतऊुमारे सखियन वचन, हँसीकरतये मेरि ॥ 


. | चोबोढा-हँसी करत ये मेरि निडुर हवे बोली सव तन हेरीजी॥ | | 


तुम प्रीतम के वेरन मेरी कहो सखी तुम येरीजी॥| | 
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|| कही नहीं उन. मोहिं भढी यह ओर दशा भइ तेरीजी ॥ |... 
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मराहे चकित सुनत ये वानी कह्यो तुम युगठमिलेरीजी॥ १ ॥ | 
मर अंग छावे ओर बताई तब में बहुत दुखाईजी॥ | 
जिनको में सपन नहिं जानूं तिनको नाम बताइजी॥ | 
तुमहीं कहो सखी सब मोसों में कछ बात दुराईजी ॥ | 
कहाँ रहत में कहां कन्हाई करत चवाव लुगाईनी ॥ २॥ | 

दोहा-ओर कहें तो मोहि कछु, नाह व्यापे मनमाहे ॥ . 
तुमि कहो यह बात जो, तो दुख होय किंनाहे॥ | 
चोवाला-तो दुख होय कि नाहि जबहिमें कानो आदरनाइजी॥ || 
सुनि प्यारीकी बात सखी सब चिते रहीं मुसकाईनी॥॥ 
हमतो क्यो तुम्हें कछु नाई कहाते एक यो आईजी ॥ | 
ताहीपर होती रिसहाई जिन यह वात चलाइजी॥ १॥ | 
तव ते हमसों नाहि जनाई हमहूं छरती ताइजी॥ | 
क्यों सखि प्यारिय दोष लगावे झूठी वात बनाइजी॥ || 
सपनेहूँ यह जानति नाई तू जो कहति कन्हाईजी॥ 
भेदाह भेद कहत सव बातें देत सेन मुसकाईजी ॥ २ ॥ 
दोहा-सबके मनकी जानि तब, प्यारी कद्यो सुनाय ॥ 
कोन कोनको सुख गहों, कहो जाय जो भाय ॥ | 
चोवोला-कहो जाय जो भाय मनहिते गढि गढि बात बनावेजी॥ | . 
झूठीको सांची ठहरावे कत - हम ठाजने आवेजी॥ 
विना भीतही चित्र बनावे झुंठी सहिय न जावेजी॥ 
सुनि सुनि बोल समनके सुसके मोन रहन मन चावेजी॥ १॥ | 
वृथा झेर करत यह मोसों कहि कहि झुंठी बाताजी॥ 
भली नहीं उपहास सखीरी में सुचत दिन राताजी॥| 
भलो ओर याते सखि कहा हे मिले इ्यामसुखंदाताजी ॥ 
सुनियत हैं अभिराम नन्दको अति शुभ इ्यामलगाताजी ॥२॥ 
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दाहा-[जनकां नामाह ठेत यह, केसे कुवर कन्हाइ ॥ 
नयनन भर देखे नहीं, रहत सदा ब्रजमाइ ॥ 


चोबोला-रहत सदा त्रजमाइ बात इक तुमसों कहत ठजाईजी Fi 
इक दिन मोहि दिखावहु उनको केसे कुँवर कन्हाईजी॥ | | 
देखोंधों केसे हें तिनको तुम सब मोहि ठगाईजी॥ ॥ 


Lam 


|| सनि वृषभाजसुताकी वानी सखी सबै मुसकाइंजी॥ १॥ | | 
छान नारा तू साख | हमारी कह न दइ कोउकाइजी ॥॥ | । 
तोको झूठ कहे कहा पेहें आपन पाप कमाईजी॥॥ ' 
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दाहा-राधाका वानां सुनी, कहाते सखी सुसकाइ॥ . 
रहत सदा ब्रज गामम) इन नाह रसे कन्हाइ ॥ 


चोगोला-इन नाहे उखे कन्हाइ हमहि जो सुनी रही सो नाईजी || | 
' | ऐसोहे वायु वही ब्रजमाई झंठाहे बात उड़ाइईजी॥| | 
ओ- | साग प्यारा अब ताहि [देई सुन्दर कुवर कन्हाइनी॥ | | 
जबहीं तोहि बंतेहे आली तब ऐ हें सुखदाईजी ॥ १॥ | | 
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| नेह सुगेधन दुरत दुराई यह नहिं रहत छिपाइंजी॥ | 
काहेको रखे कन्दाई खरकनगाय दुहाईनी ॥ २॥ | 


. |त्तव तू चीन्ह लीजियो उनको कहति छसे मेंनेदेंजी॥ | | 
. | हें केसे कारेके गोरे भोरे की आति चतुरेहजी॥॥ | 
तेरे हित वाँसुरी बजे हैं तोहि देखि सुख पेहेंजी॥| . 


नाना भाव करेंगे जबहीं तबहीं तोहि वतेहेंजी ॥२॥ | . 


दोहा-तुमड चतुर वेऊ चतुर, हाष कहाते सब वाम॥ | 


चिरजीवहु जोरी सदा, राधा अरु घनशयाम॥ |. 


चाबाला-रावा अरु घनश्याम फदम पारहा कवहू आइजा ॥ 


तबहीं देहि चिन्हाय कन्हाई दूरि करें ठंगराइजी॥|| | 


| सुनत व्यंग्य सखियनकी वानी प्यारी मन मुसकाईजी ॥ 
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॥ सखियन ते ऐसे हँसे भाषी राखिलई चतुराइजी॥ १॥ | 
| जो तुम जियमें ऐसी जानी तो अब कहा वसाइईजी॥ 
मेरी वात प्रतीत नमानी सांच तुम्हें नहि आइजी ॥ 
|| जो अब मोहि श्याम सँग पावो तो कौजो मनभाइजी॥ 
|| कान्हपीतपट वेसर मेरी लीजो ठरत छिनाईजी ॥ २॥ 
|| दोहा-यह सुनिके सब हाँस उठी प्यारी वदन निहारि॥ ॥ 
आईही अति गर्वेकरि, चली सखी घर हारि ॥ 
॥ चोबोला-चलीं सखी घर हारि परस्पर आपुसम बतरावेजी ॥ 
परिदे कबहु फंद हमारे तबहीं याय सुनावेजी॥ 
|| तीसह दिन जो चोर चुरांवे साहएक दिन पावेजी ॥ 
|| बोडी एक सखी तिन माहीं इनको भेद न आवेजी ॥ १॥ 
|| दूर धरो मनते यहः आली वेठ रहो घर जाईजी ॥ 
॥ अति बरबोछ गई कहा कीनो निठुर भई वतराईजी ॥ 
|| वहनहि फंद तुम्हारे आवै वाके छदन पाइँजी॥ 
|| वह सवहीमें बड़ी सयानी सीख ठई चतुराईजी ॥ ॥ २॥ 
॥ दोहा-अपर सखी बोली सुनो, ठीक खेच कहुँ तोय ॥. 
भेद कियो अब लाड़िली, हमहूँकी रिस होय ॥ ॥ | 
|| चोवोला-हमईुँको रिस होय हमें मन तबळगिधार नहोइईजी॥ | 
जव लगि चोर पकर नहि पेदे रहिहें निशि दिन जोइजी ॥ 
श्यामा श्याम देखिहें दोऊ अब सखि हम सब कोईजी॥ | 
| ताही दिन तिनको हम छारहे जा दिन मिठिहे दोइजी ॥१॥ | | 
|| सव अज गोपिनके लुवसी है वात यहे मन आनेजी ॥ | . 
|| हरि राधा दोड रहत मिळे अब निशि वासर यह ध्यानेजी॥ | 
. | सवहिनके मुख वात जहाँ तह ओर कछ नहिं जानेजी॥ | 
. || उता महर वृषभाजुकि राधा नन्दमहरको कान्हैजी ॥ २ ॥ | 
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दोहा-करी प्रीति नॅंदळाळ सां, हम जानाते सब ताइ ॥ 

यहे कहाति सब गोपिका, हमते वात दुराइ ॥ HE 
चो°-इमते बात दुराइ तबहिं तो सहज स्वभाव लखाईजी॥ | । | 0 
अब हरि संग करी चतुराई सो किमि रहत छिपाईजी॥| | 
आज मोनधर कियो दुराऊ पानि किहि भांति निभाईजी ॥ | 
दिन द्वे चारटार अब तुम कहुँ सोर करो जिन जाइनी ॥ १॥ | | 
करन देहु इनको ढँगराई आप प्रगट हे जाईजी॥ 2. 
तब इक सखी कहाते यह आई कहा कहत तूमाईजी॥| | 
तुम जु कहत वह जानत नाई हम वाके नख माईजी॥ | _ 
` | सात बरसते प्रीति लगाई आज जान तुम पाईनी ॥ २॥| 
|| दोहा-कवधों पीवत मीन जळ, लखि पावत नहिं कोउ ॥ || | 
[| हरिके ठंग सीखे उनहिं, बारहवानी दोउ॥ ॥ . 
|| चोवोळा-वारहयानी दोउ ऐसे सब कहति दुहुँनके हालाजी | | 
' ॥ आरन वात सुहाय बसे मन राधा अरु नदरालाजी॥॥| 
. | यह रस जान अनूप विहारन प्रभुकी प्रेम बिसाछाजी॥॥ | 
| करिके कृष्ण स्वरूप होय रही सब तरूणी ब्रजबाळाजी॥ १॥ | | 
| श्रीराधा प्रातहि तहँ आइ जहाँ सब जुरी अथाईजी ॥| 
_ || आवति लाखे सबरहीं चुपाई देखि बदन सकुचाइईजी॥॥| | 
Re हुती उनहाकी वातं तासे अधिक लजाईजी॥॥ | 
आते आदर कारके बैठारा क्यों आज कहा आइजी ॥॥ २॥ | Ol 
. दोहा-कहा हमारी सुधिलई, बड़ी कृपा कारे आइ ॥ | 

तुम आदर करती अधिक, कहा नई में आइ॥ 























{LN 


चोगोळा-कहा नई में आइ अनोखी आजहि आई न्यारीजी॥ | | 
/मेंतो आवत जात सदाई तुम यह कहत कहारीजी॥| | 


१ छपाइ। २अवाकू। ३सभा।  : 
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बैठनको नहिं कहें कहारी कहा कहति तू प्यारीजी॥ 





2 तू आई करि कृपा हमारे हमह मोन रहेंधारीजी ॥ १॥ 


करी तरक तुम मोसों जानी हाँसे बाली या प्यारीजी॥ 
| तादिनको बदलो यह लीनों मोसाँ चोट उतारीजी ॥ 
|| यह सुनि हसी सकळ ब्रजनारी कहन लगी सुन प्याराजा ॥ | 
| दाँव चोट हम जानत नाही तुमही जानन हारीजी॥२॥ 
| दोहा-दाँव घात जानति तुम्हें, हमतो सूधस्वभाव॥ | 
तोहि मान आई सदा, मानति तेसेइ भाव ॥ 
चोवोा-मानति तेसेइ भाव तादिनकी तुम राखी मनळाइजी ॥ 
मान लई तेरी कही सव हम डारी पिसराइजी॥ 
| चोर करे चोरीकी बातें ज्ञानी ज्ञान बताईजी ॥ 
साने यह कुँवरि मनहि मुसकाई कह्यो ससि सांच सुनाइजी ॥१॥ 
जेसी जाके मनमं भाई वात करत सुख वाइजी॥ 
में तो साँच कही तुमसांरी केसे कुँवर कन्हाईजी॥ 
हरषि सखिन तब उरसोंलाई कहति कहां रिसहाइईजी॥ ||. 
|| हसति कहाति तोसांरी तू अब मनहि विलग क्यों ल्याईजी ॥२॥ | 
दोहा-तुमही हरिको नाम कहि, हम कछु कद्यो सुत्ताइ ॥॥ | 
जब हरि सँग मोको ठखो, तब कहियो मन भाइ ॥ 
चोवोला-तव कहियो मन भाइ केसेहू चलहु यमुन सब अन्हाईजी 
| के मोसों अब फेर छरोगी बूझति भें तुम पाईजी॥ 
|| यहे बात गठबंधन कीनी भूळहुँ कबहूं नाईजी॥ 
|| चळहु न्दान कवक म॑ आई गाहे गाह भुजा उठाइनी ॥ १॥ | 
लसाखयन सुकुमार किशोरी न्हान यमुनको जावेजी॥ | . 


| चढी न्हान यमुना सब आळी सब मन अति सुखपावैजी॥ | 








नवनागर शुभ सब सृगनना रूप कहत नाह | आवजा॥ | 





चर्र ३१९ | 


















अथ स्नान विधि लीला | 
दोहा-गईै यमुन सब सुन्दरी, कनक वरन नव अंग ॥ 
करत परस्पर कोतुहळ, हास विलास उमंग ॥ | 
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विहराति जलविहार सुखकारी शयामा सह सब नारीनी ॥३॥ | | 


दाहा-सुनत तर्हा आय हरा, जह काडत त्रमवाळ ॥ 
काट काम साभा हरण, सुदर श्री नदठाठ ॥ 


` || कृष्ण प्रेमरस एक मती सब आनंद उर न समावैजी ॥ २॥ ER 


` | चोबोळा-हास विछास उमंग गई तट यमुना गोप कुमारीजी॥ | | 
सँग साइत वृषभाठ दुळारी सकल शिरोमणि प्यारीजी॥| | 
बेठीं साळिळ न्हान अतुराई देखि श्याम जल भारीजी॥॥ | 


i करत विविध विधिहास विलासा एकन एक सुहाइँजी॥ || | 
| ठेळे जल कर माहिं परस्पर डाराति सब हरपाईजी॥॥ | 
` | मानो शशि सेना सजि आये ठरत जलन जळ माईंजी ॥२॥ | | 


` || चोबो०-सुन्दर श्रीनँदलाल निरख रहे विहरति सखिमिल संगेजी | | 


. ||कबहुँ मधुर कल वेणु बजावें गावत तान तरंगेजी ॥| | 











॥ ख्या ध्यान काम पूरण सकळ मन नख शिख अति सुखदाईजी ॥ | | 


` || जाउ जंघ अति सुभग सुहाई रंभा ठखितलजाइजी॥२॥| + 
दोहा-काटि कछनी अरू पीतपट, केसर पटतर नाइ ॥ 
छुद्रावढि छवि छावही, नाभे वरणि नहिं जाइ ॥ 








` ||काछे नटवर भेष विसाठा चित्रत चन्दन अंगेजी॥| | 
' | ठाढे वोट कदमकी आई कीने अंगनि भंगेजी ॥१॥॥ | 
' ॥ त्रजतिय मन चातक शुभकारी नव घनश्याम कन्हाइनी॥ | | 


पद्‌ नख इन्दु प्रभा द्रुतिहारी चरण कमळ छवि छाईजी॥| | 


अधर दशन छावे वरणे नजाइ ताडतावब छाव छाइजा ॥२॥ | 





| चोबोछा-नाभि वरणि नहिंजाइ सुभग उर मोतिनमाठ सुहाईजी 


| वनमाला तरु तीर सुहाई फाल रह सुखदाईजा ॥ | 


विच रोमावलि झळक विसाला सो छबि वरणि न जाइजी ॥ 
मनु गंग बिच यमुना आइ [माठ जयधार बहाईजी ॥ 
बाहु दंड दोऊ तट सुन्दर शोभत आते सुखदाइजा ॥ १ ॥ 


केंबु कठ त्रियरख सुहावन तीन भुवन छावपाइजा ॥ 
चिबुक चारु सुभग मनमोहे सुख छाव आते मन भाईजी ॥ 


दोहा-शुकनासाखंजन नयन, थुकुटि काम कोदंड॥ | 
णि कुंडल रावे छाबे हरण, सोहत शीश खेड ॥ | 


चोवो°-सोहत शीश शिखंड निरख हारे उपमागई लजाईजी ॥ |. 
पटतर को पहुँची नाहीं तब जहे तहे देत दिखाइजी॥ | 


भूमि कोऊ वन कोउ जळ माई हरि लाख रहीं छिपाइनी॥ | 
कोटि मदन पुनि पुनि बलिहारे मुकुट किलटकसुहाईजी ॥ १॥ | 
कुंडल. निरखि भ्रमत रविडोले तहँ नधीरज आवेजी॥ | 
अलक नासिका कर पद्शोभा अलि शुक कमल लजावेजी ॥ | 
ठाखे सङुचात रहत बन कहही काषि हमें वृथा बतावेजी ॥ | 
दशनदमक दामिनी छजानी क्षण दुर क्षण प्रगटावेजी ॥ २॥ | 
दोहा-सधर अधर लाख अरुणता, विद्रुम बिबल्जाय ॥ ॥ 
गगन रह्यो शशि वदन खि, वटत घटत नितजाय॥ | 
चो°-वटत घटत नितजाय कंठशुभ ठखिअति मनसकुचाईजी ॥ | 
रहत शंख जल माहे छिपाई सकत न वाहिर आइजी ॥ | 
देखि आहि बंबि समाने कटि छखि. केहरि धाईजी॥ | 
जम गति गुळफ निरख सरमावे सकत न आंखि उठाईजी ॥१॥ | 
दीनी पटतर मोटे सुरारी निज इच्छा वपुधारीजी॥ 
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अनुपम छविकवि कहे कवन विधि बिन उपमा आधाराजी॥ | | 
ब्रज [तिय मोहन मन हरण हरि सुन्दर नन्दकुमाराजी॥ | | 


|| अधर मनोहर वैन मधुर सुर वाजत सुखद भपाराजी ॥ २॥ || 
दोहा-नळ विहार करि बाळ सम, तब निकसीं जल तीर ॥ | 
जानु जंव जललोरहीं, चूवत अचरननीर ॥ | 


चो चूत अचरन नीर परे तट दटिदि कुंवर कहानी ॥ | | 
ठाढे कदम विटपकी छाई अवुपम छि दरशाइनी॥| 


प्यारा नरखत रूप छुभांना मात गात सब वसराइजा॥ | 


` || दरशन हानि सही नाहि जाई छाज सखिनकी आइजी ॥ १॥ | 
` ||मनहिज्ञान करि यह अनुमानी आज लेहिं साख जानीजी॥ | | 


जान गई सब अळी सयानी जानहि भई अयानीजी ॥ 


|| बहुरो न्हान ठगी सब पानी कर रहे आना कानीजी॥| | 
. | प्यारी कबहू इयाम निहार सासन देखि जिय जानीजी॥२॥ | | 
| दोहा मेरीदाश चितवत नहीं, न्हात सकळ त्रजबाल॥ | | 


तब मन बात विचार यह; दाख छड नदलाल ॥ 
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. | चौ”-देखि ढेहुँ नंदळाळ बहुरि कव मिलिहे नन्द किसोरेजी॥ | | 


` | लछकि लगीं अँखियां हठि दो चितवत रिकी ओरेजी ॥ | 

' | निरखत श्यामा इयाम 'छवीको होतनहीं मन थोरेजी॥ | 

नेन बदन सोभित मंजु जेसे दें शशि चारु चकोरेजी ॥ १॥ 

' | रूप माधुरी अमिरस' सोई पीवत दोउ मन लाईजी॥ | 
` | विवस भये आति मन दोउनके : तृत्तहात कोउ नाईजी ॥ 


यद्यपि -सकुंच सखिनकी आई: तदपि रुकी नाराइजी ॥ | | 


` ` | उमंग गई सरिताकी नाई श्यामासिधुके माईंनी ॥ २॥ | | 
| ` दोहा-भरींसाठेठ अनुराग उर, लहर उमग उछाह॥ 
अमर मनोरथ परतहे, प्रेम सठील अथाह ॥ 








MR २. 
चो ०-ग्रेम सलील अथाह तुरत कुळ मयोद अशर दहाईजी ॥ || 
ठोक संकुच तरु तोर बहाये धीरज नाव न आइजी ॥ 
रहे थकित पल पथिक डराई इक टक धार लखाइईजी ॥ 
| मिली श्याम सोइ तिधु अपारा सोसखियन छाखिपाइजी ॥ १ ॥ 
| कहत सखी सब आपुसमाई दे: दे सेन बताईजी ॥ | 
_ ॥ देखोरी प्यारी उन माई. इक : टक 'दीठ : लगाइजी ॥ 
| काल्हि हमें केसे निद्रीहे वात ग्रोद. सोइ आइजी ॥ 
| देखह अब देखतहे केसी वे सब बात भुढाइजी ॥ २॥ 

॥ दोहा-सन्दर पियको रूप लखि, साधि बुंधि गई भुलाय ॥ | 
|. इक टक हेरत श्यामतन, कहा बसी मन आय ॥ | 
| चोवोला-कहा वसी मन आय गई सुषि देखतही. सुखदाईजी ॥ 
चित्र पूतरीसी हे रहि हे देह दशा विसराईजी ॥ 
| नागर नवल किसोर मनोहर उत वे रहेलुभाईजी ॥ 
प्यारी मुख दगलाय रहे हारे नेन नहीं मठकाईजी ॥ १॥ 
ओरे भाव भई सखि. प्यारी बन्यो. प्रेम तरुआईजी ॥ 
गइतासुजर सप्तपताला  पहुँच्यो शिखरहि जाइजी ॥ | 
| बचन पत्र अवलोकन शाखा छांह अभिलाषा छाईजी॥ 
| गुण बुधि सुमन सुर्गाध निकाई लगे आनंद सुहाइजी ॥ २ ॥ 
MR आसन वनहि को, फल श्री नन्दकुमार ॥ 
अरस परस दोऊ निरखि, तन मन धन रहेवार ॥ 
चोवोला-तन मन धन रहे वार तवहिइक सखी कह्यो मुसकाईजी 
|| प्यारी देखे कुँवर कन्हाईे कहाते में देखे नाईजी॥ | 
येही हैं सुन्दर सुखदाई जिनकी. होत बडाईजी॥ | 
| हम कहतही मोहे दिखावो देखिलेहु ठहराईजी ॥ ॥ १॥ || 
बहुत छाळसाही मन माई ताहीते हरि आयेजी ॥ | | 
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॥ पूरी आश दरश तुम पाये हमहीं बोळ पठायेजी॥| | 


र भले शकुन आई तुम यमुना भये सो तुम मन चायेजी॥ २॥॥ 
|| होहा अब कछु हमको देहुगी, मिळे तुम्हें त्रजराज॥ | 


|| चोबोला-तब उपजी कछु लाज कहतियहबातकळूइनजानीनी || | 


- | जहा श्याम सुन्दर सुखराशी म तुम हाथ विकाइजी॥॥ 
' | अव सहाय सुन्दर हारे कीजे ठीजे लाज रखाईनी॥ २॥|॥ | 
' | दोहा जाते मेरी पतिरहै, सो मोहे देह जनाय॥ | | 
एसे हरिको सुमेर मन, तब इक बुद्धि उपाइ॥ 


` | ऐसे कहि कहि संब पछिताई कवकी नहानें आईजी ॥ १॥॥ | 
कियो दरश तुम श्याम सुन्दरको चल राधा घर माईंजी ॥ | | 
` |चान्हे रहो बहुरि तुम मिलियो यह कहि सब सुसकाइँजी ॥ | | 


राखो चीन्ह इन्हें अबनोके ये सवके मनभायेजी॥ | | 


सखियनके सुनि वेचनवर, तब उपजी कडु लाजे ॥ | | 


| में हरि तन रूखि रूप लुभानी सोये देखि सुसकानीजी॥॥ | 
` | काल्हि कही इन सो में वेसे आशबनी यह आनीजी॥ | | 
. | इन आगे मोवातनझानी अब करिह विन पानीजी ॥ १॥ | | 
मोही पर मेरी चतुराई परी उलट सङुचाईजी॥ || | 
. | कहत सखिनसों ज्वाब न आवै तब मन हरिको प्याइजी ॥ | | 


. | चौबोळा-तब इक बुद्धि उपाइ प्यारके यह आई मनमाईजी ॥ | | 
. || कीनो अति मनमाहि इलासा देहो सखिन जनाइईजी॥॥ | 
| | सखिन कह्यो अब घर चल प्यारी कहा अवेर लगाइजी ॥॥ | 


| चली सदेन तब नवल किसोरी अपर सखी समुदाईजी ॥ | | . 


- | उरमे घरि त्रजनाथ नेम मन मुखते बोलति नाईजी ॥ २॥ 
|  दोहा-कहो प्यारी केसे हरी, बूझति सखि इक आय ॥ न 
भाये तेरे मन कछू, हैं सुन्दर केनाय॥ | | । 





करके... जनता) . 
| 'चोबोला-हे सुन्दर के नाय कहो फिर हमसों बात लुकाइजी ॥ 
| केमनकी. अब बात जनेहो बूझति हम तुम पाईजी॥ | 
| हम बरने जेसेरी प्यारी हैं हारे तेसे कि नाईजी॥ 
|| कहांते मनहि वृषभानु दुळारी ये सब ख्याल न आईजी ॥ १ ॥ | 
|| बातन - बातन करत उघारो सब मनमें यह चावेजी॥ | 
 ॥मोकी बातन मांझ भुठावे . मोते चतुर कहावेजी ॥ | 
॥ ऐसे इनसा वचन वसाना इनपे. ज्वाव न आवजी॥ 
। मेरे शिर समरत्थ कन्हाई ये मोको कहा पावेजी ॥२॥ || 
दोहा-प्यारी पियके गंवेमें, अंग अंग सुख पाय ॥ । 
| . ˆ... संद मंद तब हंसगाते, चळत ठठक रहजाय ॥ | 
|| चोबोला-चळत ठठक रहजाय चरण नख छोलाते भूमिसुहाईजी 
|| चितवत नहीं नेक कहूँ सूधे काहू तन अनखाईजी॥॥ 
| रही गवे पिय श्याम सुन्दरके गर्वीली गरबाईनी ॥ | 
|| क्यों प्यारी बोलत नहिं हमसों सखिन कह्यो सुसकाईजी ॥१॥ | 
| कियो मोन ब्रत आज बहुरि तुम के हमसों अनखाईजी ॥॥ 
। के कछु बात कही नहि जाई के मन. हरो कन्हाईजी ॥ | 
|| कबं ` जान पहिचान न तेरी देख रही हग ढाईजी॥ | 
| सांची बात कहो अब प्यारी परयो सोच कहा आइजी ॥२॥ | 
| `. दोहा-कहा निहारति इयाम तन, इकटक नेन छगाय॥ | 
| ससियनके सुनि वर्चन बर, तब बोली सुखपाय॥ | 
_ | चोर तव बोली सुख पाय कहाते कहा सखि तुम -मोसों आईजी | 
|| मोसो कहते श्याम तुम देखे तुम कहा देखे नाईजी॥ 
| तुम. तो. बाहर. जाकर देखे मेंतो रही जळ माईजी ॥ | 
॥ तुमह हरिको रूप वखानो कहो मोहि समुझाईजी ॥9॥ | 


१ अहंकार । २ नेत्र।.-३ बात) 9 श्रेष्ठ । 
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दोहा-रद्हांरा अरु अधर विव, शुकनासां शुभकार ॥ 


दोहा-अंग अंग सुन्दर छबी, देखे कुँवर कन्हाइ ॥ 





“भयर कष. 







_ ॥ केसं वरन भेष हे केसे सब अँग देहु. बताइजी॥॥ |. 
॥ पव इक सखा कह्या मुसकाइ ऐसे रखे कनहाइजी॥॥ 
_ ॥ छंद बंद हम जानति नाई सांच सबन मन भाईजी॥॥ |. 
| देखे हम नंद नंदन जेसे तेसेहि देत बताईजी ॥ २॥| | 
॥ दाहा-इ्याम शुभग तन पीतपट, चटकीलो द्रुतिकारि॥ | | 
सोभित नपर दामिनी, जनु चपलई विसारि॥ | | 
|| चोवो०-जजु चपलई विसारि सुरालिध्वानि गजेत वन छविछाईनी |. | 
|| परमानन्द जलहि मनु बरसत चितवत हरि मुसकाईनी॥| 
` || विविध सुमन दलकी उर माढा इन्द्र धनुष छाने पाइजी॥ | | 
| उुक्तावली वाच मनु राजत वाळ मराल सुहाइनी ॥१॥॥| 
' ॥ अंग अंग छवि रूप मनोहर खडे कदमकी छाइनी॥ || | 
| उपनत हे अँखियन अनुरागा देखत कुँवर कन्हाईजी॥ | | 
| ठोचन सुभग नये छबिछाजे पुतरी इयाम सुहाईजी॥॥ 
' | मनहुँ युगल अलिभाग निवारे पिवत सुमन रस आईजी ॥ २॥॥ | 
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5 शुकुटि धनुष अरु तिलक शर, मदन करत रखवारि॥ | | 
` || चोवोला-मदन करत रखवारे शीशपर मोर चन्द्रसुखदाईजी॥ | | 
' || काम शरन मन पक्ष लगाई गडत युवति मन पाईजी॥| | 
. |निकसत बहुरि निकासे नाई उरही रहत समाईजी ॥ | i 
` || वारिजवदन मनोहर वानी बोलत सुधा मिलाईजी ॥ १ ॥ 5 
॥ कुंडळ झलक कपोळ छबी अरु श्रमसीकरके दागाजी॥| | 
|. मानहुँ मनसिज मकर मिले दोउ क्रीडत सुधातडागाजी॥| | 
ऐसे सोभाके उदधि हरि भरे रूप रसरागाजी॥॥ | 
सो अवलोकत हरि बदन छावे धनि अँखियनके भागाजी ॥ २॥ || | 





|. कछु छठ हम जानत नहा, ठखेसा बरन आइ॥ | 
| चोबोला-ठखे सो बरने आइ सांचही झुंठ करे जो कोईजी ॥ 


| यह हम जानति सब मन माई सोवह झूंठो होईजी ॥ | 








|| हमझतनिनमें नाहि दुराऊ. कहति यथारथ जोइजी ॥ | 
|| यामाहें कोऊ झंठी. मानें ताकी जाने सोईजी ॥ १ ॥ | 
| इमतो श्याम निहारे ऐसे तुम केसे ख पाईजी ॥ | 
|| अपनीसीगति सबकी ` जावं यह मोहि साँच न आईजी ॥ | 
| जिनकी वार पार कछु. नाहीं सो किम परत लखाईजी ॥ | 
| धनि पाने तो ये नेन तुम्हारे जो तुम छखे कन्हाइजी ॥ २ ॥ | 
| .दोहा-में रखि इक अंगहि रही, हगन नीर भरि आय॥ | 
| ` ` कुंडल झलक कपोल्छषि, रहीचकित ळखिताय॥ | 
| चोबोछा-रही चकित लखिताय मूंद्रही नेनन कछु लखि पाईंजी | 
|| पहिचाने नहिं नेक कन्हाई भरथो नेनजळ आईजी ॥ | 
|| में तबते अपने मनमाई यहे रही पछिताईजी ॥ 
| देखनको छवि इयाम सुन्द्रको चहियत नेन निकाईजी ॥ १ ॥ || 
उमंग चळत तापर सठिलही अति छबि अँखिया दोईजी ॥ 
सखी इयामके रूप शुभगको केसे दरशन होईजी ॥ | 
| द्रे लोचन तुमरे दे मेरे मोहि ठखातन कोईजी ॥ | 
तुम प्रात अग विलोकन कोना में नाक नाइ जाइजा॥ २ ॥|. 
| दोहा भोजनको दुख पात कोउ, खटरसकाउ नभाय ॥ | 
| जो बोवे सोई छुने, अपने भाग्यनिकाय॥ |. 
| चोबोळा-अपने भाग्य निकाय जेसेही रंक तनकधन पाईजी ॥ | 
| हीत निहाळ आपने भाये रहत मगन मन माईजी ॥॥ 
के मोहि तुम्हें अंतरं हे भारी धनि तुम रले कन्हाईजी ॥ | 
|| तुम हरिकी संगिन अजनारी ताते दरश दियो आईजी ॥ १ ॥ | . 








ब्रजचारितर। ३२९ ० /. 


आपाई निदति हमें बड़ाई कहा कहाते सासे प्यारोगी ॥ | | 
आपन भइ रंकहरि धनको हमें कहाते धनवारीजी ॥| |. 

| हम हरिकी संगाने सब ग्वारी आपन निर्मल न्यारीजी ॥| | 
. | धानं धान धान वृषभानु दुलारा इक पक बुद्ध हमारानी॥२॥ | | 
दोहा-धानि धानि तेरे मात पितु, धन्य भक्ति धनिहेत ॥ ` | | 


द. 


| तें पहिचाने श्यामको, हमसव ग्वारे अचेत ॥ | | 
चोंबोळा-इम सब ग्वार अचेत धन्य तू धाने वृषभाजकिशोरीनी | | 
हाप कहत सब गोप कुमारी अचछ रहा यह जाराजा॥ | | 
जेसो तें हारे रूप बसखान्यो है तेसो सुन गोरीजी॥| | 
देखनको हार रूप उजेरी आंख चाहिये तोरीनी॥ ३ ॥॥ | 
ते जु कही छोचन भरे सो गये हार हगन समाईजी॥| | 
आत पुनीत स्थळ शुभजानी किया वास तहा आइजी॥ || | 
वास कियो हरितो हृगमाई ओर बात कछु नाइजी॥| | 
एस इयाम संग ब्रजबाळा गावत गुण सुखदाईजी ॥ २॥॥ | 
दोहा-तहाँ श्याम आये पुनी, नटवरभेषवनाय॥ || 
/. सुरली अधर सुहावही, कछ घ्वाने मुर बजाय ॥ | | 
` | चोबो०-कलध्वनि मधुरबजाय करत रही जो मनध्यानकन्हाईजी | | 
सोई अंतर्यामी जानी दिये दरश तहा आइजी॥| | 
भावाधीन सकत रहनाई गये तिरछे मगमाईजी॥ | 
` || तरुतमाळतर तरुण कन्हाइ ठाढे भये सुखदाइनी ॥ १॥| | | 
| थकित भई सब ब्रजकी बाळा देखे रहीं गोपाठेजी॥ |, 
रतन जटित पग पॉवेरिसोहे नूपुर मंद रसाठेजी॥॥ | 
चरण कमल दळ निकटाहमानो बैठे वाळ मराठेजी॥| 
॥ जनु मणि व्योम प्रकाश कियो हे उदित चंदनखलाठेजी ॥९॥ | | 





१ दरिद्रो । २ उज्ज्वछ। ३ नेत्र ४ सुंदर । ५ खडाऊं । ६ हंस । ७ अकाख । || | 
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दोहा-विरहताप ब्रजतिय हरण, सुर नर मुनि सुखदाइ ॥ 
मनहुँ काम शत छवि किये, युवातिनके मन भाइ ॥ 
चोबोला-युवतिनके मन भाइ जंघ छबि युगल अनूपसुहाईजी 
रंभा संभनटूँ विपरीता आति छवि वराने नजाइजी॥ | 
कॅचन दंड एक 'लपटायो एकरहे भूलाईजी॥ | 
तजुत्रिभंगकी लटक सुहाई लखि युवती सुखपाईजी ॥ १॥ 
ब्रजयुवती हरिपद मनछावे निरखति छबि मनभाईजी ॥ 
कुरिशांकुशध्वन चिल निकाई . निरखतिइकटकलाइजी ॥ 
नह. सुखमाकरत विहारा पंकज अरुण सुहाईजी ॥ 
कटिकेहरि जिमि परम अनूपम सो छबि कहत न आइजी॥२॥ 
दोहा-तापर सोहे मेखला, जटित मणिनकी माल ॥ 
बैठे पंकति जोरि मनु, बाळक सहित मराल ॥ | 
चोबोळा-बाळक सहित मराल मदनको कीधो सदनसुहायोजी 
बांधी बन्दनवारे बनाई ब्रजतिय लखि. सुखपायोजी॥ 
नेनन पलक परन नहिं देही निरख रही टकलायोजी॥ 
नाभि गंभीरं सोहत मनु जेसे मदन तडाग वँधायोजी ॥ १ ॥ 
| जनु शुगारको वाग रोमावलि तटपर परम सुहाइईजी॥ | 
सोभा नाभे गंभीर कि अति छबि त्रज तिय रूखि हरषाइंजी ॥ 
मनं नहि सकत निकासि परयो दह अतिशय गहरे माईंजी ॥ 
उदर उदार कहत नाइ आवे रोमावाले छाव छाइजी ॥ २॥ 
दोहा-रही अटकि छवि निराखि सब, परख रही मन लाय ॥ | 
कोउ कहति शर कामको, कोउ कह कही न जाय ॥ 
चो-°कोउ कह कही न जाय मनहुँ अलि बाळक पांति बनाईनी ॥ || 
जुरबेठे सव एकहि भांती सोमित छवि अधिकाईजी॥ | | 
नीरद नील कोऊ कह सूक्षम घूम धार छबि छाईजी॥ |. 





ब्रजचारत्र। 


| मंकेत गिरि उरते प्रगटाई कहाते यह रबिकी जाईजी॥१॥ | | 
जाति नाभि डद अगम अपारा उद्र भूमि सोइ धारीजी॥ |. | 
दुईँ दिश फेण स्वाति सुत माळा उपजत लहर सुखारीजी॥ | | 

| सोभा तर न सकत त्रजनारी' रही विचार विचारीजी॥ | | 
|| उर मुक्तनकी माळ विराजे कोस्तुभ मणि विचभारीजी ॥ २॥ || | 


दोहा-शशिहि घेरि बेठे जनुः, निर्मेछ नभ उडराय ॥ 
गु पदरेखा श्याम उर, मनु शशि मेघ समाय ॥ 


| चो “मनु शशि मेघ समाय नाना रंग सुमन माल उर छाईजी। | | 

| प्रफुलित ह्वेजनु छविकी बेली मनु तरु चढी सुहाइईनी॥ | | 
i कंबु कठ मणि कंठहि सोहे छवि वरनी नाहि जाइजी | । | | I, 
` || हरि उर भर सोभा निहारि सब ब्रजतिय रही छुभाईजी॥ | | 





| वृषभ कंध भुज दुंडहि मानो गनहिं सुंडि ठटकारीजी॥ || | .... 
| कर पछवन मुद्रिका सोहे बाहु. विभूषण धारीजी ॥ ॥ U 


' ॥ जनु श्रृंगार विटपकी डारी फूल रही छवि भारीजी॥| | 
| हरि मुख निरखत गोप कुमारी डाराति तन मन वारीजी॥ २॥ | | 

|| ` दोहा-कहति परस्पर सुन सखी, देखह मुख छबि आइ॥ | | 
चिबुक चारु अरु अधर अरुण, पान रेख छबिछाइी | | 
` || चोबोला-पानरेख छबिछाइ हँसन दुति मंदहि दशन निकाईँजी। | | 
7 आ उपमा कापेजात बताई अति छबि कहत न आइजी॥ | | 


. | अनुपम छवि चितळेत चुराई सब ससियन मन भाईजी॥ | | 
मानहुँ मुकुर नीलमणि कीने गोठकपोळ  सुदाईजी॥ १।| | 
बाजत मुरळी करकी फेरन मधुरे सुर सुसदाईजी॥| | 


` || चंचल नयन चपळ गति हेरन अति छवि बरनि न जाईजी॥| | 
. | मणि कुंडळ डोलन प्रतिविंबन सुकुर  कपोळन छाईजी॥ | | 
| सो छबिकापे जात कही लखि तियविन मोळ विकाइजी ॥२॥ | 
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` दोहा-सुभग नासिका चपळ हग, कुटिल धुकुटिकीरेख ॥ | 
` जनु युग खंजन बीच झुक, उड न सकत धनु देख॥ | 
चोबो "उड़ न सकत धनु देख अमित छवि घुँघरारेकच इयामेजी | 
|| कोटि काम सोभा हरण हरि शीश मुकुट अभिरामेजी॥ | 
| दुहुँकर अधर सुरलिका बाजे रूप सुधानिविकामेजी ॥ | 
| मानहुँयुगळ कमळ पटमाई मरत सुधा शशिधामेंजी ॥ ३॥ | 
| हरि मुख निरखतनेन छुभाने तृप्त न कोऊ होवेजी॥॥ ` 
| श्याम सुभगतनु चित्रत चंदन ब्रजवनिता सब जोवेजी॥ | 
| कनक बरन पट पीत 'विराजे देखि सखिनमन मोवेजी ॥ | 
निमेङगगन शरदघन माळा तापर दामिनि सोवेजी ॥ २॥ | 
दोहा-अंग अंग सुन्दर छबी, निरखति ब्रजंकी बाठ ॥ | 
- झुकुट छटक लखि कोउरही, कोउ छखि चंदन भाक॥ | | 
चौ०-कोउ छखि चंदन भाळ अलक कोड निरख रही चित लाईजी | 
कोउ लखि धुकुटी सुरत बिसारी आति छबि चंचळ ताईजी॥ || 
कोउ लोचन छखि ठखि लचानी कोउ चितवन उर झाइजी ॥ | 
कोऊ कुंडल झलक छुभानी छखिकपोल सुख पाइंजी ॥१॥ | | 
कोउ नासा कोउ अधर निकाई कोउ रद लाख सुख चीनेजी ॥ | | 
|| कोउ बोलन कोउ मंद हँसनि पर कोउ सुरली ध्वनि लीनेजी ॥ | | 
कोउ सुरली पर ग्रीव कोऊ रही छटकन पर आधीनेजी॥ | | 
चारु चिबुक अरु ग्रीव उरहि छखि भइ युवती परवीनेजी॥ २ ॥ : 
दोहा-थकी निरखिनहेँ सो तहाँ, हरि सुख सोभा सीर॥ | | 
कोउ सुन्दर उरबाहु पर, ख सखिभई अधीर ॥ | 
|| चो०-लखि सखि भइ अधीर निरख थकि भूषण लाज अपारीजी | | 
| | कोउ कटि कोउ पट पात निहारी जंघ गुल्फ बलिहारीजी॥ | 
| युगल कमल पद नखकी छबिपर बिहारन तन मन वारीजी ॥ || 
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| हरिप्रति अंग निरख अजनारी तनुकी सुरत बिसारीजी॥१॥ | | 
शाश सुख ठाख जनु कुमु दाने फूढी आते आनंद रहो छाइनी॥ | | 


किधों चकोर रहे टक छाई पीवत शीतलताइजी॥ 


24 


24 


केरावि कुंडळ छांबोहे निहारी बिकसत कमर निकाईजी ॥॥ | 


॥ के चकई गण मन सुखपाई निरखाते रात हरपाईजी ॥ २॥ | | 
दोहा-केथों नव घन तन छवी, भइ चातक सब बाम ॥ | | 
केमुरली ध्वनि सुनि मृगी, छखति युवातियम श्याम ॥ | | 
| चो °-छखति युवातियम श्याम हरी छवि अरुझन मन अरझानीजी | | 
|| सरझनसकात युवाति बिततानी सव हारे रूप समानीजी॥ || 
| रूपराशि सुखराशि . कन्दाई प्रेमराशि सुसदानीजी ॥| | 
|| छविसागर सुखकी अवधि हरि गुणमंदिर रसखानीजी॥ १॥ | | 
|| मोहि छियो मन सकळ तियनको रसिक नरेश कन्हाइजी | | 
_ | प्यारी २ नामाहे काहे. काहे सुरळी मधुर वजाइजी॥| | 
. ॥ गये सदन आनंद कन्हाई अनुपम छबि दरशाईजी॥| 
' | रहीं ठगीसी गोपकुमारी ठेगये चित्त चुराइंनी ॥॥ 


दोहा-धन्य धन्य राधा कुँवरि, कहाते सकळ मिळवाम॥ | 
` वड़भागिन' तोसीनहीं, तेरेही वश इयाम ॥ | 


. | चोबोळा-तेरेही वश शयाम धन्य तू धनि तोको हरि चावेजी॥ | | 
__ | पाने जारा धान प्रीत छलामा धान तू हार मनभावेजी॥ | 
एक प्राण द्वे देह तुम्हारी न्यार होन न पावेजी॥| | 


ron १८ 





| तोको देखि इयाम सुखपावे तेरोई गुण गावेजी ॥ १॥ | | 
तेरी प्रीतिं साँच हरिं जानी तेरे वश गिरिधारीजी॥| | 
मन वच क्रम निमठ तू प्यारी धक धक बुद्धि हमारीजी | | 
जेसे घट पूरण नहि डोळे होत अवधि इळभारीजी॥| | 


/ || राख्यो परखि हृदय हरि हीरा परम सुघर तू नारीनी ॥ २॥ | 4. 
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` दोहा-सुनि सुनि वाणी सखिनकी, प्यारी मनअनुराग ॥ 
पुलकि रोम गहूद हियो, समुझि आपनेभाग ॥ 
| चोबोठा-समुझि आपने भांग ठाडिंठीमनमनअतिहरपाईजी ॥ 

| प्रीति प्रगट चाहती कियो कछु वचन कह्यो नहि जाइजी ॥ | 
` | बाहर दुरत प्रकाश नहीं यह हारे उररहे समाइजीं॥ | 
|| सुनहु सखी तुम करत बडाइ सुनि सुनिमें सकुचाईजी ॥ १ ॥ | 
| हारको भले पराख पाहिचान्यो कहाते माहे तुम आईना ॥| 
| कैसे हारे पहिचाने जाई यहे सोच मनमाइजी ॥ | 
| नेनदिये छबि अगम अगाधा पठकहोत दुखदाईजी ॥ 
| क्षणही में भर आवत पानी हारे किमि जाने जाईजी ॥ २॥ 
| दोहा-विन पहिचांने कोन विधि, करों झ्याम सों प्रीति ॥ | 
| नहिं वह रूपं न भाव वह, क्षण क्षण ओरे रीति ॥ 
| चोवोळा-क्षणक्षण ओरे रीति जानलई हे इरि अतिसुखदाइजी ॥ 
| कहो करो द्रे छोचन तेरी पहिचाने नहिं जाईजी ॥ 
|| बड़ो कूर विधना यह आठी समझी लखत कन्हाईजी॥ 
| करपद उर ग्रीवा कटि दीनी मुख रद नाक बनाईजी ॥१॥ 
| भाळ शिखर नख केश बनायें अधर अरु जीव सुहाइंजी ॥ | 
| रोम रोम प्रति नेन नदीने अंग छबि खूब बनाईजी॥ | 
जो ब्रज दीनां जन्म हमारो देखन कुँवर कन्हाइईँजी॥ 
॥ तो कत नेन दिये शठ दोहे विधिते निठर कोउ नाईजी ॥२॥ 
दोहा-विधनामें पाऊं कहू, ओरे सृष्टि चलाय ॥ | 
रोम रोम प्रति नेन करि, पछकपरन नहिंपाय ॥ . | 
|| चोवोछा-पलक परन नहि पाय तबहिं कछ होवे मनकीचाइंजी || 
॥ हॉय मनोरथ पूरण मेरो निरखों कुँवर कमन्हाइजी॥ | 


१ खेह। २ अथाह। .३ हाथ। ४दाँत। ५बाल। .. 
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` अतत्रासा स्नः 


हारे स्वरूप सखि जान न जाई वह छवि नेन समाईजी ॥ |... 


rd hse 


मे पाचहारे रही बहुतेरो नेक न देखन पाइन ॥ १॥॥ | 
दुरत दुराये कोन विधी सखि अब तुमसों यह बातेजी॥| | 
देखे विन नँद्नन्द॒ सखीरी धीरज धरत न गातेजी॥ || | 
इन नेननके संग ठग्यो यह उड्यो फिरत दिन रातेजी॥ ||| | 
आक रुई जामे वात बशादे ससी क्षण नहिं मन ठहरातेजी॥| 


` दोहा-जवते हरि मुराति ठखी, तबते रहि पछिताय ॥ 


संग रहों दरशन करें; पुनि पुनि यह मनचाय॥ | | 
चोबोला-पुनि पुनि यह मनचाय सखीरी मोमनमें अब आईजी॥ |. 
निकट जाय इरि छबिहि निहारों सुन्दर कुँवर कन्हाईजी ॥ FE 
तव प्रतिबिंब मेरोई आई होत . मोहिं दुखदाइईजी॥ || | 
[मेरे मन हरि सुरति समाई बिन देखे न सुहाहईजी॥ ३॥| | 
सखी दोषनहि काहू केरो यह सब इयाम करावेजी॥| | 

|| नीके दरशन कबहुँ न देही नइ नइ छवि दरशावेजी॥ | | 
॥ चपलाहू तेचपळ घनेरी दशन-दमक छवि छावेजी॥ |. | 
` || कवहूँ अंगन सुकुर बनावे कोटे अनंग लजावेजी ॥ २॥ || | 
दोहा-मगन दरश ढखि ठाडिळी, छुनि एने पुरकित गात॥ | | 
तृप्त न मानति देखिछबि, कहाते छखे नहं जात ॥॥ | 

'चो -कहाते लखे नहिं जात सखिन तब यह निश्चय कारे पाईजी॥ | | 
रोम रोम याके रमे. हरि - सुन्दर कुंवर कन्हाइनी॥ | | 
कहाते धन्य प्यारा बड़भागी ते जाने सुखदाइनी॥ | 
तूहे नवल नवर हारबेऊ भरे रूप गुण माइजी ॥ 9॥ | + 
तू इरिको अधगिन- राधा यह मोह परत लखाइजी ॥ | | 
| मिले तोहि करि कृपा कन्हाई दाने दुःख मिटाईजी॥| 
| कहें बने यह बात नकाची' साँची देहु. सुनाईनी॥ | | 
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छाँडि देहु अब यह चतुराई कहां मिले तोहि कन्हाइनी ॥२ ॥ 
दोहा-सरक मिले के कुंजबन, कें दंषिवेचति जहाँइ ॥ 
| के जवं उरग डसी तबे, केसे प्रीति लंगाइ॥ | 
चोवोला-केसे प्रीति लगाइ बात यह संखियन दई सुनाईजी ॥ | 
बोली परम . नागरी वानी में यह जानन पाइंजी ॥ | 
सुनहु ससी में सांच वंखानों कहाँ मिले कुँवर कन्हाईजी ॥ | 
' दूषि वेचत के खरक मँझारी गृह बन मुहि सुधि नाईजी॥3॥ || 
'आजकि काल्ह कहो कहाँ आली कियो वास उरमाइजी ॥ || 
'नेनेनते क्षण टरतनहीं हें. नीके छसे नजाईजी ॥ | 
यह अंचरजको बात संखीरी कहा कहां तुम पाइजी॥ | 
' मिहि मोहि जब कुँवर कन्हाई याते कोन भलाईजी ॥ २॥ || 
दोहा-में येमुंना भरने गई, ओंचक देखे इयाम ॥ | 
| तवते मनमेरोहरचों, करिके उरमें धाम ॥ | 
| चोबोठा-करिके उसमें धाम मोहिं तन चिते रहे मुसकाईजी ॥ | 
| कहा कहो सखि नेन निकाई वंह छबि कहत न आईजी॥ | 
उन मुसकान मोहनी छाई में ठरि दशा भुलाईजी ॥ | 
सिथिल अंग भये तबहीते में उन हाथ बिकाईजी ॥ ३ ॥ | 
॥ सूधी मारग गई भुलाई ज्यांत्यो करि घर आईजी ॥ 
। बिर अँखिया यह मेरी रहीं श्याम सँगजाईजी ॥ | | 
. ॥ बसी बजीजाय बनमाई वह छवि विसरत नाईजी॥॥ | 
` ` ||वह चितवन कछु जानिन जाई नेन न माहि समाईजी॥२॥॥ | 

` | दोहा-नहीं जानाते हरि कहा कियो, मंद मधुर सुसिकाय ॥ | | 
| मन समुझति रीझति नयन, मुख कछु कह्योनजाय॥ | | 
| चोबो “मुख कछु कह्यो नजाय कहा कहुँ तवते कछु न सुहाईनी || 
अवलोकन हरि विधु बदन ससी अमल परयो हग आईजी ॥ | 
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| निकसे सखी एक दिन आई हमरे द्वार कन्हाईजी॥| | 

| म ठाठीही अजिर अकेली देखि छवी सुख पाईजी॥ १॥॥ | 
. || सुभग श्रुक्ुटि बिच बंक मरोरें चंचल नेने चछायोजी॥ | 
` | फेरत कमल कमल करमाई लखि छबि मदन लजायोजी॥॥ | 
|| मोहित लाग भये तह ठाढे कंछुक भाव दरशायोजी॥ | | 
॥ पीताम्वर निज शीश फिरायो लेकर भाव लगायोजी॥ २॥| | 
| ` दोहा-में मुखते वोली नहीं, गुरुजनको डरमान॥ [| 
| आये तेरे प्रेमकर, वेसेहि दीने जान ॥ [| 
|| चोबोला-वेसेदि दीने जान तूतो अति चतुर तीरी नारीजी॥ | | 
|| सेवां केछूकरी नहि प्यारी कहा जिय माहे विचारीजी॥| | 
गुप्त भावे तोसों हरि कीनों घर आये वनवारीजी॥| |. 
. || उन पीताम्बर शीश फिरायों कहा मोन रही धारीजी ॥ ३॥ | | 
_ |तेंकछु उत्तर तिन्हेंन दीनां आये घरहि कन्हाइईनी॥| | 
| कहां करों गुरु जनरी आली भये मोहिं दुसदाइईजी॥| | 
. | सकुचरही तिनकी सकुचानि में मुख कछु कहन न पाइंजी ॥॥ | 
| इतनों कियो सयान सखीम वेदी सों कर ठाइनी ॥२॥ | | 
| । दोहा सन्युस करि कारे आरसी, हितकर उरसों छाइ॥ | | 
| अन्तयोमी इयामं वे, जान लइ चतुराई ॥ | | 
चोवोळा-जान लई चतुराइ आपहेसि निजशिर पेचलगाईंजी ॥ । रा, 
. [रहे हस्त हिरदे परथारी चिते रहे मोमाईजी ॥ | i 2 
| मोते सखि न कछ बन आई मेरो कहा वसाइईजी॥ | | 
` | नयो नेह उत गुरुजन वेरो रही देखि मन लाईनी॥ १ ॥ | 
| दियो कमल उर आसन हरिको मन आनंद अपारीजी ॥ 
. | उवागिकलसकुच प्रगट भरेरी में मन छाजति भारीजी॥ 
| टूट कंचुकी बन्द गयेरी समुझी करनी सारीजी ॥ २॥ | 














_ ३३६ | ब्रजचारत्र। 
nnn 
` दोहा-सोमें मंगळ मानि मन, ऐसी मति भइ आइ ॥ 
| अति सुख मानि गये हरी, तंबते कछु न सुहाइ॥ | | 
|| चोबोळा-तबते कछु न सुहाइ कहाते सखी सुनरी राधा प्यारीजी 
सेवा मान लई हरि तेरी जिनकर सोच विचारीजी॥ | 
नीके कीन्हे. भाव सकलतें तू अति नागरि नारीजी॥ | 
उन ठीन्हें सब भाव जानके वे अति चतुर मुरारीजी ॥ १ ! | 
भावहिको. सन्मान चाहिये गुरुजन सवन मझारींजी॥ | 
गये झ्यामहित मान लाडिळी अब चाहाति कहा प्यारीजी॥ || 
हम यह बात भलेकर पाई तेरोहि वश गिरिधारीजी॥| | 
तें बेंदी उन पेच संवारेउन तुम तुम उन जुहारीजी ॥ २॥ | 
दोहा-मिळी आरसी में उन्हें, उन उर धरि करळाय ॥ | 
`. एक प्राण द्वेदेह तुम, भेद न कोऊ पाय॥ 
चोबोला-भेद न कोऊ पाय कहो किन है मोहन सुखदाइजी ॥ | 
अँखियां रहत दरशकी प्यासी वह मूरति मन भाईजी॥ | 
कमळनेन कर वेणु -सुहाई निकसत जब इत आइजी॥ | 
ना जानिये सखी तिहि काळा सवतन रहत छुभाईजी ॥१॥ ||. 
सुरत शब्द प्रतिरोम समाई देखनकी मन माईजी॥ | 
चिते रहत _ चित्रत ज्यो नेना समुझत बेनानाईनी॥ | 
के दुख सुख के संभ्रम अपनो सांच कि यह स्वपनाईजी ॥ |. 
कहा करों गुरु जन डर भारी में उन हाथ बिकाईजी ॥ २॥ 
दोहा-जबते दीनो इयाम ,सुहि, द्वारहि दरशन आय ॥ | 
तवतेमन अपनो कियो; अब सुहि कछु न सुहाय ॥ | [ 
चोबो ०-अब सुहि कछु न सुहाय भावते आये हरि सुखदाइईजी॥ | 
| में कछु सेवा कर न सकीरी: गुरुजन को डर पाईजी॥ | 
चूक जिय जानाह मेरो मन हर लियो कन्हाइजी॥ | 
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ब्रजचरित्र । . ३३७ 





पाउँ फेरि कवन विधि आली अब में रहि पछिताईजी ॥१॥ | 

























फिरत सदा चित चक्र चब्योसो रहतसोच हिये माईजी ॥ | 
पशु वेदन ज्यों आपहि सहिये कहिये कासां जाइंजी ॥२॥ ||| 

दोहा-तू प्यारी हरि रंगरची, तोते चतुर नकोउ॥ ॥ ` 

सांच कहत अबतोहि इम, भये एक तुम दोउ ॥ 

तें उनको मन प्रथम चुरायो तब तोहि हारे अपनाईजी ॥ || 

|| तोसी ओर कोन बड़भागी तें इरिको वशकीनेजी॥| | 

इयाम करी ससि मोहे बावरी मन कर लियो अधीनेजी ॥ | 


दोहा-मन मेरो २ नहीं, अब मोहि कछु न सुहाय ॥ 
रूप ठगोरी डार शिर,मिल्यो इयाम अपनाय॥ 






Renee बाघे जानत मेरी में इतनी कहा पाइजी ॥ | 
` | देखतही हारे रूप लुभानी सुषि बुधि सब विसराईजी ॥१॥॥ 
| गद्रद्‌ वचन इयाम रस पागी प्यारी मन सुखमानीजी ॥| | 
_ | मन हर लियो छे दषिदानी यहे कहति सुख वानीजी॥ | 

तब इक सखी सखी सां बाढी तू कत होत अयानीजी॥ | 
` | गुप्त बात इन प्रगट न कोनी पुनि पुनि मन निदरानीजी ॥२॥ | | 


२२ 


जवते प्रीति श्याम सों कीनी तबते नींद न आईजी॥॥ | 


मिलहि कवन विधि कुँवर कन्हाई यहे विचार रहाईजी ॥ || i 


चौबोला-भये एक तुम दोउ लाड़िली अब बाकी कछु नाईजी | | 
कहो बात में रेखा सांची यामें फेर न राइईजी॥ || 





न्दुनँदन वर तू पटरानी अबकाहे पछिताईजी ॥ १॥ || | 
विळसो श्याम संग सुखमानी पाये फलसोइ दीनेजी॥ | | 
वंसी ज्यों वाजी पलक यह अटके मोहृगमीनेजी ॥ २॥ | | 


` || चोबोळा-मिल्यो श्याम अपनाय तोरदिमेवारबारससुझाइजी ॥ | | 
तेरे मन यह बात न आई कही सो तोहि सुनाइईजी॥| 





हट... जन ७, 





दोहा-हमसों प्रगट न करत सो, रहत श्याम संगमाह ॥ 
। [ट किये हम सों रहत, कहत बात मुख नाहे ॥ 
र चोवोला-कहत बात सुख नाहि भये वश याहीके सुखदाताजी ॥ | 
॥ वे खोटे उनते यह खाँटी कीनी जोट विधाताजी॥ 
| कहत सखी तू यह कहारी निपट गँवारी वाताजी ॥ 
|| को प्यारी सम ओर दूसरी ताके वश बढ आताजी॥ १॥ 
|| यह सब ब्रजमें अधिक शिरोमणि रूप शील गुण धामाजी ॥ 
|| धन्य न याते ओर नजाके हढ व्रत हरि अभिरामाजी॥ 
| प्राति ग्रुप्ठी कीहे नीको कहा जानां तुम बाताजी ॥ 
` ॥ क्यों खोटी जो हरिकी प्यारी जाके वझ घनश्यामाजी ॥ २॥ 
|| दोहा-कोटि मदन मोहे हरी, सो याको सुख जोइ ॥ 
। जेसे वे तेसी यह, यामें भेद न कोइ ॥ 
|| चो०-यामें भद न कोइ सुन्दर यह जोरी आते छबि भारीजी ॥ 
|| नागर नवल नवळके नागर रयामा इयाम सुरारीजी ॥ 
| एक प्राण द्रे तनु इन धारे लीला करन विचारीजी॥ | 
|| सोवत जागत जान हमारे येनाहं! हरिते न्यारीजी ॥ १॥ 
 |पूरब नेह नयो यह नाई समुझ सखी मनमाईजी ॥ | 
|| इनस भाव प्रीति करळीजे मेरे मन यह आइँजी॥ 
विनाप्रीति ये जाने नजाई प्रीति करो मन लाइमा॥ 
ज्यांजन इनसों प्रीति नमाने जगमें जिवत वृथाइजी ॥ २॥ 
दोहा-सखी वचन सुन ससिनके, भयो दिये अति चेन ॥ 
| | धन्य धन्य ताको सवे, कहति सप्रेम सुबैन। ` 
| चो०-कहति सप्रेम सुवेन धन्य सखी तू हमते बडिज्ञानीजी ॥ 
|| कहति वात कछु ओरहि सां यह हम सव निपट अयानीजी ॥ | 
_ |यित्रज आय गुप्त प्रगटाने हम अब ये सब जानीजी॥| | 





| इयामा श्याम एकहें एरी यह निश्चयकर मानीजी ॥ १॥ 





लावनी। 


~ 


वसे हियेमें ° ॥ १॥ 


वाळा ॥ बसे हियमे ० ॥ २॥ 


|येदोउ एक दूसरी तूरी तेरी प्रीति पुरानीजी॥ Rt 
तेरी इनसों प्रीति तबेते प्रीति पुरातन जानीजी॥| | 
| धनि धनि श्याम धन्य तू शयामा सहज रूप गुण खानीजी॥ | | 
|| सहज एक दोउहें देही श्याम राधिका रानीजी ॥ २॥ | | 


देखि दोउनकी प्रीति विसाला भई विवस सब त्रनवाला | | 


नागर नवल श्याम इयामाके प्रेम मगन सय त्रजनारी ॥ | | 

नेन नासिका श्रवण रसना अंग प्रति दोउन धारी | | 
उठत बैठत चळत सोवत जागत निशि बासर नारी ॥॥ | 
विसरत नाही एक पलक मनते राधा श्रीगिरिधारी ॥ pi 
युगल प्रेम रस सकळ लीन भई गई सदन निजनिज| | 





बसे हियेमं [दिवस निश भाबुसुता अरु नंदळाडा॥| 
टेक-सोवतते मानहुँ सब जागीं रंगी इयामके रंग माई॥ | | 
दूर गई सब दुविधा मनकी बसी प्रीति हिरदै आई ॥ 
लाज संक मयोदा छोपी भई युगल रस वश माई ॥ | 
अटके नेना रूप रस वश भई तनकी सुघिनाई॥| | 
ओर कळू सों मन नहिं खावें रटत युगल रस त्रजबाळा | | 


जेसे जळ अरु मीन एकहू घरी विछुर सकती नाई॥ | | 
बिना निहारे न परत कल रहे श्याम उरमें छाई॥ | | 
गुरुजन त्रास दिखावत भारी सो न कछ मनमें ल्याई॥ | | 
गृहकारजकी सुरत बिसारी सास ननद मारन घाई॥ | | 


Es ऐसे चलो होय नहिं हासी जिन ब्रज लोग हँसावोजी ॥ १॥ |. 


३४० ब्रजचरित्र। 








` वे कछु कहें करे कछु ओरहि देख रहे गुरुजन हाला | 
बसे दियेमेंश ॥ ३॥ ` | 
कहें यदापे तुम माता जेसी तेसी तुमको सिखराई॥ | 

साथे बुधि अपनी कहाहिराई कहा तुमरे मनमें आई ॥ | 
कहांलगि कोऊ तुम्हें समुझावे वहु विधि तुमको समुझाई ॥ 

निडर भईंहो यसुनते तबते अब तुम पर आई॥ 

विहारन सकळ सखिनके मनमें दीखत गुरुजन जंजाला। 

बसे हियेमें दिवस निशि भाजुसुता अरु | 
नँद्ढाढा ॥ वसे हियेमें ° ॥ ४ ॥ | 
दोहा-तुम राधाको सँग करो, यह सब उन्हें सुहाय ॥ 
बड़े महरकी सुता वह, घर घर यह कहवाय ॥ 
चोबोठा-घर घर यह कहवाय ऐसेही तुमहूं नाम धरावोजी ॥ || 
सव गोपनपे यह कहवावो कहा यामें तुम पावोजी॥ || 
उनको सब उपहास करति हो तुम हरि सँग किम जावोजी ॥ | . 


















हम अहीर त्रजपुरके वासी करत लोक कुलकानीजी ॥ | 
|| फूकि फूकि धरणी पग धरिये लहु सीख यह मानीजी॥ 
|| सुनत बचन युवती शुरुजनके रही मोन मन आनीजी॥ || | 
हरि राधा उपहास कि महिमा नाहिन कोऊ जानीजी॥ २॥ | : 






ba हिये 


दोहा-जेसी मात जाके हिये, करत तेसिते वात ॥ 
रावेको तेज न मानही, सुख उळूकेही रात॥ | 
चोबो०-सुख उळूकही रात विषाहिकी कीट विषहि रुचिमानेजी॥ | | 
॥ कहा स्वाद रस स्वादहि जाने देख्यो नाई कछु तानेजी ॥ | 


ये अहीर इनको प्रिय गोधन ओर न कछु मन आनेजी॥ 
१ अभय । २पुत्री। ३हँखी। ४पृथ्वी। ५घूघूपक्षी। ६ कीडा । 
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जिनके गुण सुनि गर्गे बसाने ये महिमा कहा जानेजी ॥ १॥ | | 

| धनि धनि राधा कुँवरि सयानी मिली इयाम सों प्यारीजी ॥ | 

| श्याम कामके पूरनहारे पुरिहें आश तिहारीजी॥| | 

॥ यह रस टीला ब्रज विस्तारी धनि श्यामा बनवारीजी॥| | 
करत श्याम इ्यामा शुणगाना ऐसे गोपकुमारीनी ॥२॥ | | 


दोहा-रोम रोम हरिरम रहे, रही सदन निजजाय ॥ 


नेकहु मन लागत नहीं, हरि बिन क्षण नसुहाय॥ | | 


|| चो०-दरि विनक्षण न सहाय मनहिं मन गुरुजन परसि जराइँनी | 
|| इन विमुसनको संग न कीजे यह मन माहि उपाइंनी॥ | | 
|| कोन भाति करि इनसों छूटों निरखों कुंवर कन्हाईनी॥ | | 


| केसेड हरि बिन रहो न जाई बार बार अकुलाईजी॥ १॥ | | 


|| धृक ठजा धन धाम सबहि धृक मात पिता सुत भाईजी ॥ | | 
. || धक जीवन हे बहुरि दिननको विन श्री कुंवर कन्हाईजी॥ | | 


. | विहारन प्रमु दरशन विन तिनको पलक कळप समजाइँजी ॥ | | 


|| मन हर लियो श्याम प्यारीको सदन न नेक सुहाईनी ॥ २॥ | | 


क... am DoT 


अथ बाटक मलनका दाला॥ 
दोहा-भानकुँवरि श्रीराधिका, कृष्ण प्रेम रसछाइ ॥ 


तन घर मन हरि पासही, दुरत न प्रेम दुराई॥ | क्‍ |... 


|| चोबोला-दुरत न प्रेम दुराइ यमुन जळ आपहि भरन सिघाईजी | | 
॥ गन श्याम दरशनका आशा मर्नाह विचारत जाईजी ॥॥ | 
| चितको चोर अबहि जो पाऊं तो संताप नशाईजी॥॥ | 
FE | राखा बाँधि हृदय सों लाई भुजकी दाम बनाईजी॥ १॥ | 
|| जेसे लियो चोर चित मेरो उनको लेह. छिनाईजी॥| | 


> 


Dr, (१ 


| छांडों नाहि करे जो कोटी यह मन माहि उपाईनी॥॥ | 
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इतते प्यारी यमुना जावे उत आवत सुखदाइजी॥ 
नीळ जलजतन सोभित आछे नटवर भेष सुहाईजी ॥ २॥ 
दोहा-दूरहिते जाने हरी, जीवन प्राण मुरारि । । 
रही मनोहर वदन लखि, कोटे काम बलिहारै॥ || 
|| चो०-कोटि काम बढिहारि पुलकतन भइ आनेंद मन प्यारीजी॥ | 
बोली गद्गद वचन मुखहिते तनु विहबळ न सँभारीजी॥ | 
चित चोरे कहां जात कन्हाई में तुम्हें टूँडत हारीजी॥ |. 
कहां सीखे यह बात मुरारी अहो छेळ गिरिधारीजी॥ १॥ || 
जानत जेसे माखन चोरी तब बातें कछु ओरीजी॥ |. 
वाळकहते कान्ह तव तुमहूं हमहँ हती जब भोरीजी॥ | 
मुख पहिचान जान तब देती देखते यशुमति वोरीजी॥ | 
गोरस काज कानि नहि तोरी बसे बास इक ठोरीजी॥२॥ | 
दोहा-अव भये कुशळ किसोर हरि, हम सब भइ तरुणाइ॥ | 
वरजोरी अब करत तुम, चोरतहो चितआइ॥ | | 
|| चोबोठा-चोरतहो चितआइ कन्हाई सुनइ श्याम रंगभीनेजी ॥ | 
|| नख शिख अंग चोर यह तुम्हरो हमरो मन धनछीनेजी॥ | | 
भुजा पकरि ठाढे हरि कीने जात कहां मन लीनेजी॥॥ | 
तुमको हम नीके कर चीने बाने हें अब मन दीनेजी॥ १॥ | 
| स्मित में ठीठ भये तुम डोठत बोळत सूधे नाईजी ॥ | 
|| जानलई तुम्हरी चतुराई सुनहु श्याम सुखदाईजी॥ 
| बिना दिये मग जान न पेहो मेरे वशपरे आइजी ॥ | 
प्याराया झगरत पिय पाई देह दशा विसराईजी ॥ २॥ | 
दोहा-बकसि नागरी चक यह, कहो मोहे ससुझाय ॥ | 
चूक परी हमते बड़ी, चित ले गये चुराय॥ ॥ | 
चोबोळा-चित लेगये चुराय ठाडिली देवहु छांड़ि डराईजी ॥ ||. 





अणुता दब . 












तबया कहाते पीयसों प्यारी सुनहू कुँवर कन्हाइजी। ॥ 

देखे विना तुमहि दुख पाऊं कहाँ कोनसों जाईजी ॥| | 

गुप्त रहन मासा तुम भाष्या सो आयसुम पाइजी॥ १॥ | | pi 

नहि सुहात तुम बिन दिन राती प्राणनाथ सुखदाईजी॥ | | 

तुमते बिमुँख जननके माई मोपे रह्यो न जाईंजी॥| | 

मात पिता आति आस दिखावें निन्दत मोहिं सुनाईजी॥ | | 

भवन मोहि माटी सों लागत रहत सोच मन माईंनी ॥२॥ | | 
छावनी । | 

निझ दिन मेरे यह सोच रहत मन माई ॥ 

तुम विसुख जननक माहि रह्यो नाहे जाई ॥ । 

टेक-दुख कहाँ ठगि कहूँ गिनाय सुनहु सुखकारी ॥| | 

 मोपर अब कीजे कृपा पात दुस भारी॥| | 

विनती सुन लीजे नाथ अहो गिरिधारी ॥॥ | 

निज चरणन ते पल एक करो जिन न्यारी॥| | 

सब कीजे अब दुख दूर अहो सुखदाई ॥| | 

तुम विसुख जननके माहे रह्मा नाहे जाई॥ १॥ | | 

यह मनतो तुम सों लग्यो ओर नहिं चावे॥| | 

बिन देखे गिरिधर लाळ नकछू सुहावे॥| | 

नाहि दीसत जब नँदळाळ नहीं सुख पावे॥॥ | | 

कहांलों राखों कुलकाने कही नहिं जावे॥ | 

क्यांजीवे जंबुक त्रास सिंह शरणाइं।तुमविद्युतवतनन ०२ | | 

सुनि सुनि हारे वचन सिहात कहत सो प्यारी | 


इरपित उर लई लगाय हर्यो दुख भारी॥ | | | 
बोले प्यारीसां आते हराषेत बनवारी॥ | | p 


१ आज्ञा । २ प्रतिकूछ। शेघर । ४ संयार । 
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यह लीला सब में तुम हितही विस्तारी॥ 
कतदुख पावतहो प्रियाकहामनआइ।तुमावेुखजन° 
तुम बिहार स्थल वृन्दावन अति सुखदाई ॥ 
हम तुम सँग तब तै मिले सघन बनमाई॥ 
दीजो मोको कछु सेन ऐहों सुनिधाई॥ 
संकेत दोउन उर माहि आवत कोउ नाई॥ 
अब जाहु गेह प्यारी सों कहत कन्हाई॥ 
तुम विसुख जननके माहे रह्यो नहिं जाई ॥ ४ ॥ 
दोहा-त्रन यमुना मग लखत दोउ, प्रेम सकोच बढाइ ॥ 
बिछुरत बनत न रहतही, चितवत अति चहुँचाइ॥ | 
| चोवोळा-चितवत अति चहुँघाइ तबाह कछु युवती ब्रजत आइजी 
॥ कछु यसुनाते ब्रजतन आवत दोउ दिश आत ठखाईजी ॥ 
| आवत जानि सखिन दोउ दिशते राधा मनहिं लजाइँजी ॥ 
| चले तुरत हास कुंवर कन्हाई ग्वालन टेर सुनाइजी॥ १॥ 
रहे कहां तब ते सब गाला टेर कह्यो दधि दानीजी॥ 
| गये भाव कारे कुँवर कन्हाई लियो नागरी मानीजी॥ 
|| कहिहो यही ससिनसों बानी यह अपने मन ठानीजी॥ 
|| देखी मोहिं संग इन हरिके अवहिं बूझि हें जानीजी ॥ २॥ 
| ` दोहा-मन मन सोचाति लाडिली, जानाति इनको रंग ॥ 
| उन युवतिन मोहन छसे, देखे राधा संग॥ 
| चोबोला-देखे राधासंग कहति सब आपुसमें त्रजनारीजी ॥ 
| देखहु घात करति सखि प्यारी कहा याने मन धारीजी॥ ५ 
| बात करति मिलसंग विहारी हमहि देखि दिये टारीजी ॥ 


` | सांची येकह नाहि जने हे कहि है बात विचारीजी॥ १॥ |. 





| इत उतते आ इझाते नारी कहां जात तू प्यारीजी॥ 





| कहाँ गये पछितात कहारी अबहि हते बनवारीजी॥ OE 
कहा दुराव करति तू प्यारी हम लखि लिये सुरारीजी॥| | 
सांची बात कहा तुम हमसों कहा बूझत गिरिधारीजी॥ २॥| | 
दोहा-चोर हरी मन लेगयें, सो पायो तें प्यारे ॥ 
अपनो मनले ऱ्यामसों, हमें देखिदियेटार॥ | 
चोबोला-हमें देखिदिये टारि सदा तुम करत रहीचतुराईजी॥ | . 
। भवतो आय i फैदमाई अब इमरे वश आईजी ॥ | | 
कहत रही जब तब तुम हमसों मोसँग लखो कन्हाइईजी॥ | | 
वेसर मेरी छीन लीजियो तब कहियो मनभाईजी ॥ १॥ | | 
वेसरदेहो के तुम नाई अब हम लेहिं छिनाइजी ॥॥ 
ओर कछू हमसों अबहूं तुम करिहो के चतुराईनी ॥ | 
तब हसि कह्यो नागरी प्यारी तुम सब मिळवो राईजी॥| | 
ऐसेहि लेहो वेसर मेरी बडी चतुर बनि आइईजी॥ २॥| | 
दोहा-यही कहन तुम मोहि अब, आई हो सब धाय ॥ || 
पीताम्बर दिखराय मुदि, बेसरलेहु छिनाय ॥ 
चोबोला-वेसरलेहु छिनाय पीताम्बर वेसर ये संग दोऊजी ॥ | | 
त्रजमें जाय प्रगट करदीजे जो होनी सोहोऊनी॥॥| | 
तारी एक वजत कर दोऊ यह जानत सबकोऊनी॥ 
सुनि राधा हम तोसोंहारी तोसरकी नहिं कोऊजी॥ १॥ 
धन्य धन्य तेरी महतारी जाके तू अवतारीजी ॥| | 
तेरे चरित कहा कोउ जाने वश कीने बनवारीजी॥| 
अबहीं टार पठायो तिनको हम देखतसव नारीनी॥॥ | 
कहत न बनत हमें कछु तुमसों तापर निद्रत प्यारीजी ॥२॥ | | 
दोहा-चतुराई अरुकपटरचि, विधना तोहि बनाहि ॥ | | 
` इतनी बुद्धि नहिं श्याममें, जितनी है तोमाहि॥ | | 
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चोबोला-जितनी है तोमाहि कही तब राधा कहत सुनाइंजी ॥ 
श्याम भले अरु तुमहुँ भली हो राज्यकरो परजाईजी॥ 
सर छोरति हो सखि मेरी विनकाजे उठधाईंजी ॥ 
|| दोरि परी मोपर सबही तुम ज्ञान तुम्हारो पाइजी ॥ १॥ 
जो तुम हती सुजान सखीरी धरती दोउ इक ठारीजी ॥ 


कहु प्यारी सांची तुम हमसों कछुतो कह्यो बनवारीजी ॥ | 


हाहा बात कहो सोइ प्यारी तुमको सोंह हमारीजी ॥ 


Ne 







दोहा-कहा क्यो तासों हरिः, क्‍यों ठाठी मग आय ॥ 
सहज होय हमसे कहो, उरते सोच मिटाय ॥ 







_ | ब्रजते आवत तुमहिं लखीरी रही देखि तुम माईजी ॥ 
में देखतहीरी तुम पाई आये हारे सुखदाईजी॥ 
उन पूछयो मोहिं मवाळ कहांरी में बोली कछु नाईजी ॥१॥ | 
मं खान सन्छुस दाठन लाई हां ना क्द्याक्छु नाश्ना॥ | 
|| ग्वालन टेरत गये कन्हाई तुम वेसरको धाइजी॥ 
सुनि यह वात युवाति सकुचाई कछुतो सांच लखाइजी ॥ 
गालन टेरत गये कन्हाई यहतो हम सुन पाईजी ॥२॥ | 
दोहा-तब हँसिके सखियन क्यो, सुन ठाडिली सुजान ॥ 
हम मानी तेरी कही, तू माते रिस जिय आन ॥ 
चो*-तू मति रिस जिय आन लाडिली तू निमेल आते प्यार्रजी 
झूठहि करत चवाव तिहारो ब्रज घर घर सव नारीजी॥ | 
अब चछिहो यसुनाके धामा हम सँग चलाह तिहारीजी॥ | 
नाम लियो वेसरको एरी चूक परी यह भारीजी॥१॥ | 
जानतिहो मोही तुम जेसी हो तुम निपट गँवारीजी॥ | 














गये उते ग्वाळनको टेरत तो ठिगते गिरिधारीजी॥ २॥ | 


|| चोबोळा-उरते सोच मिटाय कहन लगी में यमुना तन आइजी ॥ |. 
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झुंडहि थाई दोष लगावन अब दुळरावति सारीजी॥ | 
क्षणक बुद्धि तुमरी था केसी छरतहि तुरत दुलारीजी॥| | 
गई यसुनते गृहको प्यारी हँसति चली ब्रजनारीजी ॥२॥| | 

दोहा-कृष्ण प्रीति प्रगट न करी, सखिन सबन वहकाइ ॥ FE 


बुझ्यो मणि तमंचर कह्यो सो मिल्यो पार भिनस्तारीजी॥| 


लगी चटपटी दुहुन मिळनकी तुरतहि उठे सवारीजी॥२॥ | | 
अथ संकेतके मढनका छाला ॥ 


| चोबोळा-कहा तुम उठे सवार तुरतही जलभर दीनी झारीजी॥ 





मगन ध्यान वृषभावसुताके विवस भये बनवारीजी॥ 


बसत इयाम श्यामा मनाइ, श्यामा श्याम मनमाइ॥ | | 
चोबोला-इयामा इयाम मनमाइ भेद यह जानत नहिं सो काईजी | | 
आति आनंद गये गृह दोऊ घर मन लागत नाइजी॥| | 
केसेहकारे दिवस बितायो निशा विरहरसमाईजी॥ | | 
आति आतुर दोउन मन माई नेकइ नींद न आइजी ॥ १॥ | | 
विरह नदी सलिल निशितमहीं पेरतथके निहारीनी॥॥ | 


|| सुनि तमचरकी टेर मगन मन अति आनंद दोउ भारीजी ॥ |. 
दोहा-इयाम्‌ उठत जननी छसे, रही सुख कमळ निहार॥ | | 
बूझाते यशुमात जाउँ बाठे, कहा तुम उठ सवार | | 


अति आतुर इरि करी सुखारी मनहिं वसी प्रिया प्यारीजी ॥ | | 


उतवृषभाज सुता सुकुमारी उठि वह भाव विचारीजी ॥ १॥ | | 
ग्रीवासां मोतीलर तोरी आचर बांधि दुराईजी॥| | 
यहे व्याज अपने मनकीनो जेहों बनके माईजी॥| | 
आंगन गईं भवन फिर आई गई बहार अँगनाईजी ॥ | |. 





जातबनेन रहो नहिं जाई फिरत भवन बितताइईजी ॥२॥ || | 
१द्नि। २रात।३ शीघ्र। ४पानी। ५ सुगा | 
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कक 


_दोहा-गये बनधाम बुळाय हरि, सोई धारेउ वात ॥ . 
मात कह्योरी राधिका, उठी प्रात कित जात ॥ 
|| चो ०-उठी प्रात कित जात आज तू डोळति कहा बितताईजी ॥ 
मुखते कछू वचन नहिं बोलत कहा भोर उठि आईजी ॥ 
|| आति नागरि मोती छर तोरी राखी प्रथम दुराईजी ॥ 
























|| ठखी ग्रीव भूषण बिन प्यारी पुनि पुनि चितई माइंजी॥ 
|| खोई कहूँ मोती छरि याने वात जानि मन पाइंजी॥ 
|| कंड ठरीतें कहां गँवाई कहाते मात रिसहाईजी॥ 
|| बड़े मोळकी हे मोती छर सो तें कितहि हिराईजी ॥२॥ 
दोहा-वनवाइई'तोहित महर, में तोहि दइ पहराय॥ 

कल्हहि तेरे गर लखी, कहांतें दई गमाय॥ 

|| चो-कहांते दई गमाय सोचति कहा दे किन बेग वताईजी ॥ 
॥ सुनि राधा जननीकी वानी हृदय रही हरषाईजी॥ 
मनहिं हँसत ऊपर भय मानी कहति भली बुधि आइजी ॥ 
यामिसि जान श्याम पे हैहे देहे खोज पठाईजी॥ १ ॥ 
|| कहति मात सों तब भयमानी कहां गिरी सुधिनाईजी ॥ 
काल्ह सखिन सँग यमुनान्हाई तहाँ धों तिनहिं चुराईजी ॥ 


काल्हहिते सोचति में भारी कहत न तोहि डराईजी॥ २॥ 
दोहा-नेक नींद नहिं निशिपरी, तेरी सां सुनिमात ॥ 

| | याही डरते आज में, उठी बड़े परभात ॥ 

|| चोबोला-उठी बड़े परभात सुनतही जननी मन पछितावैजी ॥ 

|| कुष्ण राधिकाके चरित्र गुण पार न कोऊ पावेजी ॥ | 


॥ म ताह वरजत हार रहारा या जनना समुझावेजी | 


ताही मिसि करिके सकुचाई बोलते नाहि डराईजी॥ १॥ || 


|| केथो गिरी कबहुँ जलमाई सो कछु जान न पाईंजी॥ | | 
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. ॥सुनि राधा तेरो नाहींरी अब पतियारो माइजी॥| | 
न चौकी हार इमेल कछ में नहिं पहिराऊं तोईजी॥२॥ | | 


| BRE कोनको तोहि बताऊ कहा लगि नामगिनाईजी॥ | 








काऊकी संका तोहि नाई नदी बर्नाहे किमजावेजी॥ १॥ 
बहुत तात तोहि छाड़लड़ाई तुई अनोखीजाईजी॥ | . 
वरजाति मेंजु करत तू सोई कहातेरे मन आइजी ॥ ||. 




















एक एक नग परम सुहायो मणिन जटित वनवाईजी॥ | 


जाके हाथ परीको देहे घर बेठे निधि पाईजी ॥ २॥ ||. 

दोहा-हियो उमगि आवत तबे, रीतो गरो निहारि॥ | 
__ कहति मात तू कहत किन, कहां दइतें डार॥ || 
चोबोठा-कहां दइ तें डारि मात यों प्यारी पे रिसहाईजी॥ | 
कहा करो जो खोय गईरी तूकाहे पछिताईजी॥ | 


देत नहीं किन ओर निकारी ओर बहुत घर माईजी॥ || | 


लेहों ओर मँगाय बाबा सों कहि हों अबद ag ३॥॥ | 
करिइ कहा सेति जो राखे धरे कवनाहेत गाइजी॥ |. 
देनिकासि पहिराय रिमाई इतने हित क्यों रोईनी॥ | 


दोहा-करी आज तें लाडिली, छाखटकाकी हाने॥ | 
जब ठगि वह ल्यावे नहीं, तब ठगि देहुँ न आनि ॥ || 


चौबोला-तब लागे देहुँ न आन जबहिलो घरनाह वेठन पाईंजी॥ || | 





जलजलरीहि खोजळे आवै तब ऐयो घरमाईजी॥ | 
जाधों देखि कहूं जो पावे तबहीं तोहि भलाईजी॥| - 
यमुना गई संग तब कोई बूझि देखि तिन जाईजी॥ १॥ || 








चन्द्रावलि लडितादिकनारी हती तहां समुदाईजी॥| , 





` ||देखो जाय यमुन तट हेरी जहाँ राखि में न्हाईजी॥| | 
| युवती एक रही टकलाई बूझि देखि हों ताईंनी ॥ २॥ | 
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दोहा-जे हे कहां मोती लरी, उनही लई चुराय ॥ 

लगि है आज अवेर मुहि, ढूंढहँ घर घरजाय ॥ 
|| चोबोला-ढूंठहुँ घर वर जाय ऐसे कहि जननीको वहकाईजी ॥ 
चली तुरत वृषभानु किशोरी अति आनद मन माईजी ॥ 
| निधरक चली सदन ते प्यारी मनमे बसे कन्हाईजी॥ 


| कैसे हरिसो देहुँ जनाई यों मन सोचति जाईजी ॥१॥ 


| बार बार सुन्दर सुखदाई जोवत राह कन्हाईजी ॥ 
| प्यारी मुख जिमि शशि उदयकी नेन चकोर नचाईजी ॥ 
॥ क्षण में घर द्वारे क्षण माई भरे बिरहरसमाईजी ॥ 
|| लगी चटपटी प्रेम मिलनकी फिर फिर आवत जाइईंजी॥२॥ 
| दोहा-भूख लगी मोको अती, कहा करत री माइ ॥ 
मातरसोई करत तहेँ, लखि खि जात कन्हाइ ॥ 
|| चो-०छाखिलखि जात कन्हाइ यशोमाति कह्यो तात बलि जाइजी 
|| अब विलंब नहिं बेठहु मोहन जेवहु अब तुम आईजी॥ 
|| सखा संग सब लेहु बुलाई बोलि लेहु वलि भाईजी ॥ 
| दाऊजी जेवनको आवो टेरत कुँवर कन्हाईंजी ॥ १॥ 
|| मोको अबहिं भूख नहिं मोहन जेवहु तुमहीं भाईजी ॥ 
॥ सखन संग ले तब नेंदलाला जेवन बैठे आईजी ॥ 
षटरस व्यंजन सरस सँवारे परसति रोहिणि माईजी ॥ 
आपुनि कोर उठाय सखनको आयसुदई कन्हाईजी॥ २ ॥ 
दोहा-ताही क्षण श्रीरापिका, कोकिळ वचन सुनाइ ॥ 
पिछवारे नँदसदनके, ललिताको गुहराइ ॥ 
|| चोवोडा-ललिताको गुहराइ जात में वृन्दावन मग माईजी ॥ |. 
` | आवइ वेग तुमह संग हेली सो यह सुनत कन्हाईजी॥॥ 











| बिन जेयेहि उठे मनमोहन करते कोर गिराईनी ॥ 
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| छांडे सखा सकल जेवतही चले वनाई अतुराइजी ॥ १ ॥ || | 
| चोंक परे सब सखासंगके देखरही दोउ माईजी॥ 
| कहाते मात गोपाल आज तुम जात कहाँ अतुराईजी ॥ 























में जेवन वेव्यो बिसराई सो सुषि मोहि अब आईजी ॥ २ ॥ 
दोहा-तुम जेवहु लखि आतमें, करीऱ्याम चतुराइ॥ 
गाय वियानी बनाह में, यह कहि चले कन्हाइ॥ | | 
| चोबोला-यह कहि चले कन्हाइ सखा सब हँसत मनहिमनमाईँजी | 
| नहीं गाय बछरा हां नाही वात इयामकी पाईजी ॥ | 
|| हे प्यारी रानी हां राधा हमते कहा दुरोईजी॥ |. 
|| जननी नहीं कछू यह जानी वार वार पछिताइंजी ॥ १॥ | | 
| राज्यकरो यह गाय वियाई भूखे गये कन्हाईजी ॥ 
ग्इसेने देवन श्रीराथा पहुँचे तहां सुखदाइँजी॥ 
देखत हरषभये मन दोऊ आनंद उर न समाईजी॥| | 
मिले धाय गहि अँकममाढा सो सुख वरनि नजाईजी ॥| | 
दोइा-नवळ कुंज नव नागरी, नव नागर नँदनन्द ॥ | 
| प्रेमसिंधु मयोद तजि, मिळे उमॉगे आनंद ॥ ` 
| चोबोला-मिले उमँगिआनंदनिरख छबि कोटिक मद्नंठजाईजी |. 
॥ विलसत विविध विलास मनोहर युगल रूप सुखदाईजी॥ 
bees | शोभित कुंज कुटी; छविः धामा राधा कुँवर कन्हाईजी॥ |. 
| सो छवि बरन सके छविको हैं चितवत नेन दुराईजी॥ १ ॥ | 
| रीझे श्याम नागरी छबिपर प्यारी लखत कन्हाईजी॥ | 
| अरस परस दोउ रूप निहारे देहदशा विसराईजी ॥| | 
. | बैठे कुंजधाम सुखदाई कोमळसेजसुहाईजी ॥| | 
||. .१खब। २छिपाई। ३ कामदेव । uO 
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| अबहीं ग्वाल गयो कहि मोई बनमे गाय वियाईजी॥॥ | 
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बहत समीर सुखद पुरवाई हरित भूमि छवि छाईजी ॥ २॥ 
` दोहा-ठटकत चहुँ दिश कुसुम द्रुम, फाले रही तरुडारि ॥ 
आये मेघ उलाटे तहाँ, परत बूंद श्रमहारि ॥ 
चोबोढा-परत बूंद श्रमहारि सुरंग रंग भीजाते चूनारे सारांजी॥ 
मन सकुचत ठखि रसिक बिहारी भावत मन हरिप्यारीजी ॥ 
हसि हँसे करत प्रेमकी बातें प्यारी अरु बनवारीजी॥ || 
भीजेरस रंग प्रेम सुखद जळ श्रीराधा गिरिधारीजी ॥ 9 ॥ 
भीजे अम्वर कुंज गेह युग हरि प्यारी सँग दोऊजी॥ 





यह अचरजकी बात कहेको सांच न मानत कोंऊजी ॥ २॥ | 


रमत द्रुमन तर गोपसुता संग पारअह्महे सोञजी ॥ | 
यह विधि कारे बिलास बनमाई मगन भये मन दोऊजी ॥ २ ॥ 
दोहा-इहि विधि बिळस विलास बन, कद्यो श्याम सुखदाइ॥ 
अब गृह जावहु ठाडिली, भइ सांझ नियराइ ॥ 
चौ०-भई सांझ नियराइ मात पितु करिहें कहूँ दुचिताईजी ॥ 
यह रस रीति गुप्त की नीकी प्रगट करो जिनकाईजी ॥ 
तुमरो बोल सुनत उठघायो करते कोर गिराईजी ॥ 
मेरे प्राण वसत तुम माई इक क्षण विसरत नाईजी॥ १॥ || 


सुनि सुनि बातें पियकी प्यारी रही मनहिं हरपाइंजी॥ | 
आतिसनेह बोली सकुचाई सुनहु श्याम सुखदाइजी॥ ||. 


कहा करों पगजात न घरको मन अटक्यो तुम माइईजी॥ || 

हग तुमको देखत सुखपावें गुरुजन नाइँ सुहाईजी॥ २॥ 
दोहा-सर्वेहानि हम सहत हें, खि तुमरी मुसकानि ॥ 

वशीकरण यामें वसत, बिबिस करत मन आनि ॥ 

चो °-बिबिस करत मन आनि ऐसा विधि प्रगट सनेह जनाईजी॥ | 

भये परम आनन्द सरसरस सो सुख बरनि न जाईजी ॥ | 








श्याम लई उरलाय प्रिया पर हँसिकर बोध पठाइजी॥ 
सुन्दर घन सुखके सदन हरि चळे आप सुखपाईजी ॥ १ ॥ 


. ॥करति मात अवसेर विसाढा पहुँचे सदन कन्हाईनी॥॥| | 
| छीने धाय छाय उर मैया कहति छाल बलि जाईंजी॥॥ | 
|| करते कोर डारे उठ भागे सुरत गायकी आइनी॥ | | 


| ताते प्रीति अधिक उर आनी लोही गाय बियाईजी ॥ २॥ 

| दहा-अमत थक्यो वृन्दावापिन, वह न हमारी गाय ॥ 
बंसीबट यमुना निकट, इूँब्यो सव वनजाय ॥ | 

चोवोला-टूँब्यो सब बनजाय हते कोउ सखा संग तहँ नाइँजी ॥ 


फिरयो अकेलो बनके माई युवति एक तहँ पाईजी॥ | 


सो पहुँनाय गई घर मोहीं सुनि यशुमति पछिताईजी॥ 
थोये पदले तातो पानी तुरतहि भोजन ल्याईजी ॥ १ ॥ 


कीनो भोजन अति राचे कारि हरि रोहिणि बीरा ल्याईजी ॥ 


LS 


La 


लीळा सागर कुँवर कन्हाई भक्तनके सुखदाईजी ॥ 
| नँद्नेदन सुन्दर सुखसागर विहारन लेत बढाईजी ॥ २॥ 
दोहा-इत ओऔकीरतिनंदनी, रूपराशि गुणखान ॥ 

चली श्याम सुख देभवन, नागारे नवठ सुजान ॥ 


चोबोला-नागरि नवल सुजान जळ जसरी लई खोलि करमाइँजी | 


सखी [मठा इक बूझात मगम प्यारा कहा ते आइजी ॥ 


गई हती यह काज बतायो क्यो ताहि सझझाईजी॥| | 
ऐसी निडर भई कहा राधा यों सखि कहाते सुनाईजी ॥ १॥॥ | 


अज घर घर तू फिरत अकेली संग सखीकोउनाइजी ॥ 
ऐसी ते करनी यह कानी मोको संग न बुलाईजी ॥ 


~ 0० 


 |वीत्यो दिवस निसा नियराई तबते तू अब आईजी॥ |. 
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निरखि झुखाविंद सुखढीनो बार बार बलि जाईजी॥ | 


मी त्रजचरित्र । 








ho 


देखो मोहि वताय जळजसरी कहां तोहि पनि पाईजी ॥ २ ॥ 

दोहा-चतुर सखी मन लखि लई, मिळवत झूंठी बात ॥ 
गइ हती बन हरि निकट, विलस इयाम सँग आत ॥ 
चो°-विळस इयाम सँग आत जानसखी प्यारी कहत सुनाईजी॥ 
केसे जाय कहां ते पाई किन यह छरी दुराइईजी॥ 
|| ब्रज युवतिन सबहिन भें जानू दे किन नाम बताईजी॥ 
क्यों नहिं नाम लेत तू ताको बात तिहारी पाईनी ॥१॥ 
चोर तुम्हारे कुँवर कन्हाई तिन सों तू मिल आइजी ॥ 
रसबझ कीने श्याम ढाडिढी बातें कहत बनाईजी ॥ 
कहें देत रस रंग भरी छबि अंग अंग पर छाईजी ॥ 
कहाँ हार कहां ग्वाळिन प्यारी कहां जाय तू ल्याईजी॥२॥ 

दोहा-अटपटि बात बनायके, कहा वहकावति मोहि ॥ 

जबते तें हरि संग ठियो, तवते जानति तोहि ॥ 
चोवोळा-तवते जानति तोहि सुनतही प्यारी वचन सुनावेजी ॥ | 
इन वातन कछु पावत हेरी कहा तेरे मन आवेजी॥ 
देखति मोहि अकेली जबहीं नइ नइ बात उपावेजी॥ 
बिन देखेही झूंठ छगावे नाइक वेर बढ़ावेजी ॥ १ ॥ 
जोर कहतिके देखी मोही बूझति सोंह दिवाईजी ॥ | 
जब जानी प्यारी विरुझाई चतुर सखी मुसकाईजी ॥ 
तब हँसि कह्यो जाह घर प्यारी जिनमोंपे रिसहाईजी॥ 
चली भवन वृषभानु किशोरी सोचाति तहँ घर माईजी ॥२॥ | 

दोहा-सोचती कराते मन अती, राधा दइ पठाय ॥ 
| प्रात गई आई नहीं, भई सांझ नियराय ॥ 

चोबोला-भई सांझ नियराय हारहित ताको त्रास दिखाईजी ॥ 
ताते रूष रही कहुँ जाई अबलों पर नहिं आईजी ॥ 
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है हे धों काके घर माई कहाँ अब ढूंढूं जाईनी॥| - 
|| सुतासनेह अधिक अकुलाई बार बार पछिताईजी ॥ १॥ 
| सुनि हैं बात महर कहूँ अबहीं मोपर अति रिसहाइजी ॥ 
| सोचाति जननी विकलभई अति धीर धरत मननाईजी ॥ 
|| उरडराति श्री कुँवारे राधिका ताही क्षण घर आईजी ॥ 
| देखतही उठधाय मात अति हरषि लई उरलाईजी ॥ २॥ 
॥ दोहा-सोच मियो धीरज भयो, सुता मात उरळाइ॥ 

| __ टेरी मेया हार यह, जाकारण रिसहाइ॥ | 
| चोबोछा-जाकारण रिसहाइ सुनतही कीरति युखतन जोईजी॥ 
|| मनही मन अतिशय पछितानी पोच करी इन मोईजी ॥ 
| अति प्रवीण राधिका पियारी चारित न जानतकोईजी ॥ 
॥ अगम अगोचर ळीळाधारी ब्रज वनितन बशसोईजी॥ १॥ 
| जाको शिव सनकादिक ध्यावें सो ब्रज लीला धारीजी॥ 
| हरिकी कृपा अगोचर सारी निगमते अगमन भारीजी॥ | 
| राजा रंक पुरुष कहानारी प्रीति विविस गिरिधारीजी॥ | 
|| देवकि उदर प्रीति वशआये भक्तनके हितकारीजी ॥ २॥ || 
|| दोहा-ग्रीति विवस यशुमति महार, पयप्यायो उरलाइ॥ | 
| नेद्सुवन भये प्रीति वश, बन बन धेनु चराइ॥ || | 
/ चोवोला-बन बन घेनु चराइ प्रीति बझ घर पर दही चुरायोजी | | 
| प्रीति विवस उखळ बँधवाये प्रीतहिगिरिहि उडायोजी॥| | 
. | प्रीति विवस छीला बहु कीनी नटवर भेष बनायोजी॥ | 

| प्रीति विवस गोपिन संग कामी प्रीति विवस ब्रन आयोजी॥१॥ 
| तीन भुवन विख्यात प्रीतिके वशही कुँवर कन्हाईजी॥ | 
| नंद महरको तात कहो कोउ विना प्रीति नहिं पाईजी॥॥ 
| १पुत्री। २हदय। ३चतुर। ४अळख। ५ वेद्‌। ३३/008 | | 
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प्रीति करो मनलाय बिहारन प्रथु पद ध्यान लगाईंजी ॥ 
|| प्रथु रीझत हैं सदा प्रीति सों कहत वेद थाते गाईजी ॥ २॥ | 


अथ प्यारांजाक घर [मलनका छाला । 
दोहा-प्यारी वश हार इमि भये, तजत एक क्षण नाहे॥ | 


NN & ९ 


संगाहे फिरत जिम देहके, जहाँ जात तहं छाह॥ | 


चौ०-जहाँ जात तहँ छांहि प्रियांके सँगही रहत कन्हाईजी ॥ | 


वदन कमल रस रूप लुभाने जेसे अलिमडराईजी ॥॥ 
वृंचन |नादरस मृग ज्यों गीथे नेन बंक शरखाइजी ॥ | 
केंबहूं शयाम यसुन तट जावे बिन देखे न सुहाइजी ॥ १॥ 
कबहूं जाय कदम चढि हेरत चहुँ दिश कुँवर कन्हाईजी ॥ 
गृहवन कहूं ठंगत मन नाहीं मिळन चहत चितमाइजी ॥ | 


तब वृषभानु पुरा तन आये सुरळी मधुर बजाईजी॥॥ 


प्यारी प्रगट श्याम गाते देखी मनई मार सिहाईजी ॥ २॥ | 
दोहा-गुण सागर रस रूप निधि) आते अनुराग बढ़ाय ॥ 
शशि चकोर अंबुन अळी, अरस परस दोउ चाय ॥ 


चो ०-अरसपरसदो उचाय सखिन सँग प्यारी यमुन सिधाईजी॥ || | 


देखे नँदनन्दन तहां ठाढे भरी प्रेमरसमाईँजी॥ 
सखियन संग जाने श्रीराथा मन डरपी सकुचाईजी ॥ 
इयाम परह फंद मदनके कोन कहे समुझाईजी॥ १॥ 
सखियनके संकोच वदनते हरि सों बोलन पावेजी॥ | 


हदय भयो अति सोच इयाम तनु देखि मनहिं पछितावेजी॥ | | 


सखियन सों मिलि वात बनावे इरिको भाव जनाबेजी॥ | 


| सहज अठक गनरवारनक्रान लाख हार तन सुसकावेजा ॥ २॥ | 
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दोहा-यसुनाते आवति सखी, ताहि कह्योरी वाम ॥ 
मरे घर तू आइयो, हषे भये सुने इयाम ॥ | 
चोवोला-इष भये साने श्‍याम ठाडिठी दियो सोभाव जनाईजी॥ | | 
श्याम सुजान जान सोइ लीनो गये भवन हरपाईजी॥ | 
प्यारीचढी सखिनके संगमे बात सखिनसों पाईजी ॥| | 
भाव कछ इन हरि सां कीनो आपुसमें बतराइईनी॥ १॥ | | 
हरि तन छसि सुख सो करठायो पुनि ये कछु इुसकाईजी॥| | 
सदन बुलाय सखीको टेरी गये इयाम हरपाईजी॥॥ | 
ये आते चतुर करी चतुराई ओर भाव कछुनाईजी॥॥ | 
आजरन मिलि है ये दोऊ यह हम बात लखाईनी ॥२॥| | 
दोहा-ले यमुना ते जळ तुरत, सखिन संग घरआइ ॥ 
भावादेयो निशि आयें, मेरे कुँवर कन्हाइ ॥ | 
चोौबोला-मेरे कुँवर कन्हाइ आय हें भूषण वसन सजावेजी ॥ 


“यानी 


वेणी रचि निज पाणि सँवारी अंग शगार सुहावेजी ॥१॥ 





. | नासा नथ सोमित अधरन पर नाग बेळ अरुणाइंजी॥॥ | 
हे सुभग अंग सब नोसतसाजे वसन सुगंध सुहाईनी॥२॥| | 
| दोहा-मन जोवाते मग इयामको, एदे आज कन्हाइ ॥ | 

आवन पे हैं के नहीं, के आवत मगमाइ ॥ 


ha 


चोबोला-के आवत मगमाइ केथों तात मात भय पाईजी ॥ 
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 ||केकहुँ खेलन में चितढाबै आवेंगे के नाईजी॥ || 








सहज रूपकी खान राधिका अरु श्रृंगार बनावेजी॥॥ | 
कोकरसके बखान छाडिली त्रिभुवन पति मन भावेजी॥| 


कियो भार बिन्दुकानीको मोतिन माँग भराइजी॥| | 
लोचन अंजन रेख सँवारी श्रवण नसन छवि छाईजी॥| | 


' के आवत मेरे घर डरिहे यों सोचति मनमाईजी॥| | 
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कवहूँ रचि राचि सेज सँवारे मन अति हरष बढाइजी ॥ 3 ॥ 
मेरे घर आवे कहुँ अवही सुन्दर कुँवर कन्हाइजी ॥ 
डारो सुभग पावडो धामहि आति अनुराग भराईजी ॥ 
यों अभिलाषा करत ताहि क्षण प्रगटे जन सुखदाईजी ॥ 
कोकि सके वसान भयो जो सुख दोउन मन माईँजी ॥ २॥ 
दोहा-वह छबि कापेजात कहि; वहे प्रेम सकुचानि ॥ 
वह रस झिझकन अंगकी, वहे मधुर मुसकानि ॥ 
वोळा-वहे मधुर युसकानि वहे छबि वांकी परम सुहावेजी॥ | 
वह रस प्रेम सुभग दुहुँ घांको सोछबि बराने नजावेजी ॥ | 
वृह सुख युगल रूपको कहत में शिव बिथिपे नाई आवेजी ॥ 
वेद भेद पावत नाईँ जाको कोन कवी सो गावेजी ॥ १ ॥ 
ञ्यामा श्याम सेजपर सोहे अरस परस बलिहारीनी ॥ 
कोटि काम रति सम नहि सोऊ गुणसागर दोउ भारीजी॥ 


॥ युगल परस्पर अंग सँवारे प्रेम विवस पिय प्यारीजी॥ | 


ARNG 


अलक सुधारत श्रीगिरिधारी पाग सँवारत प्यारीजी ॥ २॥ | 

दोहा-रस बिलास आनंद सुख, अति अनुराग बठाय ॥ | 

आलिंगन चुंबन सरस, करत दोउ सुखपाय ॥ 

चो°-करत दोउ सुख पाय इह विधि निशि तरय याम विताईजी॥ 
हास विलास विविध रस रीती करत दोउ मन भाईजी ॥ | 
अति रस मत्त युगल अलसाने पुनि पोढे लपटाईजी ॥ | | 
वीती रात भोर नियराई उडुगण ज्योति हिराईनी॥ 9 ॥. 
भई दीप छावे छीन आपही गये कुसुम कुम्हिछाईजी ॥ 
विकसे सरस सरोज बहत सम शीतळ पवन सुहाईजी ॥ 


|| सरस वचन वोली तब प्यारी जागहु कुँवर कन्हाईनी॥॥ 





माचा [दाश पारा पार आइ भया प्रात सुखदाइजा ॥ २ ॥ 
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; 
दाहा-झाश मठीन छूट अळा, कुसादेन गइ सकुचाय ॥ 
बोल तमचर जह तहां, रही चिरइ चहचाय ॥ 
चावाळा-रहां [चरइ चह चाय प्राण पात उठहु श्रागरधाराना 








जागांह जिन गुरुजन डर भारी सुनत उठे वनवारीजी॥ 
चले सदन अपने अतुराई निकसत देखे नारीजी ॥ १॥ 
यह उनकी मन साद्‌ पुराई दीनो दरश कन्हाईजी॥ 
' | पीतवसन कटि नेन विसाला शीश मुकुट छविछाईजी ॥ | 
. अंग अंग छावे बरनि न जाई श्याम वरन सुखदाईजी ॥ 
. | निकसगये घर कुँवर कन्हाई देखत रही छुभाईजी ॥ २॥ 
दोदा-बार बार यह लाडिली, मनहीं मन पछितात॥ 
गये श्याम आठस भरे, नेकु न सोये रात ॥ 
चोवोळा-नेकु न सोये रात गये हरि लखे सखिन कहुँ नाइंजी ॥ | 
में राख्यो हे गोय अबेछों सखियन नाहे जनाइजी॥ | 





हे त्र घर घर घेर हमारो खाति रहत त्रजनारीजी॥ || | 


देख्यो जाय परेँरिहै प्यारी जह तह सखी रखाईजी॥| | 


सकुचि गई चिन्ता उपजाई वार बार पछिताइजी ॥ १॥ 
हरिसों प्रीति गुप्ती कीनी आज प्रगट ह्वै आईजी ॥ 
निकसत सखिन आज मोषरते देखे हरि सुखदाइजी ॥ 


| पस नित बूझति ये मोसों म इनसों सतराईजी ॥ | 


रि हैं मोसों बहुत परेखो देखे प्रगट कन्हाईजी ॥ २॥ 
दोहा-भठो दाव इनको मिल्यो, अब न छिपायोजाइ ॥ 
अबहि आय ये बूझि हैं, कहाकरिहों चतुराइ ॥ 

चोबोछा-कहाक रिहों चतुराइ राखनहार गुप्तहि प्रीतिवताईंजी॥ | 

प्रगट करों तो होय अनीती परयो सोच आते आईजी ॥ 


सोच परयो कछु बात न आवे विनती प्रभुदि सुनाईजी ॥ | 
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प्राणनाथ हारे होउ सहाई मेरी पति रह जाईजी ॥ १ ॥ 
दीजे नाथ बुद्धि अब सोई सखियनके मनभावेजी॥ 
ऐसे सोचति झुँवरि राधिका कबहुँक हारिहि मनावेजी ॥ 
सुख प्रभुको मन समुझत प्रेममगन हे जावेजी ॥ 
भयो बोध उर हारे सुमिरतही सो मनमाहिं उपावेजी ॥ २॥ 
दोहा-मन मन हरषी नागरी, कहिहों सखि यनजान॥ 
प्रम चतुर श्री राधिका, रच्यो बोध उर आन ॥ 
चो०-रच्यो बोध उर आन अनँद्मन हरप पुठकतनुआयोजी॥ 
सोच मोह उरते विसरायो मन अति हरप बढायोजी॥ 
जोवे सुन्दर कुँवर कन्हाई सखियन दरश दिखायोजी॥ 
उनसों सोई रूप वखानूं यह विचार ठहरायोजी ॥ १॥ 
बैठी सदन ढाडिली प्यारी श्याम सनेह सुहाईजी ॥ | 
कहति सखी देखें चळ राधा आएस में बतराइँजी ॥ 
देखें चलो वदन छबि केसी निधरकके भय पाइँजी॥ 
आज रेनि हरिसों रतिमानी कहिं हैं कहा सुनाईजी ॥ २॥ 
. दोहा-गई जहाँ राधिका, सव मिळके ब्रजनारि ॥ 
देख रही बोली नहीं, रही मोन सो धारि॥ 
चोबोला-रही मोन सोधारि बात कछ बोली मुखते नाईजी ॥ 
सखियनको नेननकी सेनन निकट बोल बेठाईजी ॥ ' 
चतुर सखी सबहिन यह निजं निज जान लई मन माईजी ॥ 
देखतही बोली नहिं हमसों इन कछु बात उपाईजी॥ १॥ || 
॥ अपनो भेद कछु नहिं कहिंहे कहाधों बात बनावेजी॥ | | 
अपनी जांघ बल चीर चुरावे प्रगट कही नहि जावेजी ॥ | 
| निधरक भई इयाम सँग पाई यह काऊन पत्यावेजी॥ 


१घर। २रात। ३ अपन । 
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` कहें कहा धों वात सवारी श्रुकुटी त्योरठखावेजी ॥ २॥ 


दोहा-राखति तुमहूं गर्व मन, बोळाति किन कोउ आय ॥| | 


सुनहुँ अहो श्रीराधिका, कहति सखी मुसकाय ॥ 


Ae 


चोबोळा-कहति सखी मुसकाय मद सुख कहा बेठीरी प्यारीजी॥ 7 
कापर रिस करे मोन गही हे लहहू भान दुठारीजी॥| | 


hg 


हम साँ कहत नहीं सो ऐरी इम तो सखी तिहारीजी॥| 
के देवनको ध्यान धरयो के परयो सुभाव यहे कारीजी ॥ || 
जव जब हम आवति घर तेरे मिलन तोहि सबनारीजी॥ || 


| तव तव हमसों वबोठाते नाहीं यहे धरणतें धारीजी॥ 
॥ इमतो राखाते नाहं दुराऊ तुम राखति क्यों प्यारीजी ॥ 


ब्रजचेस्ति २१. 


ज्वावदेत आवत नहि तुमसों ऐसो सोच कहा भारीजी ॥ २॥॥ | 


दाहा-कडछु [दनत तरा प्रकांते, अरी परी यह कान ॥ | 


निठुर भई हमसों रहति, जब तब साधतमोन ॥ 


चोवोला-जब तब साधत मोन हूृदयकी बात कहति हो नाईजी ॥ 

| प्यारी सों त्रजनारि सकल मिल ऐसे कहि मुसकाईजी॥ | 
मनहीं मन जानति सब प्यारी हँसी करत समुदाईजी ॥ 

|| परम प्रवीन सकळ गुणखानी बोली मधुर सुनाईजी ॥ १॥॥ | 


सुनहु सखी बूझत कहा मोसों कहा में कहूँ बुझाइजी ॥ 

| आज प्रात इक चरित नयोरी जात इते छाखि पाइंजी ॥ 

नेकहि देखन पाइ तबहिंते मोमनरह्यो छुभाईजी ॥ 

के घनश्याम के श्याम कन्हाई रह्यो सोच मनमाइईँजी ॥ २॥ 
दोहा-पीत वसनके दामिनी, शीश मुकुट के व्याल ॥ 
वकपंक्ती के गन झुकत, इन्ट्रथबुषके माळ ॥ 


| चोबोला-इन्द्रधनुष के माळ मधुर ध्वनि गरजन परम सुहाईजी | 
| केधों पगमें नूपुरकी ध्वनि यह में जानाति नाईजी॥ | | 





| 
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देखे आज इयाम तबहींते यह धोखो मनमाइजी॥ 
कहा करां हरिकी चपळाई गये रूप द्रशाईगी॥ १॥ 
भरी श्याम रस कुँवरि सयानी निधरक बात वनावेजी॥ 
॥ सखी कहति सब आपुसमाई याको भेद न आवजी ॥ 
प्रगट करनको हम सब आई यह आपहि प्रगटावैजी ॥ 
हम देखे जिहि भाँति कन्हाई इन देखे सतभावेजी ॥ २॥ 
दोहा-यह सुधी हमहीं कुटिल, दोष देति सब बाम ॥ 

जो चाहो पति आपनी, बहुरि लेहु जिननाम ॥ 
चोबोला-बहुरे लेह जिननाम सखी तुम यासोंजीतो चावोजी। 
मनते गवे करो जिन रीतो यासों जिन बतरावोजी॥ 
यह हरिकी प्यारी पटरानी याकी बुधे नहिं पावोजी॥ 
हम याको दासी समनाहीं समुझि मनहि रहजावोजी ॥ १ ॥ 
याकी स्तुति कहा बखाने इन जाने गिरिधारीजी॥ 
सि कह्यो सखी सुन प्यारी तेजो लखे वनवारीजी॥ 
गये कान्ह वे मेघ नकारे जो तुम प्रात निहारीजी॥ 
मोर मुकुट शिर व्यास नहोई मानहु बात हमारीजी॥ २॥ 
दोहा-काटि पटपीत न दामिनी, कहाते एक त्रजवाळ ॥ 

बक पाती नहिं इन्द्र धनु, सुक्तमाळ बनमाल ॥ | 
चोबो ०-मुक्तमाठ बनमाठ नूपुर ध्वनि जळधर गरजन नाईजी ॥ |. 
मत राखो धोखो मन माई देसे प्रात कन्हाईंजी ॥ 
धनि धनि त्रजकी नारि हरी छबि ठखत रहात मन भाईजी ॥ 
मोहिं होत धोखो जब तबहीं लखत रूप सुखदाईजी ॥ १॥ 
तुम देखति हरि गात कवन विधि सकल हगन ठहराईजी ॥ 
बहु यत्रकरे पचिहारी मोपे लखे न जाईजी॥ 
तुम दरशन पावतरी केसे वेसेहि देहु बताईजी ॥ 
प्त 
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तुम देखत केसे ठहराई आति छवि चपल कन्हाईजी ॥ २ ॥ 





रहत सदा अभिलाष मन, मो पे ळखे न जाइ॥ 

| चोबोळा-मोपे रखे न जाइ कहाते हो धाने वृषभानु दुळारीजी 
धाने तुम पिता धन्य महतारी धन्य धन्य तुम प्यारीजी॥ 
धनि सो दिवस रेनि सो वारा धन्य घरी अवतारीजी॥ 
तेरे चरित कहा कोउ जाने वश कीने गिरिधारीजी ॥ १॥ || 
एक सुभाव धन्य तुम दोऊ तुमको कोउअ न पावेजी॥ 
तोहि इयांम हम कहा दिखावें तुम हारे हारे तुम भावेजी ॥ 
वेतोमें तू उनमें प्यारी कहा हमहिं सिसरावेजी॥ 
एक जीव द्वे देह तुम्हारी हमको प्रगट ठखावेजी ॥ २॥ 

दोहा-उनकी पटतर तें लई, तो पटतर उन माहि ॥ 
गंगो स्वाद न काहे सके, जानत मन कहा नाई ॥ 
चो०-जानत मन कहा नाइ बसी उर तेरे उराहे कन्हाइजी ॥ 
अरस परस जिमि देखिये प्यारी दर्पण दपण छाइजी ॥ 
तुम दोउ निर्मल गात ढाडिढी कही कोन पे जाईजी ॥ 
तू उनके रंग माहे रंगी हे वे तेरे रंग माईजी ॥ १॥ 
तुम छबि पीत वसन उन केरे तें नीळांवर _घारीजी॥ 
घनभीतरदामनी विराजे दामिन घन चहुधारीजी॥ 
नँद्नंदन वृषभानुकिसोरी जोरी अति शुभकारीजी॥ 
सुनि सुनि सखियनके सुखबानी बोली राधा प्यारीजी ॥ २ ॥ 
दोहा-सुन ललिता सांची कहां, में बूझाति सकुचाइ ॥ 
मोसों कछुयक प्रीति मन, राखत कुँवरकन्हाइ ॥ 

. | चोबोळा-राखत कुँवर कन्हाइ तू हारिके मनकी जानतिसारीजी 
| सुन राधा इतरात कहारी तोते ओर न प्यारीजी॥ 








दोहा-हद्य रूप राखति किमी, सांच कहो समुझाइ॥ | | 
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वहि भये तेरे बनवारी तजत न इक क्षणन्यारीजी ॥ १॥ 
ज्यों चकोर शशिके वशमाई ज्यों शरीर बशछाईजी ॥ 
नाद्‌ विवस मृगदेखिये जेसे हरि तेरे वश माईजी ॥ 
मिलीखरकतू हरिसों जाई जवते गाय दुहाईजी॥ 
तबते वशहिं भये हरि तेरे नेकहु न्यारे नाईजी ॥ २ ॥ 
अथ गवव्याज विरहलीला । 
हा-नेकहु तुम न्यारे नहीं, वरनों कहा सनेह ॥ 
वे दक्षिण तुम बाम अँग, हो तुम एकाहे देह ॥ 
हो तुम एकहि देह सुनी तब छलिताके मुख वानीजी॥ 
में ऐसी जियमें यह जानी अति आनंद उर आनीजी ॥ 
होराधा आधा अंग हरिकी ओर न मोहि समानीजी॥ 
अनत जात देखोंतो ठरिहां यह अपने मनठानीनी ॥ १॥ | 
ऐसे गव कियो मन प्यारी गई घरन सव नारीजी॥ 
गये विभंजन जन सुखकारी आये तब बवनवारीजी॥ 
हरि अंतयोमी अविनाशी जानि गर्भ भरि प्यारीजी॥ 
उझकि झांकि प्यारी तन हेरचो ठाखि सुख फेरचो प्यारीजी। २॥ 
दोहा-अहो कान्ह मानत नहीं, उझकि छखत घर माइ॥ 
घर घेरो छांडत म देखत युवातिन आइ॥ 
चोवो°-देखत युवातिन आइ केसे कोऊ रहत घरनमें नारीजी ॥ 


रहत पंन पंखा वश जेसे तेरे वश गिरिधारीजी॥ 
| 


/ 





तुम आवत मानत डर नाई कहति इयामसों प्यारीजी ॥ : 
प्राणनाथ तन नाहिं निहारी प्रेम गर्व मन धारीजी॥| 


वेठ रही अभिमान जनाई आये द्वार मुरारीजी ॥9॥ 
हृदय श्याम सुख धामके माई राख्यो गये बसाईजी ॥ 


१ हवा। २ तुल्य । ३ नादाक । 
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' | ठौर तहां पायो नहिं तबहीं रहे श्याम सकुचाइजा ॥ 





जहांरहत अभिमान मनहिमें तहां बास मम नाइजी॥ 

आप ठगे पछितान हरी ठखि सो राधा उरमाईजी ॥ २॥ 
दोहा-तुरत गवनकर तहांते, गये इयाम सुखदाइ ॥ 
प्यारी बेठी सदनमें, दियो दरश हरि नाइ ॥ 

दियो दरश हारे नाइ चकित भई तब प्यारी मन माईजी ॥ 

यहां श्याम आये क्‍यों नाई भयो सोच अधिकाईजी॥ 

आपुन द्वार आय पुनि देख्यो तहां छसे हरिनाईजी ॥ 


|| झाँकतही फिर गये कन्हाई प्यारी मन पछिताइजी॥ १॥ | | 

मोते चूकपरी आतिभारी तब हारे मोहि विसारीजी ॥ | 

॥ एक तो वेठ रही गरवाई द्रितिय रोप उरभारीजी॥ 

॥ मरा बुद्ध जान के हीनी तजी माइ गिरिधाराजी॥ 
वे वहुनायक कुंजविहारी मोसी कोटिक नारीजी॥ २॥ 


दोहा-कोल्यावे कासो कहूं, को हारि आन मिलाइ ॥ 
भई विरह व्याकुळ अती, वदन गयो कुम्हलाइ ॥ 


|| चो०-वदन गयो कुम्हराइ कवन विधि मिळहिं मोहि बळवीरेजी |. 


नेनसरोजन सों जलडारे नेकहु धरत न धारेजी॥ 
भई विकल आति नागारे मनम विरह व्यथाकी पीरेजी॥ | 
पान कछु मनहि न आवे सुधि बुधितजी शरारेजी ॥ १॥ ॥ | 
भय सुखद सबहा दुखदाई घर बाहर न सुहाइजा॥॥. 
विहारनमन प्रभुके मिळनेको रह्यो सोच उर्छाईजी॥ 
राधा सदन सखी पुनि आई देखि दशा पछिताइईजी॥ 
नीर विहीन मीन जिमि दीने व्याकुळ ससिन छखाईजी ॥ २॥ 
दोहा-कर गहि गहि बूझति सखी, कहा भयो तोहि आय ॥ 
विवस भई ऐसी कहा, हमको देहु सुनाय॥ | 





रद श्रजचरित्र।. 





चोबोठा-हमको देहु सुनाय हमहि तू तब तो नीक ठखाईजी॥ 
क्यों मुरझाय गईरी अबही कहा व्यथा भइ आइजी ॥ 
बहुरि लखे धो कतहुँ कन्हाइ तोह ठगोरी लाईजी॥ 
जान्यो हरि आये अनुरागी कान्ह नाम सुन पाईजी॥ १ ॥ 
| आतुर सखी कंठ ठपटाई कह्यो चूक परि भारीजी॥ 
| अब अपराध क्षमो रिस त्यागी करुणामय गिरिधारीजी ॥ 
| चकित भई सब ब्रजकी नारी राधे रही निहारीजी॥ 
| शीतळ जल सों मुख पखरायो क्यो सखी सुनि प्यारीजी ॥२॥ 
| दोहा-आज भई केसी दशा, हमहिं कहो समुझाय ॥ 
भयो अलिनके वचन सुनि, कछुकचेत उरआय ॥ 
चोवोला-कछुकचेत उरआय सखिनको जानि गई सकुचाईजी 
काहे तू ऐसी भइ प्यारी गयो वदन कुम्हिलाईजी ॥ 
वार बार बुझति सब आली कहु प्यारी ससुझाईजी॥ | 
| बोली तव सखियन सों प्यारी तुमसों कहा दुराईजी ॥ १ ॥ 
॥ अपनी कथा इयामकी करनी कहो सो प्रगट बखानीजी ॥ 
| वेठीही में सदन अकेली आये हरि सुखदानीजी॥ 
आदर करि नहिं भवन बुलाये रही गवं उर आनीजी ॥ २॥ 
दोहा-में आदर कीनों नहीं, रही गवे उर आनि ॥ 
अन्तयामी वे हरी, मो मनकी लइ जानि॥ 
चोवोला-मोमनकी ठई जानि सखी में रही गर्व उरधारीजी॥ 
कमनेन वे गर्वेप्रहारी गये हारे मोहि विसारीजी ॥ 
अहंकार यह फळ मोहि दीनां विरह विकल करडारीजी॥ 
अव मन रहत नहीं विन देखे शयामसुन्दर बनवारीजी ॥ १॥ 


चित न रहत कतना ससुझाऊ केसे दरशन पाइजा॥ 
क  ऋऋ़ सूख. रा ि 





| उनमाह तजा काटठ माते जाना मे हरि हाथ वकानाजा ॥ | . 


त्रजचरित्र। | ३६७ 
भयो भवन बन मोको आली विन श्री कुँवर कन्हाईजी ॥ 
अब हारे मिळे सो करहु उपाई लागत तुम्हरे पाईजी ॥ 
विन मनमोहन कुँवर कन्हाई भये सुखद दुखदाईजी॥ २ ॥ 
दोहा-गिरि कन्यापति तिळर्ककर, दाहत अनल समान ॥ 
___  शिवसुत वाइन भखनको, भयो हलाहल पान ॥ 
चोबोला-भयो हलाह पान ससी सुदि बिन श्रीनन्दकुमाराजी 
भयो इन्द्रआयुर्धसम आली जलंधि सुतासुत हाराजी॥|. 
शाखामगरिपु भये वसनवर मल्यभ मनहुँ अंगाराजी ॥ 
भयो काम मोको अब वेरी सखि यह हाल हमाराजी ॥ ३ ॥ 
अब सुभाव रहिहों हरि साथा मिलहीं मोहिं कन्हाइँजी ॥ 
सुनि राधा करनी यह तेरी हमसों बात दुराईजी ॥ 
अबहीते ऐसे ढंग ठाने उनको जानति नाईजी॥ 
एकहि वार मिली तू धाई सबपयोद वहाईनी ॥ २॥ 
दोहा-भूंड चढायो तें उन्हें, हमहि नभेद जनाइ॥ 
भवन विपिन डोळन लगी, हरिके संगतूजाइ॥ 
|| चोबोला-इरिके संग तू जाइ निजकर अपनी कानि गमाइँजी ॥ 
|| परवश परि कोने सुख पायो सोच देख मनमाइँजी ॥ 
|| मेरो कह्यो अजहुँ मन प्यारी मानोगी के नाइँजी॥ 
धीरज धर;कत मरत वृथाइ तूकर मान सवाईजी ॥ १ ॥ 
वात आपना अपने करहै देखहु सोच विचारीजी॥ | 
|| भई कहा ऐसी विवस तू ऐरी एकहि वारीजी॥|' 
|| पुरुष भंवर जिमि जानि ळाडिळी बहु सुमनन हितकारीजी ॥ 


| बिना कियेरी मान पिय निज कोन किये वश प्यारीजी॥ २॥ 





दोहा-कहति सखी तू बात यह, कॅप होत सुनि गात ॥ 


१ चन्द्र। २ अग्नि । ३ विष । ४ वज्र । ५ समुद्र । ६ मोती। ७ बंदर | चंदन। || 
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मान कियो में इयामसां, ताते यह दुख पात ॥ 
चोवोळा-ताते यह दुख पात भूछि अब मान करों में नाईजी ॥ 
ड्याम मिलहि तो पाँयन परिहों यह मेरे मन भाईजी ॥ 
विनती करि करि उनहिं सुनाऊं निज अपराध क्षमाइजा ॥ 
यामें दोष नहीं सखि हरिको यह दूषण मोमाईजी ॥ १ ॥ 
वे मोहन मेरे घर आये में मन गरव वढ़ायोजी॥ 
मेरे गवेते कहा सरयोरी सुख हित ज्यों दुख पायाजी॥ | 
जाते हानि आपनी होई सो नाहे करन बतायोजी ॥ 
मान बिना नह प्रीति रहेरी सखियन वचन सुनायोंजी ॥ २॥ 
दोहा-भई फिरत चेरी जिमी; धाय मिली तू जाय ॥ | 
उन्हें भेद दियो आपनों, हमसां बात दुराय ॥ 


चोबोला-हमसों वात दुराय बिनाभय प्रीति न होवे प्यारीजी॥ | . 


हम जो कहति सो तोय लाडिली मानहु बात हमारीजी॥ 
मान करनको मोहि सखी तुम सिखवत वारवारीनी ॥ 
मन नहि मेरे हाथ अळी अब रहे मोनको धारीजी ॥ १॥ 
श्याम गुणन अभिलाषा करिके उमँग भरत दिन रातेजी ॥ | 
मानसजों केसेरी आठी मन नाई मानत वातेजी॥ 
मनमासो अब वाम भयोरी हरिके संग उठ जातेजी॥ |. 
सुदित मूढ अपमान नमाने आपुन हितहि जनातेजी ॥ २॥ 
दोहा-इन्द्री सब स्वारथ ठगी, गई मनहिं सँग धाय ॥ | 
__ घर फूटे केसे बने, करिये कहा उपाय ॥ 
चोबोछा-करिये कहा उपाय कोऊ अब मेरे सँगमें नाइजी ॥ 
रही अकेली में तनमें अब मेरो नाहि बसाईजी॥ |. 
| तापर भयो काम अब वेरी विरहा आग्ने जराईजी॥ | 
|| इतनेपर तुम मान करावाति कहाते कहा तुम आईजी॥ १ ॥ 





त में 
(अब केसेह मान न करिहों यह मेरे मन आवेजी॥ 
| > सो 












|| मतिहि होय व्याकुळ सुकुमारी सखिन कह्यो साने प्यारीजी ॥ 





अचः २७5 | 





तों चूक आपनी मानी को हरि आने मिळावेजी॥ || | 


La > 


सोई हिंतु जो आनि मिठावे मोहिं नॅदनन्दन भावेजी ॥ 


[460 SNE 


दोहा-ऐसे काहि तब छाडिळी, भई विरह उर आय॥ 





हम राधाको प्रीय सखीहे राचेये वेग उपाइजी ॥ 
ऐसी चूक परी कहा याते कहे इयाम सों जाईजी॥| 
झुरि झार पीरो परी अळी यह दजि याह मिलाइजी ॥ १॥ 


नेकु धीर धरि तोहि मिळावे हम ल्यावे बनवारीजी॥ 

तरक बात बहुभाषि सुनाई पोछि वदन बेठारीजी॥ 

बार वार मुख कान्ह उचारे नेकह धीर न धारीजी॥ २॥ 
दोहा-सावधान कारे राधिका, दोरिगई अतुराइ ॥ 


चोवोला-इत खि हँसे कन्हाइ कहत हरि छलितासों ुसकाइजी। 
बूझत चितवन नेन चुराई कहा आज इत आईजी ॥ 
अति आतुर आई कत थाई वदन गयो ङुम्हिलाईजी॥ 
बोली ललिता तब मुसकाई सुनह चतुर कन्हाईजी॥ $॥ 
आज एक अचरज लखि पायो अति विचित्र सुखदाइजी ॥ 
अतिही अद्भुत रचना जाकी वरनत बनत नताईजी॥ 
रीझोगे छखि कुँवर कन्हाई में लखि रही लुभाईजी॥ 
चलहु ठखहु शोभा अति सुन्दर तुमहि बुळावन आईजी ॥२॥ 
दोहा-देखि एरम सुखपाय हो, जो मानो मो बात ॥ 


र्य 2-4: 2 ह - £ रट so क ह 
>> ८25520 र < ० २ छु ५ 
: A Sy i ु 
न 0 त हा £ ५ 3 र र ° 
) 7 जज ह हट Ei 


१४ 


| फिरात रहा संगही संग छागी जो अब माह हार पावेजी ॥२॥ | 


| देखि दशा सहि नाहे सकी; अछी उठी अकुलाय॥ . 
| चोबोछा-अछी उठी अकुठाय सवन मिल यहे बात ठहराइजी ॥ | | 


लखि हरि मुख ललिता हँसी, इतलखि हँसे कन्हाइ॥ | 





दवै कदली दुम तापरसोहै विन दळ फळ उलटारीजी । | | 
'फूल्यो पुनि कपोत पर नीको कमळ एक छबिभारीजी ॥ 


'चोबोठा-तिनपर धनुष सुहात धनुषपर द्रे शिशुनागिन बारी जी। | 


शोभा देखि सफल हगकीजे चछ सीचहु बनवारीजी ॥ ३॥ 


कक 


| Be छाळत पीठ पाछे आति सुन्दर सोछबि कहत नआइजी ॥ 
 ॥ अहिनी मनहुँ कुटिल गति त्यागी शशि मुख सुधा चुराईनी॥ 
| रेखा अरुण सिंदूर लगाई अति छवि शीश सुहाईजी ॥ १॥ | 
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हेम बरन इक बागहे, शोभा कहिय न जात ॥ 
चोबो°-शोभा कहिय न जात अनूपम लखहु छाल गिरिधारीजी 
युगल कमल छवितापर राजत राजहस शुभकारीजी॥ 


तापर मृगपांत करत पहारा तापर सरवर भारांजा ॥ ३॥ 
ह गारवर सरवर पर तापर रह कपात शुभकाराजा॥ 
निकट सनाठ कमल ठ फूल ठटाकतडुडादश डाराजा ॥ 


तापर एक अमी फल ठाग्यो कीर कहत बालेहारीजी ॥ २॥ 
दोहा-तहां वसत इक कोकिला, सो छबि कही न जात ॥ 
द्रे खंजन तहां राजहीं, तिनपर धनुष सुहात ॥ 


मणि धरि एक नागिनीकारी शोभित अति छबिभारीजी॥ 
घटत नेह जल कछु कुम्हिलायो ऐसो वाग बिहारीजी॥ 


बनी ललित सब अंग पियारी देखह मनहिं विचारीजी॥ 
सुनहु इयाम सुन्दर सुखराशी नवल छल गिरिधारीजी॥ 
तुम्हें मिलनको अति व्याकुलहे नवल वाम सुकुमारीजी ॥ 
कियो प्रेम करमान ठाडिली कहा भयो बनवारीजी ॥ २॥ | 
दोहा-प्यारी जीवन जीयकी, आते सुन्दरी सुजान ॥ 
वरनो अब श्रीराधिका, सुनो नंदके कान ॥ 
चा०-सुनां नंदके कान्ह प्रथम रुचि बनी अति छबिछाइईजी ॥ 








जी... बम. 





८ तिमिर समूह बिदार उजेरी मनहुँ किरण रवि छाईनी॥ | .. 










|| चपळ नेन बिन नाक सुहाई अधरनपर अरुणाईजी॥ २॥ || | 
॥ दोहा मठ युग खंजन देखि छवि, बिम्याफल इक आय॥ | | 
` अति मन प्रीति बढ़ायके, रहत समीप छुभाय ॥ Fu 
ऱ्या चो०-रहत समीप लुभाय दशन छवि चिम्बुक अति शुभकारीजी | | 
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ओ- | व्याकुल अधिक शरीर भयोहे तुम बिन श्रीगिरिपारीजी ॥ १॥ | | 
` | भरि भरि लोचन लेत लाडिळी इयाम श्याम रटलाईजी॥ | | 
__॥ चलहु हरहु यह पीर कन्हाई में ठा्ि आई धाईंजी॥ || . 
प्यारी विकळ सुनत बनवारी उठे तुरत अतुराईजी॥| | 
| प्रेम विवस तब सँग ळलिताके चले श्याम सुखदाईजी ॥ २॥ || 

|| दोहा-प्यारी ढिग आये हरी, देखत कुँवर कन्हाइ ॥ | 












|| शोभित कुटिल थुंकुटि अति नीकी सो छैबि कहिय नजाईजी॥ | | 
केसर आड छलाट सुभग मजु रुपकी वाढ बँधाईजी॥ | | 


| सुभग अंग सब भूषण सोहे रतन जटित छवि भारीनी॥| | 
|| कळस सुखनकी सीर ठाडिठी अति कोमछ सुङुमारीजी॥ || | 


| प्री विकल तनु सुधि नहीं, रहे मनहिं पछिताइ॥ | | 
| चोबोला- रहे मनहिं पछिताइ निजकर नीठांबर दियो टारीजी। | | 


। |ठीनों सन्सुख वदन सुधारी कियो चेत तब प्यारीजी॥| | 






E सन्मुख इष्टि परत सकुचाई लड अंकम बनवारीजी॥ | | 







` | युगल परस्पर लखि सकुचाये रहे विरह सुरझाइँनी॥ EE 
| कंचन वेलि तमाल सुहाई मानहुँ अंधासिचाईजी॥| | 





| | विकल देखि अँखियाँ भारे आई हारे जनके हितकारीजी॥१॥॥ | 


| ॥ इषे दुह दिश फूल ठग्योसो फलपरमानेद आइजी॥| | 





| | सुछेन विरह तुरत विसराई लखति सखी हरपाईजी॥| | 








| १ भोंह। २शोभा। ३माथा। ४ओष्ठ। ५ अमृत। | 
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दोहा-वह चितवन वह हँसि मिलन, वह शोभासुखभार॥ | 
भई विवस ठाठेता निरखि, इकटक रही निहार॥ | . 
चोबोला-इकटक रही निहार परस्पर देख देख हषोवेजी॥ || 
प्रन नदेत निमेष तृप्त मन होन न दोऊ पांवेजी ॥ | 
ललिता कहत सखिन सां बानी हरवे कहि बतरावेजी ॥ | 
देखि सखी राधा अतुरानी केसी प्रीति जनावेजी ॥ १॥ | 
मिळे श्याम मन धीरन लेही देखि रही टकलाईजी॥॥ | 
तेषावंत जिमि अचवत नारा सो पुनि धीरज पाईजी॥ | 
॥ टारत हग इत उत कहे नाहीं खत छबी अतुराइजी॥ | 
| जिमि चकोर चंदाहि टकलावे सो याकी शरनाईजी ॥ २॥ 
दोहा-होम आग्ने घृत दोखेये, सो गति याकी जान ॥ 
यदाप इयाम इ्यामा दोऊ, छबि निरखत मनमान ॥ 
चोवोला-छबि निरखत मनमान परस्पर हाव भाव मनलावेजी॥ | 
विविध विठास वदन छाषे साहे निरखत मदन छजावेजी ॥ |. 
| विरह विकल माति तदाप भ्रमावे मन प्रतीत नहि आवेजी॥ |. 
| तृषांवंत जिमि देखतनीरा ताहि प्यास अधिकावेजी॥ १॥ || ` 
चितवतं चकित रहत चितमाहीं स्वप्न कि सत्य वतावेजी ॥ | 
देखहु अनदेखे ठहरावे यह संशय मन आवेजी॥ 
कबहूँ कहाते कोनमें को हरि यह मन माहि उपावेजी ॥ | | 
भावत यह सुख कहति कोनको खत चकित रहजावेजी॥२॥ 
दोहा-ससुझि परत नहि प्रेमको, निपट अटपटी बात ॥ 
उरझ सुरझ उरझात पुनि, उरझतही सुरात ॥ 
„॥ चोबोठा-उरझतही सुरझात उतहि हार रूप इते हग प्यारीजी॥ 
| ठाख साख मनई करत हे रारी यह छाबे आनदकारीजी ॥ | 
| अति अहंकार भरे भट दोङ नेकु न मानत हारीजी॥ 
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ग ३ अंग शोभित अतिससुन्दर भूषण जाल अपारीजी ॥ ३॥ | | 


| अति उदार छबि हरिकी ठोभी प्यारीके हगभारीजी॥ | | 


ललिता संग ससिनको ठीने दंपति रही निहारीजी॥ 
|| ठखि यह मिलन सखी अनुरागी कइति धन्य पिय प्यारीजी॥ 
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|| धनि धनि प्रीति नहीं रुचियोरी धनि जोरी शुभकारीजी ॥२॥ | 2. 
| अथ परस्परअभिलाष ठीला । | 


दोहा-धन्य मिलन धनि यह लखन, धनि धनि धनि अनुराग॥ |. ५ 


धनि सुख लूटत परस्पर, धनि धनि भाग सुहाग ॥ | 


- चौ *-धनि धनि भाग सुहाग हरपि सुख कहति सकळ त्रजनारीजी | | 


। | युगल रूप उर राखि राखिचली एकहि थळ प्रियप्यारीजी॥| | 


शोभित श्याम रापका जारा अरसपरस बाढहारीजा॥ | | | 
| हार राझ प्यारी छाव देखा भय वेवस बनवाराजा॥ ३॥॥ | 
|| कब पीतपट डारत वारा कबडुक सुरटी वाराजा॥॥ 
|| कबहुकमाठ सुक्तका वार कबडुक रहत ।निहाराजा॥॥ | 
॥ कबइई सिहात दाख हार मनम आर न यासम नाराजी ॥ | 


|| रूप सुधानेनन पुट दीजे नहि कीने क्षण न्यारीजी॥२॥| | 


CNS 


दोहा-कबहुँ श्याम सुख निरलिके, रहत मनहिं सकुचाय ॥ | | 


ह काम जाके बसाइ) सा हार रूप छुभाय ॥ 


| चोबोठा-सो हरि रूप छुभाय नानागति हावभाव मन लाइजी॥ | | 

चपळ नेन दीरव अनियारे खंजन वार वहाइईजी॥| | 
|| प्यारीके अंग माहि झ्यामके छोचन नाइ ठहराइजी॥॥ | 
|| भये श्याम प्यारी वश जेसे गुडी डोर वश माईंनी ॥ १॥ | |. 

इकटक नेन अंग छबि जोवे निरखत रूप कन्हाइनी॥| 





|| उठे उठत हैं बैठे वेठत टरत एक क्षण नाईजी॥॥ 


३७१ बचा 





चले चलत सँग तुरत बामके ज्यों तनके वश छाईजी ॥ 
रही सुरत कछु नाई इयामको देह दशा विसराईजी ॥ २॥ 
दोहा-प्यारीहीके रुपकी, अभिलाषा मन मार्हि॥ 
मगन इयाम रस वामके, निज तनुकी सुध नाहि ॥ 
| चो०-निज तनुकी सुधि नाहीं पुनि पुनि मन अभिलाष बढाईजी। 
राधा रूप देखि सुख पावे मगन प्रेमरस माइजी॥ | 
मांग लेत भूषण प्रिय पाही अपने अंगसजाईजी॥ | 
सजितरवर कुंडलहि उतारे वेसर नाक सुहाईजी॥ १॥ | 
बेनी गंथ मांग पुनि कीनी झीशफूळ शिर लाईजी ॥ 
शोभित हे प्यारीको जेसी बेंदी भाल ठगाईजी॥ 
प्यारी हगते अंजन छीनों निज हग रेख बनाईजी ॥ 
जेसे भूषण .वसन प्रियाके लीने अपुन सजाईजी ॥ २॥ 
दोहा-प्यारीको पियकी छवी, अतिशय कर मनभाइ ॥ । 
हाहा कार मुख वचन यां, कहति सुनो सुखदाइ॥ | | 

कहति सुनो सुखदाइ मुकुट पीताम्बर देहु कन्हाईजी ॥ | 
में पिय तुमरो रूप बनाउँ यह मेरे मन आइजी ॥ 
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हसतांहे हसत मांग सब ठीनां पियको रूप बनाईजी॥ | 
गोरे कान्ह सांवरी राधा दोउ मन साद पुराईजी ॥ १ ॥ 
Me मुरली लेत नागरी अधर धराति मुसकाईजी ॥ 
| मंद मंद पूरति सुर सुन्दर रिझवत पियहिं बजाईजी ॥ 
कवहुँ बजावत इयाम परस्पर रहत अधर सों लाईजी॥॥ | 
पूरत हे मन काम सकळ हार युगल रूप सुखदाइजी ॥ २॥ | | 
दोहा-हरिको अपने रूप ळखि, हरिस्वरूप निजधारि ॥ 
ह अभिलाष मन करी, कहाते सुनो बनवार ॥ 

चोवो °-कहाति सुनो बनवारि मान कार वेठो तुम सुखदाईजी ॥ 





"व बनि) देह. 
| - मनाउ पॉयन परिके यह मेरे मन भाईजी i) 
मोको यह अभिलाष विशोषी देखोंगी सुख पाईनी॥ | | 
' | सुनत श्याम तब मन मुसकाई बैठे मान रुखाईजी॥ १॥ | | 
._ | तब प्यारी मन अति अबुरागी हरिसों मान छुड़ावेजी॥ | | 
|| कहाते मान तजि प्राणपियारी बार बार समुझावेजी॥ |. | 
माते चूक परी यह भारी कहतहि कहा रिसावेजी॥ 
कहा प्रकृती परी सयानी वृथा मान क्‍यों ल्यावेजी ॥ २ ॥ 
दोहा-बहुविधि विनय सुनाय पुनि, चरणन शीश नवाय ॥ 
मानतजतहो क्यों नहीं, कहा बसी मन आय ॥ | | 
चोबोळा-कहा बसी मन आय लाडिळी क्यों बैठी गरबाईजी ॥ | | 

| श्याम कियो हठ जानि मनहिमें यह विचार ठहराईनी॥ | | 
प्यारीके उर माहि विरहरस नेकु देहु उपजाइजी॥॥ | 
नहिं बोळत मानते नाहीं बैठ रहे निउराईनी॥ १॥॥ | 
वार बार नख भूमि करोवे हसत न बोलत नाइंजी॥| | 
. | लखि यह चरित हँसति तब प्यारी चकित रही मनमाईनी ॥ | | 
' | कहति सुनहु पिय अब हँसे बोलो तजहु मान सुखदाइईनी ॥ | | 
. | कोटि चन्द्र. छवि बदन दिखावो दीजे खेल मिटाईजी॥ २॥ | 







| दोहा-सूधे नहि चितवत हरी, हँसाते प्रिया सुखपाइ ॥ | 
| ` वदन विलोकत अति मगन, लाखे तिया रूप कन्हाइ॥ 0 
`. | चोऽ-ठाखे तिय रूप कन्हाइ मगन मन भई विरह रस प्यारीजी ॥ i, 


अपनो रूप पुरुषको देखी अति मन आनँद भारीजी॥| | 
में नारी वे पुरुष बिहारी के में पुरुष वे नारीजी॥| | 
भइ विकल संत्रमता भारी तजुकी सुरत बिसारीजी ॥ ३ ॥ | | 
निरखत श्याम विरहकी शोभा बोलत नाहि कन्हाईजी॥ | | 
कब कहाते अब मान करो जिन नकि लागत नाईजी ॥॥ | 





| 


एक नगा 
कबहुँ अंकं भरि उरसों ढावत फिर पर पांय मनाइजी॥ |. 
कबहु दोऊ कर जोरि मनावे कबहुँ निरख रह जाईजी ॥ २॥ 
- दोहा-कबहूँ पाछे हेरहति, कबहुँक आगे जाय॥ | 
` कबहुँ उठते बैठते कबहु, कबहुँक ठेतवठाय ॥ | 
चौबोठा-कबहुँकठेत बठायविरहरस भरिगयो हियेअपारीजी॥ | 
कबहँ कहाते हे पीय इयामसों कबहुँ कहाते हे प्यारीजी॥ 
धीरज धरत न हीय निकटही भई विरह वशभारीजी ॥ 
भई विरह व्याकुल जब बाला तबहिं हँसे बनवारीजी ॥ १ ॥ 
लई तुरत उर ठाय श्याम कहि ख्याठाहि में अङुलाईजी॥ 
तुमहीं मानकरन सुहि भाष्यो धीरज राख्यो नाईजी ॥ 
मेंतो तुमको भाव बतायो तुम काहे डर पाईजी॥ 
देखि विरहव्याकुल मुरझाई पुनि पुनि अंकमलाईजी ॥ २ ॥ 
. दोहा-अंमिय वचन शीतल करी, विरहतापदियोखोय ॥ | 
मिव्यो विरह हराषित भइ, रही श्याम तनु जोय ॥ 
चो °-रही श्याम तनुजोय कहतिं पिय भठो यह मानदिखायोजी 
मेरे मन अभिलाष पुरायो लखि मुहि आनद आयोजी ॥ 
त्रियको रूप श्‍याम छबि देखी अतिमन हरष बढ़ायोजी ॥ 
दंपति हरष मनहिं मनकीनों कुंज चलन मन भायोजी ॥ ३ ॥ 
प्यारी देख्यो मुकुर आपनिज नटवर रूप. ठखाईजी॥ 
हॅसतहि हँसत मेट सब अपनो लीनो रूप बनाईजी ॥ 
युगल नागरी रूपबने दोउ चले कुंज वनमाईजी ॥ 
इक गोरी इक वरण सावरी शोभा परम सुहाईजी॥ २॥ 
` दोहा-अति विचित्र भूषण वसन, अंग अंग छविजार ॥ . 
शोभा अवधि विलास निधि, राधा नँदाळ ॥ 
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| | चोबोला-श्रीराधा नंदळाळ जात चले ब्रज बीथिन समुहाईजी॥ | 
|| लखिनहि सकत नारि नर दोऊ अति छवि कहत न आईजी ॥ |: | 
` |नंद्नन्द्नातिय छबि अति सुन्दर राधा संग सुहाईजी ॥॥ | 
|| बार बार पियरूप निहारी प्यारी मन सुखपाईजी॥१॥॥ | 

कहाते ससी देखे जिन कोई बझत कहा बताइजी॥| | 


तान भुवन शाभा सुखका [नाव काह वाष रहत छपाईजा ॥ 


` | पगनूपुर विछिया छबिछाजे गजगति चलन सुहाईजी॥ | | ४ 
श्याम गोर सुन्दर सुखजोरी उपमा बरनि न जाईजी ॥ २॥॥ | 


दोहा-भुजा कंठधारि परस्पर, चले युगल बनजात॥ || 
या छांबेको उपमा नही, निरखत मदन लजात ? | 


|| चोवोला-निरखत मदन ल्जात उतहिते चंद्रावाछि सखिआईजी | | 


|| दूरहिते छखि रही निहारी इकटक नेन लगाईजी॥॥ | 


| _ ॥ एक राधिका दूसरिकोहे पहिचानति में नाइजी ॥ 


ब्रज युवतिन इक इक करि जानू ये धों नई कोउ आईजी ॥ | | 


' || ओर गामते यह कोउ नारी आईहे ब्रन माइजी॥ || 


|| अतिही श्याम सलोनी सुन्दर अबलो देखी नाईजी॥| |. 


. | चन्द्रावलि आवत उत देखी राथा मन सकुचाईजी ॥ 





' | रही इयाम सुख जोय लाड़िली फेरति त्रजहि कन्हाईजी॥ २॥ 
| दोहा-करते कर छूटत नहीं, रही प्रेम वश आय ॥ | 
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चोबोठा-मन मन गई जाय राधिका इत हरि नेह लुभाइजी ॥ 





उत आवत देखी सखी, मन मन गई लजाय ॥ [ 


उत चन्द्रावाछे इन रंगराची भरी हरी रस माईजी॥ | 
कहति निकट देखोधों जाई कहूँ कहांते आइजी ॥| | 


. | देख श्याम सुख छवि सुसकाई जानि लई चतुराईजी ॥१॥॥ | 
|| इनते निधरक ओर न कोई केसी बुद्धि रचाईनी॥॥ | 





PN ७७४५ ०७४ PA RL SEIN) 4 02? RR INS "३५, त 


३७८ ज्जनचरित्र। 











निजकर इन्हें विधाता जाने भरे दोऊ चतुराईजी॥ |. 
और कहा इनको कोउ जानें में पहिचानति नाईजी ॥ | 

सकुच छाँडि अब इनहि जनाउँ जानति क्यों निदराइजी ॥२॥ |. 

दोहा-जी इनको टोकों नहीं, जीत मनाई मन जाइ॥ | 

प्रगट करों इनके गुणन, करी इन्हें चतुरा ॥ || 

चो०-करी इन्हें चतुराई बहुरि यह बाम रूप कव धारीजी ॥ | | 

॥ आज प्रगट काहे छाज जाऊ कहन ठगी सुन प्यारीजी ॥॥ . 

|| काहि राधा यह कोन तिहारे संग सांवरी नारीजी॥॥ 
नहिं देखी इनको कबहुँ हम अति सुन्दार सुकुमारीजी ॥ १॥ | 
को हे इनको नाथ कहो किन कोन गोपकी जाईजी॥ || 
भलो बन्यो है साथ जेसि तुम तेसि मिली यह आइजी ॥ || | 

मथुराते यह आजहि आई इनसों प्रीति सवाइजी ॥ 

दधि वेचन गइ तहा एक दिन लकिताके सँग माईजी ॥ २॥ 
दोहा-उनहींके सँग हम मिली, तबहीं भई चिन्हारे ॥ 

वहि सनेह यह जानि मन, आई है सुकुमार | 

चो°-आई हे सुकुमार गेइते इतहीको चलि आइजी ॥ | 

येऊ आय मिठी मग मांडे रही दोऊ बतराईजी॥ | | 

सुनि राथा यह सहज सुहाई झील रूप अधिकाईजी ॥ | 

इनको ब्रज में क्यों न बुळावो निकटहि देहु बसाईजी ॥१॥॥॥ | 

के वृषभानु पुरा के गोकुल सहित कुटंम बुळावोजी॥ | | 

तुमही नवल नवल हें येऊ दोऊ मिल हरिहि रिझावोजी॥ | | 

हमहुंको अब इनहिं मिछावो नीके वदन दिखाबोजी॥ | _ 

|| इमहि देखि सुचत कत प्यारी कत घँवट छिटकावोजी ॥२॥ | 

दोहा-ऐसे कहि चंद्राबळी, गह्यो इयाम करजाय॥ ॥ | 

यह कहुँ अबलों नाहि सुनी, तियसों तिय सकुचाय ॥ | | 





















कियो राधिका यह उपकारो दुछेभ दरश तिहारोजी॥ 
कह सकुचत हमसों तुम प्यारी मानों वचन हमारोजी॥ 


नेन नेन जोरत नहीं, रहे ठजाये इयाम ॥ 


के 
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चोबोला-तियसों तिय सकुचाय पियारी कहा लाज रहिधारीजी | | 
. | घंघट पट हातो कर दीनो दीनो वढ्न उपारीजी॥॥ | 
' | अपने हगेन सफल कारे माने मुख छबि रही निहारीजी॥ | | 
. | चितवत क्यों नाहे वदन उघारी कहाते वारही वारीजी ॥ १॥ || | 
कहानाम मुख वचन कहो किन मथुरा बास तुम्हारोनी ॥॥ | 


. | गहि चिबुक बूझति चंद्रावलि कछु मुख वचन उचारोजी॥२॥ | | 
दोहा-दे चुटकी बोली सखी, इत चितवहु तुमवाम॥ | | 


| चोबोला-रहे ळजाये इयाम देखि चंद्रावलि मन सुसकाईजी ॥ | | 
` | हंसि बोली राधा सों वाणी धनि तुम प्रीति लगाइजी॥| | 
ऐसी सखी मिली यह तुमको तबहिं हमें विसराईजी॥ || | 
_ || इनसों प्रीति करी तुम तबते चतुर भई अधिकाईजी ॥ १॥ | 
| हमसों कहूँ नाहि जनाई अबछों कहालकोईनी॥| | 
' | एकहि इन्हे विधाता कीनी तीनलोक निधि सोईजी॥॥ | 
रहो कुशल येऊ अरु तुमहूँ क्‍यों न प्रीति इढहोइजी ॥| | 
जानेहो चढे जाइ बनाह तुम आपस्वारथी दोईजी ॥२॥ | | 
दोहा-सुनि चंद्रावलिके वचन, दंपति कियो विचार ॥ 0 
हरपि मिले उरलायकाहि, यासां नाह उवार॥| | 
चोबोरा-यासां नाहि उवार हरपिमन चढे कुंज समुहाईंजी | | 
. | उभय वाम बिच कुँवर कन्हाई सो छबि कहत न आइईजी॥ | | 
| वाम भाग प्यारीको लाने दक्षिण सखी सुहाईंनी॥| | 
` || द्वेदामिनि विच नवेघन मानो निरखत मदन छजाईजी ॥ १॥ | | 





२८० भरिन) 












| केधों कंचन बेल सुहावन र लपटाईजी ॥ 
` ॥ सुमन पुंज अलिगुंज सुहाई गये कुंजवन माईजी॥॥ . 
नाना वरण कुसुम तरु सुन्दर अति विचित्र छवि छाईजी ॥ 
बहत समीर त्रिविध सुखदाई पावन भूमि सुहाइंजी॥ २॥ 
॥ दोहा-ऊुंज पुंज छबि देखि शुभ, सहचरि सहित सुहाय ॥॥ 
` विलसत विविध विलास रूखि, कोटिक मदन ठजाय॥ | 
॥ चो°-कोटेक मदन लजाय शोभित शुभ गोर इयाम छविछाईजी 
निरखत छबिहि सखी तृणतोरी आनंद उर न समाईजी ॥ 
सने रसिक दोउ रसरसकाई बसे निशावन माईजी ॥ 
| तेसोइ विपिन सुहावन सुन्दर तेसिय पवन सुहाईजी ॥ १ ॥ 
॥ तेसिय निर्मल सुभग चाँदनी तेसिय सुख छबिछाईजी ॥ 
॥ तेसोइ कुंज निवास तेसोई यमुना पुलिन सुहाइजी ॥ 
|| सकळ सुखनकी राशि युगल छबि रग भीने सुखदाईजी ॥ 
बनहि धाम सुख रेन विहाई उठे प्रात अठसाईजी ॥ २॥ 
दोहा-उठे प्रात सुन्दर सुखद, अति छावे बराने न जात ॥ 
बेठे रंग भीने युगल, अठसाने दोउ गात ॥ 
॥ चोबोला-अळसाने दोउ गात परस्पर अंगन भुजा लगाईजी ॥ | 
अरस परस दोउ रूप निहारे रीझत अति मनमाईनी॥ || 
अरुण नेन शोभित अति सुन्दर सो छबि कहत न आईजी ॥ | | 
लटपटी पाग रसमसी भां हें कुंडलको झलकाईनां ॥ | 
जिया बदन छवि श्याम निहारी अति मन आनंद भारीजी ॥ 
उरझोळट सुक्तन निरवारत अरस परस बळलिहारीजी ॥ 
आलस नेन सुरत रस पागे निश जागे पिय प्यार्रोणा ॥ 
नख शिख सुन्दर पिय अह प्यारी मदन रती दोउ वशज [| ॥ २ ॥ 
दोहा-युगल बिहारी कुजते, चढे परमसुख पात ॥ | 
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छबि निरखत अति हार्ष मन, विहारनवाळेवलि जात |. | 
चो०-विहारन बलि बलि जात सुन्दर राधा कुँवर कन्हाईनी ॥ | | 


जीते सुन्दर राति पाते कामा चले धाम हरषाईजी॥ 


सुन्दर अवलोकन मृँदु बोलन सुन्दर चाळ सुहाईजी ॥ ॥ 


न्द्र सुखके धाम मनोहर उपमा कहत न आईजी ॥ १॥ 


ठीछा लालित श्याम सुन्दरकी अति विचित्र अभिरामाजी ॥ | | 
जो सुख दुछेभ शिव सनकादाहे सो विलसत अजवामाजी॥ | | 
सहचरी सहित बिल्स रस सुन्दर गये युगल तरजथामाजी॥| | 
श्याम हदयम बसत पियारा बसत प्रया उर इयामाजी॥ २॥ | 


. अथ श्वृगारवणन दाढा। 
दोहा-अंग शंगारात छाडी, वेठ भवन निजधाम ॥ 
रतिरण जाते पीय सों, बांटति मनहुँ इनाम ॥ 
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अंजन दृगन दिया आंत हित कार बदा भाळ लगाईजी ॥ १॥ 


क्य अरु मृगनयन, धुकुटी कुटिल कलंक ॥ 
__ अलक झलक सुन्दर जनु, शोभत रजनी अक ॥ 
चो ०-शोमित रजनी अंक दशन मनु कुंदकठी छवि छाइजी ॥ 


La 
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चो०-वांटात मनइ इनाम वसन नव दिये अंग पहराइजी॥ | 
जूबंद भुजनको दाने श्रवण तरुवनवकसाईजी ॥ | | 
कर कंकण दाने उरहारा वेसर नाक निकाइनी॥| | 
| रची मांग सम भाग ताहि मधि रेख सिंदूर छगाइईनी॥ | | 
` | जिमि यमदूत जानि हरि बेसुख बांधति कुचन बनाईजी॥ | | 
| दियो हरपि बीरा अधरनको अधिक अरुणता आइजी ॥ 
| श्रीवृपभाठ ुंवरि छावे छाई राजाते सदन सुहाईनी ॥२॥॥ | 


| ॥ तिठ प्रसून नासा शुभकारी अधर अनूप सहाईनी॥| | 
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न रा तिल चिंबुकपर सुन्दर सो छवि कहत न आईजी ॥ 
|| लजत कपोत कंठ ढखि दरषित पीक ठीक झलकाईजी ॥१॥ 
| मुनाल छाल छबिछाई पाणि सरोज सुहाईजी॥ 
कुच युग चक्रवाक जनु नीके रोमावठि तट छाईजी ॥ | 
|| निवठी. तरल तरंग सुहाई नाभ मनोहरताईजी ॥॥ 
कृष काटे किकिणि युत अति सुन्दर सो छवि वरनि न जाईजी || 
दोहा-रंभ खंभ युग अति छबी, पग नूपुर छबि भार ॥ 

लजत कामगज चलन लाखि, पायलकी झनकार॥ || 

॥ चोबोठा-पायठकीझनकार चलनगति आति छबि परमसुहाईजी 
| वरनेको पद्‌ पंकज शोभा हारि मन अमर छुभाईजी ॥ 
|| निगम नेति नित गावत जाको सो राधा वश माइँजी ॥ 


|| ज्यों चकोर चंदा वरा त्योंहीं प्यारी वशहि कन्हाईजी॥ १॥ || | 


` | देखे विन क्षण रह्यो नजाई प्रेम विवस बनवारीजी ॥ || | 
.॥ उझ्चाके झराखाझाके आई अंग शगारात प्यारोनी॥॥ | 
|| भूषण वसन अंग अंग शोभा रुचि रुचि सकल शृंगारीजी ॥ ~ 
ले दपण देखते छवि प्यारी श्री वृषमानु दुलारीजी॥ २॥ | | 
दोहा-रहे इयाम इकटक निरखि, दीठ झरोखालाय ॥ 
देखत प्यारीकी छाबिहि, उरआनंद्‌ बढाय॥ || | 
पका आनंद बढ़ाय लखत हरि प्यारी छबिगिरिधारीजी॥॥ | 
इक कर दपण इक कर अचरा कजरा दुहुँन समारीजी॥ || | 
कबहूँ झीशके फूल सँवारे कबहूँ अलक निरवारीजी॥ || . 
|| कबहूं आड रचति केसरको वेसर कबहुँ निडारीजी॥ १॥ | _ 
॥ कबहूं रचति सुमन सों वेणी मुक्तनमाल सुधारीजी॥ od 


कबहुँ. रिस कारे भोंह सकोरे रहि निज नेन निहारीजी॥ | 





. ` | इकटक दपेण ओर निहारे नेकु बदन नहिं टारीजी॥ | | 
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| भई विवस प्रतिषिम्व निहारी लाखे अपनी छवि प्यारीजी ॥२॥ i 
` | दोहा-अति आनँद भोरी भई नेकु देह सुषि नाहि॥ | | 
| यह आई कहांते बंधू, कहति मनहि मन माहि॥ ॥ | 
` | चोऽ-कइति मनहि मन माहि सुन्दरी कहाति यह चलि आईजी॥ | | 
करते मुकुर दूर नहिं टारे कछु मन माहि रिसाईजी॥ | | 


मेरे कहा चले या आगे जो मोहन मन भाईजी ॥ १॥ | | 
. ॥ अति सुन्दर वरनारे सुहावनि कोन लोकते आईजी ॥ 


दाहा-इन शाभा हारिका सुनी, आइ सा मन जान ॥ 
जसां सुन्दार यह बघू, तेस३ सुन्दर कान्ह ॥ 


. |पूँछति प्रतिविम्बाहे सङ्गचाई कहो कहांते आईजी ॥| | 
| | नाम कहाहे सुन्दरि तेरो इहां कोन तोहि ल्याईजी॥| | 
। | कोन आम हे तेरो प्यारी कहो सो मोहि सुनाईजी॥ १॥॥ 
| | मति सकुचो कहि सोह दिवाई बोलते क्यों तू नाईजी॥॥ | 
[ हम तुम दिनन एक हैं गोरी तुम न कर्मी अधिकाईजी॥ | | 


|| कहूँ इयाम देखे जो याही तुरत होय वझ माईजी॥ | 


॥कोऊ गोप कुमारे रूपकी ऐसी ब्रजमं नाईजी॥| 
` | कैथो आई आपहि सुन्दरि के कोउ ल्यायो याईजी॥| 
. | सो वेरीहे मेरो अतिशय जो ल्यायो ब्रजमाईनी॥ २॥| | 


| || चो०ततेसेइ सुन्दर कान्ह मनहिंमन बार वार पछिताईजी॥ | | 


इहां अकेली तू क्यों आई काउअसंग न ल्याईनी॥ Fe 
सुन्यो नहीं अन्याव इहांको यह कहि ताहि डराइईजी ॥२॥ | | 


दोहा-वरजोरी हरि करत हैं, भूषणलेत छिनाय ॥ 
जो तू अपनी पातिचहे, लाटिपराहे को जाय ॥ 


चो०-छौटि घराहि को जाय कहो तोहि मानचहे मतिमाकोजी॥ || | 


| | आई हेतू आजहि त्रनमे तू उनको कहा जानेजी॥| | 
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 |मनभाई जो करत सबनसों ऐसो ठीठ न आनेजी॥ || 









त्रिभ्ुवनमें ऐसो कोउ. नाई जेसो ब्रजमें कान्हेजी ॥ १ ॥ ॥ 
नेकु नहीं काऊ डर माने कंसहु ते न डराईजी ॥ 
उनके गुणनीके में जानूं कहो तोहि समुझाईजी ॥ 
हम जावति मथुरा दाये वेचन घेरलई मगमाईजी॥ 
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तोरे हार दिये बगराई गोरस लियो छिनाईजी॥ २ ॥ 
दोहा-हम अनेक तू एक है, वेंगि जाहु ग्रह वाम ॥ 
 प्यारीकी वाणी सुनत, हँसत मनाई मन श्याम ॥ 
चो ०-हँसत मनाई मन श्याम चकित भयेसुनतवचनसुखदाईजी 
जानि दूसरी तिय प्रियपारी जात न ढिंग सकुचाईजी ॥ 
पुनि पाने हग ठहराय निहारे आते मनहरष बढाईजी ॥ 
देखत मुकुर प्रिया करमाड लखत हरी मन ठाईजी ॥ १॥ 
| प्यारीके रस वश गिरिधारी देखि छवी हरषावेजी॥ 
साने साने वचन हृदय सुख मानत आनद उर न समावेजी ॥ || 
धाने प्यारीके वचन मनोहर सुनत इयाम सुख पावेजी ॥ || | 
थाने धनि राधा रूप धन्य हरि इकटक नेन छगावेजी ॥ २॥ 
दोहा-धाने धाने वह प्रतिबिंब हे, धाने छवि मुकुर निहारि॥ 
धनि चनि अम थाने प्रेम वह, थाने धाने तनमन वारि॥ 
चोवोला-धानि धनि तन मन वारे धन्यश्री राधा हरिमन भावेजी FE 
रमा साइत विछास नित सुख पुर वेकुठ भुलावेजी॥॥ | 
मिलन' बिछुरन सुख विरहरस क्षणहि प्रती उपजावेजी ॥ | | 
त्रजविलास सुख रास हरीको नित्यनयो थाति गावेजी॥ १॥ | | 
नवल प्रीति नितनव सुख शोभा नितनव रूप अपारीजी॥ | 
नितनव रस विलसत नवलायुग मोहन राधा प्यारीजी॥॥ | 
करत रसीली बात छाडिली प्रातिबिबहि सुकुमारीजी॥| | | 


iA mn म म न 








Sse RE SSRIS SI ER SSNS TEES Fo a ES EE SESS ee कक न-० ६ 








/ ट रु क र र 
a च्छ 0 





7 2 पर ॥ प 


चरित्र ३८६ 































| सुनि सुनि अति हरषात कन्हाई बिहारन जन हितकारीनी ॥२॥ ॥ 


क्यों सुंदरि बाठत नही, बूझांते बाराहिबार॥ 
करति परस्पर हमसों हाँसी दे किन नाम बताइईजी॥ | 


__ | शोभित वेसर नाक मनोहर अधरन पर अरुणाईजी॥ 
. | दशन दमक दामिनी रजाई चिबुक अति छवेछाइजी॥ | 
। ॥ कहे ऐसे मुखकी वाणी हमें सुनावति नाईजी॥२॥॥ | 
। | दोहा-कोन तात को मात है, हो तुम काकी नारि ॥ 2... 
केरसके रिसमें भरी, सन्सुख रही निहारि ॥ 








. ॥ नेकहु धीर न धरत नागरी कहति मनहिं मन माईजी॥ 


। ॥ भई सोति यह आय हमारी करिहे वश बनवारीजी॥ | 


Re 20 22. 
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मूद लाचन कमल कर, आचके पाछ आय ॥ 





. | चकित भई प्यारी मन माहीं आये जानि कन्हाईजी ॥ 
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दोहा-भइ विवस तनु सुधि नहीं, रहि प्रतिविम्ब निहार॥ | | 


| | चोबोठा-बूझति बारहिबार सयानी बोठत क्यों तू नाईजी॥ | | . 
| हँसे रसात हेरतते हेरै भोंहन भोंदतनाईजी॥ | 


| में तुमको नीके करजानी भरी परम चतुराईनी॥१॥॥ | 
|| अति सुन्दर हे रूप तिहारो टखि मन रहत छुभाईजी॥ | | 


| चो०-सन्सुस रही निहारि कछुकरिस कछ मनमें भय पाईजी॥ | | 


आति गरबीली बाम सुन्दरी यह तो बोलति नाईजी॥| | | 
देखतही याके वश हैहे वे हरि कुंवर कन्हाईनी॥१॥॥ | 


यो वियोग उपजाय हिये में शोचरही मन प्यारीजी॥ | | 

॥ रही दीठ दर्पेणही छाई नेकु न इत उत टारीजी॥ | रा 
॥ उरमें भयो विरह दुख भारी छखि रीझे गिरिधारीजी॥ २॥ bE 
दोहा-चले इयाम प्यारी निकट, लखि छवि रहे भाय ॥ | _ 


बोळा-ओचक पाछे आय कन्हाईँ रहे हगन कर छाईजी॥ | | 





-. ३८६ .. रे ब्रजचरित्र । 


डरत रही मनमें में जाको मिळे आय हरि ताइजी ॥ | 
तब कडु सुराति भई मन माई वह तोहीपर छाइजी ॥ १॥ 
सकुच दुराव करति पिय पाही मन मन दोउ मुसकाईजी ॥ 
जान बूझके पिय पनश्यामाहे साखयन टर सुनाइजा ॥ | 
|| इयाम पिया लोचन करलाई बेनी कर परसाईजी॥ | 
|| शोभा कहा कहे कबि कोऊ बनत न वरन बताईजी ॥ २॥ || 
दोहा-आति आनद राजत दोऊ, उपमाको नहिं और॥ || 
मकेत मणि कुंदन किधों, लिये घनतड़ित अंकोर ॥ || | 
|| चो०-ठिये घन तड़ित अंकोरकी शोभा निजसुख तनुधर आईजी || 


` | उपमा बरनि न जात युगल छबि विहारनके मन भाईजी ॥ | 


कोमल कर तिय नेन कन्हाई रहे मूंदि सुखदाइँजी ॥ | 
अतिहि विसाठ चपल अनियारे नहिं समात कर माईजी ॥१॥ | 


` || खिन खोत खिन ढकत कन्हाई प्यारी मन मुसकाईजी ॥ | 





॥ जिमि मणिधर मणि प्रगट करत पुनि फणतर लेत छिपाइंजी॥ | 
ड्याम अँगुरियन अंतर माई नेन दुरे दरझाइजी॥ | 
मर्केत मणि पिजरामें मानां युग खंजन रहे आईजी ॥ २॥ | 
दोहा-करकपोछ तरुअन छबी, शोभा सहज सुहाय॥ 
मनु युग कमळ मिले शशिहि, अतिही मन सुखपाय॥ 
चौबोठा-अतिही मन सुखपाय नागरी कुँवरि राधिका प्यारीजी 
[गर नवठ सुजान कन्हाई उखि उपमा सब हारीजी॥ 
अपने करन पकरि कर पियके लीने नेन उघारीजी ॥ 
कीने सन्सुख आनि श्यामको पाणि पकरिके प्यारीजी ॥ १ ॥ 
॥ में जुरही सखियनके धोखे भळे भले ज कन्हाईजी ॥ 
भठे आय ओचक बिनजाने मुंदे ठोचन आईजी ॥ 


2060 


केसे दारि पठ गृह आये नेकहु जानन पाईजी ॥ 
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| तुम हो तिय मनहरण कहाई तुम गति जानि न जाईजी ॥२॥ र. 
| दोहा-तब हरि मन आति हपकारे, लइ प्रिया उरठाय॥ | | 
सुकुरकथा मुख भाष सब, दीनी ऱ्याम सुनाय ॥ | 
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| नयन कछु मनहिं लजाई कहती सुनहु कन्हाईजी ॥ | 
में तो अपने मन्दिर माई सहज ठखति परछांईजी॥॥ | 
| तुम्हरी महिमा पिय को जाने अति सुन्दर सुखदाईजी ॥ १ ॥ | 

| हसत चले तब कुँवर कन्हाई भक्तनके सुसदाईजी॥ | 


हरषि गये उत नँदकेलाला इत प्यारी हरपाईजी॥ || ' 


तिहिं अंतर सखियन संगल्याई चन्द्रावलि तहँ आईजी ॥ २॥॥ | 
दोहा-लखि प्यारी आदर कियो, बेठारी हितमान ॥ 
सादर सन्मानी सबै, दिये हार्षे कर पान ॥ 
चोबोला-दिये हर्षिकर पान करन सुख चाहत पिय सँममाईजी॥ | 
गदगद सुखते बेन बारही बार कहति सुख पाईजी॥ |. 
झलक प्रेम जल नेनन छायो आनँद उर न समाईजी ॥ 
कहाते सखी सुनि राधा गोरी आज कहा हरषाईजी॥ १॥ 
इतनो आदर कबहुँ न पायो हम तेरे नित आईजी॥ 
_ | पायो आज परयो कछु तेरो के मिले तोहि कन्हाईजी ॥ 
|| उमँग्यो प्रेम हरष उरमाई हमें कहति कयां नाईजी॥ 
| | जुनि सखियनके वचन सयानी कहती प्रिया हरषाईंजी ॥२॥ 
दोहा-आये मेरे आज हारि, महिमा कही नजाइ॥ 
सुनो सखी तुमसां कहां, याविषि मिले कन्हाइ॥ 


चो०-याविधि मिळे कन्हाइ सखी में अपनो अंग शगारीजी ॥ 
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।बोठा-दीनी श्याम सुनाय नागरी सुनतहि कछु मुसकाईजी॥ | | 


जब प्रतिबिंब सुरति जिय आवे तबा सकुचि रह जाईजी॥| | 
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लिये मुकुरकर वदन निहारी तब आये गिरिधारीजी ॥ 
पाछे आय भये हरि ठाठे अतिहि चतुर बनवारीजी ॥ 
ताहि कहत सखि आवत लाजे भयो मोहिं भ्रम भारीजी ॥१॥ 
लखि अपनो प्रतिबिंव भुलानी आन तीय कोउ जानीजी ॥ 
पाछेते हरि आय अचानक मूंदे हग सुखदानीजी ॥ 
भई चोंकि चक्कत जबहीं में तबि सुरत उर आनीजी ॥ 
| लागी देन उरहनो तुमको हरिहि जानि सकुचानीजी ॥२॥ 
| दोहा-हिय हरषीं सब गोपिका, सुनि राधा मुख बात ॥ 
कहत धन्य तू लाडिली, पुठकि प्रफुल्लित गात ॥ 
चोौ०-पुलकि प्रफुल्लित गात हरपि मन कहति सकल मुसकाईजी। 
श्याम संग सुख लूटतहेरी अब यह छूटत नाईजी॥ 
श्याम भये तेरे अनुरागी तू उनके मन भाईजी ॥ 
|| तेरो अंतर हित पहिचाँने प्रीति विवस सुखदाईजी ॥ १ ॥ 
क्षण नहि रहत तोहिं बिन देखे तेरे घर हरि आयेजी ॥ 
चतुर रूप गुण तुम दोउ नीके सबहिनके मन भायेजी ॥ 
| आज श्याम मेरे घर आये बड़े भाग्यकर पायेजी॥ 
॥ देख दरश नेनन सुख पायो करिहों आनँद वधायेजी ॥ २॥ 
|| दोहा-यह तुम्हरो उपकार अलि, आने मिलाये धाम ॥ . 
उन मेरे अपराध सव, क्षमा कियो घनइयाम ॥ 
चोबोठा-क्षमा कियो घनईयाम सखी अब दशा भई यह मोरीजी 
| नंद नैदन पिय नेन समाये मोहिं न भावत ओरीजी ॥ | 
| सुनि यह राधाकी मुख बानी कहति हरषि सब गोरीजी ॥ 
| नंद नंदन वृषभालु किशोरी चिरजीवहु यह जोरीजी ॥ १॥ 
प्रेम भरे शोभित छबि आछे भरे आनंद अपाराजी ॥ 
युगल माधुरी भरे सकळ रस सकल सुखनके साराजी॥ 


न र लयमा तल त नल णा याचच 

















हितको हर, 





| रूप रसिक गुणनिधि अति दोऊ करत अनेक विहाराजी॥ | 


। ५ विहारन हरिजनके सुखदाई राधानंद कुमाराजी ॥ २॥| | 
| अथ नयनअचुराग लीला । | 


` दोहा-भूरी हरी अनुरागमें, सब मिल ब्रजकीनारि॥ || | 


ठोक वेद कुलकानि सब, दीनी सबै विसारि॥ 


| चौबोला-दीनी सबनविसारि सुनतनाह कोऊ कहतकहारीजी॥ || | 
|| सास ननदगारी देहारी सो न सुनत ब्रजनारीजी॥| | 
सुत पाते नेह जगत यह छोरयो लोकरीति सब डारीजी ॥ || 


जिमि अहितजत कंचुकी सो पुनि बहुरि न ताहिनिहारीजी ॥| | 


. जिसे नदी समुद्रहि जावै तृणन धार ठहरावेजी॥ || ` 
___ | जैसे सुभट सेतचाढि धाबे सती बहुरि नाह आवैजी॥ || | 
जसे भणे नन्द नन्दनको नेकुन मन डरल्यावजा॥| | 














तेसेहि प्रेम विवस गिरिधारी युवातिनको मनचावेजी ॥ २ ॥ || | 
दोहा-त्रज वनिता मनमें बसत, बिन देखे न सुहाइ॥ | 


सासन साहित बैठी प्रिया, आये तहां कन्हाइ॥ || | 
चोबोला-आये तहां कन्हाइ भीर ढाखे सकुचरहे नॅदलाठाजी॥ | | 
' ॥ ताते निकट गये हारे नाई ढिंग बेठी ब्रजबालाजी॥ | | 
ताही मग निकसे सुखदाई नटवर रूप विसालाजी॥॥ | 
शीश मुकुट श्रवणन कुंडल छबि उर चटकीळा मााजी ॥३॥ | | 


पीत बसन काटे काछाने सोहे तनु दाते इयाम तमाळाजी ॥ 


बैंक विछोकानि मृदु हँसनि छबि चळत चटकनी चालाजी ॥ | | 
रसिक नवल नागर छयल हार अंग अंग छाबे छाजाजी॥ | | 


ओचक देखि श्याम त्रजबाला भई चाकेत बेहालाजी ॥ २॥ || | 
दोहा-जात चळत ब्रज सोरे हरि, कोट काम छवेजाछ ॥ | | 






३९० ` ब्रजचरित्र । 
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फिर फिर र तियन तन, फेरत कमळ सनाल ॥ 
| चो °-फेरत कमल सनाठ तिलक मृगमद शोभा अति पाइंजी ॥ 
शोभित सुभग अलक घुँघराकी सो छि परम सुहाईजी ॥ 
मृदु सुसकाय मरोरत भोंहे नेनन सेन चढाईजी ॥ 
|| निरखत ब्रज युवती बिधि कानी दुख सुख मन अकुलाईजी ॥१॥ 
गये ह कल्पतरु छांह कन्हाई रूप ठगोरी ठाईजी ॥ 
| कहन परस्पर बाणी मन अनुराग बढाईजी ॥ | 
| सुनहु सखी यह कुँवर कन्हाई लेतरहि मनहि चुराईजी ॥ 
क्षण क्षण प्रति छबि ओर बतांवे शोभा कहत न आईजी ॥२॥ 
| दोहा-मनहिं बिको हरि हाथ सखी, हम कछु भेदन पाइ ॥ 
| नननि सांटी नेनसों, कियो मोळ से नाइ॥ | 
चौ ०-कियो मोळसे नाइ आपही मृदु सुसकन धन पायेजी ॥ 
परी रही हों बीचहिमें भें नेना बड़ी बढायेजी॥ | 
अब रूचिमान लई मनहीं मन भयो इ्यामको जायेजी॥ 
फिरत नहीं इतहीको फेरो में पचिहारि बुलायेजी ॥ १ ॥ 
अब मनहित हरिही सां कीनो भेद कह्यो सब जाईजी ॥ 
मनतो गयो नेनहें मेरे तिन हरि लिये बुळाईजी ॥ 
॥ यह वहां रहत करत अब जोई सोई कहत कन्हाईजी ॥ 
Ro जितहि चळत हारे तितही जाइ सन्मुख रहत सदाईनी ॥ २॥ | 
दोहा-रहे न काऊ कामके, भये इयामके जाय ॥ 
| मान अपमान न मानही, रहत सदा सुखपाय ॥ 
| चो?-रहत सदा सुख पाय जगत उपहास सहत हैं भारीजी ॥ 
|| कद्यो न मानत मेरो आठी ठाज संक सब डारीजी॥ 
लोक लाज कुलकानि नशाई बात न सुनत हमारीजी॥ | 
कहे लागे कहाँ सुनत कछ नाहीं कहि कहि में पचिहारीजी ॥१॥ | 
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ललित त्रिभंग छबीपर अटके मोसों तोरि सगाईनी ॥ FD 
हरि अब तिनको छोरत नाहीं बैठ रहत तिनमाईजी॥ |. 
राखे बाँधि अठककी डोरी भाजजाय कहुँ नाइजी॥ | | 
अब यह लोचन नाहि हमारे भये इयामके जाईजी ॥ २॥ | | 


दोहा-बसे इयाम रसरूपये, इयाम बसे इन माहिं॥ 
नेननहींको दोष यह, दोष श्यामको नाहि | | 
चोबोला-दोष इयामको नाहे रखी इन तनक मंद सुसकानीजी | _ 
हठ करि भये गुलाम इयामके कीनी जो मन मानीजी॥ 


बोली अपर एक त्रजनारी सुनहु सखी मम वानीजी॥| | 


लखत जबहिं ये कुँवर कन्हाई उठ धावत हित जानीजी ॥१॥ | 
मेरो हटक्यो नेकु नमाने लखत छबी लळूचाईजी॥ | 
ज्यों खग छूटत फंद वधिकतें उडत वेग अधिकाईँजी ॥ |. 
जाय सघन बन मांझ समावे फिरत न बहुरे डराईजी ॥ 
त्यों टग मोते छटपराने हरि छवि बन रहे जाईजी ॥ २॥ 


यदापि सुधा छबि पिवत वे, तदपि नाहि अयात ॥ |. 
चोबोला-तदपि नाहि अघात न जानी कहा इनके मनभाईजी ॥ | 


अ चोर सदन हरि सुखकी छबि धन चोरी जावेजी॥ | | 
तजत बनत नहिं एकहु तामें लेत न एकहु आवेजी॥ | 
गये छवि चोरन हरिके सुखकी चोरतमें न वनावेजी ॥ | 


हरि चितवन बाँधे इन धरिके अब नहिं छूटन पावेजी ॥ २॥ || | 


ज 


१ आंख । २ अमृत । 





दोहा-वह छवि निरखत हरपि उर, अव वे इताहि न आता | 


देख श्याम तजु छबि अधिकाई रहे तहा. ठठचाईजी॥ | 
लेत न बने तजो नहिं जाई लखि निज सुधि विसराईजी॥ ॥ | 
रहे विचारहि मांझ भुलाई लेत न तज इत आइजी ॥ १॥ | 


३ प्रजाना 





दोहा-निदरि गये सो फळमिल्यो, अब वहां रहे बँधाय ॥ 
नाहे मान्यो हमरो कद्यो, अब कहा चळतबसाय ॥ 
चो °-अब कहा चळत बसाय कहते इक ओरहि गोप कुमारीजी | 
ससि ये नेन किधों वटपारी इन सब बात विगारीजी ॥ | 
कपट नेह हमसाँ कारे भारी करि गुरुजन ते न्यारीजी॥ | 
ड्याम दरशलाडू करदीनो सब कोनी हम सारीजी॥ १॥ | 
प्रम ठगोरी शिरपर छाई संगहि संग ठगाईजी ॥ | 
| विरह फांसि गरडारि हमारे रही देह सुधि नाइजी॥॥ 
कुलजा संपदा हमारी सो सब छई छिनाईजी॥ | 
लगन गांठ हग छूटत नाहीं परी मोह बनमाईजी ॥ २ ॥ 
दोहा-सुमिर नेन गुण मनहि मन, नेह जीवनहिं जाइ ॥ | 
कासां काहिये बात यह, भये नेन दुखदाइ॥ || 
चोबोळा-भये नेन दुखदाइ हमाहे सखी दियोविरहदुखभारीजी || 
| आपसदा दरशन सुखळेहीं करी मोहि इन न्यारीजी॥ 
इहि विधि निद्रति सकल हगनको भरी प्रेम ब्रजनारीजी ॥ 
होवति मगन विरह रस सुख में नेननि श्याम निहारीजी ॥१॥ 
यही भजन यह ध्यान श्याम गुण रूप कथा हारिकेरेजी ॥ 
नाहे जानति कछु आन सुन्दरी निशिदिन सांझसवेरेजी ॥ 
[ऊ कहाति नेन खग मेरे फसे फंद हरिकेरेजी॥ 
छवि कण छाखे ढिंग गये गये फंद चितवनके उरझेरेजी॥ २॥ 
दोहा-इरि छबिपर अटके नयन, आति विछाप विवसाय ॥ |. 
सदा रहत सन्मुख वने, दुख सुख सब बिसराय ॥ be 
चौ०-दुख सुख सब विसराय जगतमें स्याने अतिहि कहाइजी ॥ | 
वह छवि हेतु गये अतुराई जानि ठोभ मनमाइजी ॥ 


सोतो कटू हाथ नहिं आयो आप बेँपाये जाईजी॥ 











ब्रजचरित्र । ३९३ 













| हार जीत ये नेनन जानै मान पमानहुँ नाईनी ॥ ३॥| 
- परे रहत शोभाके द्वारे नेकहु छाज न आईजी॥ | 


दोहा-छोक छाज कुलकानि तजि, अति मन हे बढाय ॥ 
ले त्रिवेणी द्वे नयन, श्याम सिंधुमें जाय ॥ 


भूछ गये मग दहिने बांये ५ हरिके सन्सुख आयेजी॥॥ 
ज्यों मणि देखि उरग सुख पाये ज्यों चकोर शशिचायेजी ॥ ३ ॥ | 
जोधन पाय रंक सुख पावे सो लक्षण इनकेरेजी॥॥ 


येशिशुकी जब अरन आरेरी में घूघट पट हेरेनी॥२॥॥ | 
दोहा-मानहुँ प्रतिपाले इनहि, संग ठगे उठधाय ॥ |. 

मृदु मुसकनरस पायके, मतिगति दई हिराय॥ | 

| चौबोढा-मति गति दई हिराय निमिषबळ धीर न उरमें पायेजी॥ 





अब हम उन बिन तलफतभारी मरत शोच वश माइजी ॥ 
ग्रथ खोटो सखिभयो आपनो दोष पारखाहे नाईजा॥ | 
. | प्रेम विवस त्रिय वृन्द हगनको ऐसे दोष ठगाइजी ॥ | 
| तबहि छेल ब्रजचन्द नन्दके वाँसुरि देर सुनाईजी ॥२॥ 


जाकी बान परी सखि जैसी तेसी ताहि सुहाईजी॥ | 2. 
लोभेके वश जिमि मृग मीने आपहि आवत धाइजी॥ | | 
रूप छालची नेन सखी ये भये श्याम वश जाईजी॥२॥ | 


चोबोला-इयाम सिंधु में जाय सखी अब ये ग धाय समायेजी ॥ || . 
मन वच क्रम उरसे अनुरागे रहत सदा सुख पायेजी॥ | 


अब ये नेन फिरत नहीं फेरे कीने यत्न घनेरेजी॥ |. 
देखे सुभग श्याम इन जबते येन रहे सासे मेरेजी॥| | 


अति हठ परे ननेक विचारें इनके मन हरि भायेजी॥॥ | 
| छाज लकुट उरमें डरपाये वे नहि डरत डरायेजी॥| 
| फिरे न में वहुभाँति बुलाये गये हरिके फसलायेजी ॥ १॥ | | 











३९४ ब्रजचरित्र। | 
| अथस्ुरलीलीला। | 

` दोहा-नेननकी बातें करें, कृष्ण प्रेम रह्मोछाय ॥ 

प्री टेर श्रवणन तबे, हरिकी सुरली आय ॥ 

चोवोला-हरिकी सुरळी आय सुनत भई चकित सबै मनमाइंजी 
|परी आय मनुशीश ठगोरी रही देह सुधिनाइईजी॥ 
| हेगई मानहु चित्र लिखीसी अँखियन सुधि बिसराईजी ॥ 
| इकटकरही पलक विसराई दुख सुख वराने न जाईजी ॥ १॥ 
| देह दशा सव तुर्त भुलानी विवस भई त्रजनारीजी ॥ 
कबहुँ सुरली नाद सुनत सब कबहुँक रहत विचारीजी ॥ 
| कछुक संभार धीरज उर धारी कहाते परस्पर सारीजी ॥ 
वे वेरिन यह सोति हमारी अँखियनते यह प्यारीजी॥ २॥ 
| दोहा-कितते आई ब्रजहि यह, भइ कठिन दुख दाय ॥ 
| आवतही ऐसी भइ, किये इयाम वश आय ॥ 
| चोबोला-किये श्याम वशआय जारसको हमतप कीनोंसारीजी। 
| सोरस सुरली छेत सखी अब वशकीने गिरिधारीजी॥ 
गावत मीठी तान सुरालि सँग अधर धरे बनवारीजी॥ 
याही के वश भये इयाम अ या सम ओर न प्यारीजी॥ १॥ | | 
नई सोति हरिके मनभाई यह नभली ब्रज आइजी॥ 
| नेक अधरते करत न न्यारी याके वशहि कन्हाईजी ॥ 
|| मधुर वचन सुनि रीझ रंगे हारे याहीके रोग माईजी ॥ 
करपछवन ताहि वेठारी तापर ग्रीव ठगाईजी ॥ २॥ 
| ` दोहा-क्षण क्षण प्यावत अधर रस, अति अनुराग बढ़ाय ॥ 
| देखहु याकी अधिकता, पीयत हमाहे जनाय ॥ | 
| चोबोला-पीयत इमहिं जनाय ढाठभई आवतही ब्रज माईजी ॥ | 
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ब्रजचरित्र । ३९६८ 


परी रहत बनमें धों र केसी आवतही i इतराईजी ॥ 
आवत इन हमरो धन लीनो अबकहा करिहे माईजी ॥ 


में जो कहत सुनोरी गोरी मेरे मन यह आईजी ॥ १॥ 
कछु दिनमें यह हमहि न गिनि है यह मुहिं परत लखाईजी ॥ | 


मरठी दारे कराये वनिहे ये हमको दुखदाईजी ॥ 

फिरि हें याके संगाहि लागी ठोक लाज बिसराईजी ॥ 

जब जब इयाम बजे हें याही मोहन मुखहि लगाईजी ॥ २॥ 
दोहा-यह जानति टोना कळू, करि हैं नाना रंग॥ 
देखहु हारि केसे भये, या मुरलीके संग ॥ 


चौबोला-या सुरळीके संग सखी अब केसे भये कन्हाईजी ॥ | 


यह सुने कहत एक त्रजनारी कहा कहति तू आईजी ॥ 


जाके वझ नंद नन्दन ऐसे दूर होत अब नाईजी॥ | 


एक पांय ठाढे ता आगे अंग त्रिभंग बनाईजी॥ ३ ॥ 
कर पछवन पलोटत पाई अधरनसेन सुहावेजी ॥ 
कबहुँक मिठ गावत हरितासों सुनत अधिक सुख आवेजी ॥ 


मुरळी मोइनको अति भावे वाके गुणको पावेजी॥ | 
जानत राग रागेनी जेते हरिके सँग मिल गावेजी ॥ २ ॥ | 


दोहा-नाना विधि गावत सुरन, तानतरंग उपाय ॥ 
_ जैसे रीझत साँवरो, तेसिय भांति रिझाय ॥ 
चो °-तेसिय भांति रिझाय ताहिते मुरठी हरिमन भावेजी ॥ 


अब मुरली छूटत नहि आली किये श्याम वश आईजी ॥ 


राखत हे मुखही सां लागी अधर सुधारस प्यावेजी ॥ Fl 
मधुर मधुर कल वचन सुनावे इरिको मनाई चुरावेजी ॥ | 
ऐसोको अब हरिके करते मुरली दूर करावेजी॥ १॥ | 











_ | प्रगट कियो सब में मुरलीधर अपनो नाम कन्हाईजी॥ | 
nner oon 





8 भ तिरी री या 


३९१ ` ब्रात ` 
मुरळी ळूटत अधरन को रस हरिको कारे वश माइँजी॥ 


निठुर भई वोत हम सबते उर डर मानति नाईजी ॥ २॥ 
दोहा-निठुर वचन हम सों कहत, हरिको मन उचटात ॥ 
लोक छाज कुळकानितजि, इमको निळजकरात ॥ 
चोबोळा-इमको निळज करात ऐसे ठँग मुरळीके रख पाईजी॥ | 
हमते निठुर किये वनमाली मधुरे वचन सुनाईजी ॥ 
यहतो निठुर काठकी जाई प्रगट किये गुण आइजी ॥ 
अपनो स्वारथ जान इयाम सँग कपट रागिनी गाईजी ॥ १॥ 
सुरळी निठुर किये वनमाळी हरि हमको विसराइजी॥ 
वनकी व्याधि कहा ये आई ऐसे तिय पछिताईजी ॥ 
कहा भयो मोहन मुखलागी अपनी प्रकृति न जाईजी ॥ 


दोहा-कहां रहत मुरळी सखी, काकी हे यह जांइ॥ 
कोन जात याको अळी, केसे इत यह आइ ॥ 
चोबोळा-केसे इत यह आइ कोनसे मात पिताकी जाईजी ॥ 
बोली अपर एक ब्रजनारी तुम यह बात न पाईजी ॥ 
सुरळीको कुछ धमे सखी तुम सुन्यो अबहिलों नाईजी ॥ 
याकी जात कमे सब तुम अब सुनों में तुमहिं सुनाईजी ॥ २॥ 
में जानाते याके गुण आळी कहां तुमहिं समुझाईजी ॥ 
सुन कानन सुख पेहो तुमहूँ जहँते मुरळी आईजी॥ | 
बनमें रहत वांस कुछ जाई यहतो जाति सुहाईजी ॥ 
जलपर पिता धरणि महतारी तिनके गुणहुँ सुनाईजी ॥ २॥ 
दोहा-वनइूँते न्यारे बसे, निपटहि जहां उजार ॥ 
__ मात पिता अरु मुर्रिया, भरे गुणन आपार ॥ 


१ स्वभाव । २ उत्पन्नकी। ३दूसरी। ४ मेघ। 


एक सखी बूझत भइ ऐसे सुरली कहां ते आईजी ॥ २॥ | 























ब्रजचारित्र। ह मा. २१ 


. | चावोठा-भरे गुणन आपार न जानी कोने फलहि कन्हाईजी ॥ Rl 
- ॥ कृपा करी यापर बनवारी सो कछु जानि न जाईजी ॥ 
प्रथम कहां मेघनके कमो अरु कुछ धमे बताईजी॥ 
गिरि वन सर सरिता सब ठाई वे बरसत जग माईजी ॥ १ ॥ 
एक बँदको मरत पियांसा चातक ध्यान लगाइजी॥ | 
धरणी सबहीको उपजावे आप कुमारे कहाईजी॥ 
उपजतहे पाने तृण पट जामें सो कछु क्षोह न राईजी ॥ 
अब आगे गुण प्रगट वखानों जाकुळ मुरली जाईजी ॥ २॥ | . 
दोहा-तिनहींते प्रगटत अनल, ऐसी याकी झार॥ | 
प्रगट भई जा वंशामें, करत जारतिहि छार॥ | 
। | चोवोला-करत जार तिहि छार मुरली यह ऐसे गुणकी आईजी | 
। ॥यातेनिठर ओर को आली निजकुल आइ दहाइईजी ॥ 
| याकी जाति इयाम नहिं चीनी बिन जाने अपनाइँजी ॥ | 

















इयामहि कहा भलो तुम जानों कंहा सखि बात सुनाइजी ॥ | 
निज कुळ जारत बिलम नलाई तासां कोन भढाईजी ॥ 
जाको हम षट ऋतुतप कीनो सो फळ घुरलीपाइजी॥ 
विसुख तुरत उत्तम फल पाई सन्मुख विमुख कहाईजी ॥ २ ॥ 
पत्त बन बनके घरि, कीने श्याम सुजान ॥ | 
चीन्हे कपटी इयामकी, परी हमें अवजान ॥ 
चोवाळा-परी हम अवजान संखीरी श्याम कपट की खानेजी ॥ | ॥.. 
एक अँगकी प्रीति हमारी वे वहु तरुणि न मानेजी॥॥ ' 
ज्यों चकोर दाहित माने चंद्र नमन कछु जानेजी॥ 
जलके तीर मीन तजु त्यागे जल न दया उर आनेजी ॥ १॥ | 
ज्यापतंग उड ज्योति जरेरी ज्योतिहि दया न आईजी॥ |. 













कहिये चलो याम सों जाई तजिहें सुनत कन्हाईजी ॥ १॥॥ | 





ररेट ब्रजचारत्र । | १ 
चातक एक मेघको जाने मेघ न प्रीति जनाईजी ॥ 
इन सबहिनते निठुर कन्हाई तेसि मिली यह आईजी ॥ 
अब मुरली अरु श्याम कि आठी जोरी बनी बनाईजी ॥ २॥ 

दोहा-काहिन प्रीत बढावही, ये अहीर वह बेन ॥ 
जेसे ये तेसी वह, दोउअनको मनयेन॥ 
चोबोला-दोउअनकी मनयेन मुरलिया हरिहीसों मनठावेजी॥ 
हारेको मन मुरठीसों मान्यो दोउ मिल प्रीति जनावेजी ॥ 
निठुर निठुर मिल बात बनावे यातेहि पेनु चरावेजी ॥ 
वाहीकी वंसी आति प्यारी वाकिहि ढकुट सुहावेजी ॥१॥ 
हमसों वेर सदा हरि कीनो बन में रोक रखाईजी॥ 
भेदहि भेद इरयो मन हमरो सब कुलकाने मिटाईजी ॥ 
बहुरि बोळ अँखियनका ठीनी अब मुरली मन भाईजी ॥ 
सुनसजनी बिन काज खिजोंरी विधि सो नाइँ बसाईजी ॥२॥ 
दोहा-कम करे सो को करे, करहि ये सब करतार ॥ 
हम तप करि इतनो पची, घर कुरते दइटार ॥ 
चोबोळा-घर कुलते दइटार ठकरिया बनकी हरिमन मानाजी 
श्याम अधर शिर छत्र धराये सो अब भइ पटरानीजी ॥ 
भये नृपति हरि सुरली रानी ओर न नारे सुहानीजी॥ 
बनते आनि सुहागिन कीनी जाति पांति नहिं जानीजी ॥१॥ 
पूरब कठिन कियो तप भारी कर हरिसाँ अनुरागानी ॥ 
बोठे अधर रस लेत मुरलिया पूरब फल यह छागाजी॥ 
जो तप करि तायो तन अपनो सो मेटति अब दागाजी॥ 
अब गोते अधरन चढ़ि हरिके धनि मुरठीकी भागाजी ॥२॥ 
दोहा-इरिको परसतही सकळ, दीने कलंक बहाय ॥ 
एसो सुख ळूटन लगी, कोन सुकृत फलपाय ॥ 
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प्रजचरत।?)?) ३९६ | 





| चौबोछझा-कौन सुकृत फठपाय मुरलिया एसी हरि मन भाईजी | । |. 


| तब कठोर मन जड रसहीनी अंतर सारह नाईनी॥| . 
॥ ल्घुता अंग न कछु गरबाई बांस वंश निकाईनी॥| | 
| छिद्र विशाल सुभगतनु छाये हरिकर माइ सुहाइईंनी॥ १॥ | | 


बाधत प्रबल भइ यह सुरळी हार मुख आसन चायाजा॥ | 


उलाटे दई हरिकी मयादा वेद नाद जब गायोजी॥|| 
जड़ चेनन चेतन जड़ थिर चर चर सो थिर ठहरायोजी॥ | | 
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|| एक बार श्रीपति सिखरायो ज्ञान विधाता पायोजी॥ २॥ | 
[ दोहा-गे रहतंहें कानही, यासों कुँवर कन्हाइ ॥ 
ओर कोन यासों प्रबळ, किये सकळ वश आइ ॥ 


| `| चोवोला-किये सकळ वश आइ ओरको ऐसी ताहि बताईजी ॥ | 








|| भई श्याम सँग मुरळी जेसी तीन ठोक कोउ नाईजी ॥ | 
सुर नर मुनि शाशे खग मृग जेते सलिळ समीर सुहाइईजी ॥ | 


भये सकळ वश या सुरळीके ध्वनि साने धीर न आईजी ॥ १॥ | | 


रही विश्व परजीत बांसुरी मोहन मुखहे ठगाईजी॥ | | 
मेटि सकल श्रुति नीति राति इन अपनी चाळ चलाईजी॥ | 
ससि सुरळी को दोष नदेहो सोच देख मनमाईजी॥॥ 


सो श्रम ओर कोन पेहोई जोइ सुरली कर आईजी ॥ २॥ | | 
दोहा-कियों काठन ब्रत श्याम हित, दुससुखसमकर मान ह. 


| हारे याकी दृढ़ता छखी, तबबन ते गृह आनि॥ | 
| चोबोळा-तबवनते गृहआनि सखी तुम सुरलीको नहिंजानीजी | | 
|| जव याकी करतूत सुनोंगी कहिहो धन्य वखानीजी ॥ 
बनमें रही एक पगठाढी आते मन हढता ठानीजी॥| : 


शात उष्ण बरषा सहलाना रहा घार उर आनाजी॥ ३॥| - 





| | कसकी नहीं नेक जब काटी शासापत्र छटाईजी॥ | 








एन जवर. 





` ॥ राखी डारि घाममे आनी झुरि झुरि देह सुखाईजी ॥ 
ताय. सुठाख परखि हरि लीनी जब हारेके मनभाईजी ॥ 
मुरली सही इती कठिनाई तब पाई ठकुराईजी ॥ २॥ 

दोहा-तप फलभोगत मुरठिया वृथा करत तुम आर ॥ 
निज गुण रिझये इयाम उन, गुणियन गुणी पियार ॥ 
|| चोबोला-गुणियनगुणी पियार परस्पर गुणिन गुणी मन चांवेजी॥ 
| जोकरनी सुरळी करआई सो तुम ते न वन्यांवेजी ॥ 
अति श्रमकरि हारेको वश कीने अब याको की पांवेजी ॥ 
|| परम पुनीत प्रीति हारे देखी घुरली हारे मन भावेजी॥ १ ॥ 
|| देखडुरी याकी अधिकाई कहाँ ठागे करें बडाईजी ॥ 
॥ जबही श्याम अधर सों परसे तब यह नाद सुनाईजी॥ | 
| अति आनन्द सबन उपजावै तान तरंग उपाईजी ॥ 
| जियत श्याम अधरामृत पाई छूटतही मुरझाईजी ॥ २॥ 
| दोहा जाको जीव अधर रस, क्यान करे हरि हेत ॥ 
| सुरळी हरि हित तप कियो, सोफल अब यह छेत ॥ 
|| चो-सोफळ अब यह ठेत मुरलिया जव छगि हारे नाहे पायोजी 
| सहे कष्ट बोली नहि वाणी निश दिन ध्यान ठगायोजी ॥ 
जव मोहन वश कारे इन पायो तब आधेकार जनायोजी॥ 
तब हरिसो वांछित फल पायो अधरामृत मन भायोजी ॥ १ ॥ 
| या सम ओर चतुर को आली कोने वहि कन्हाईजी ॥ 
॥ क्यों नहिं त्रिमुवनको मनमोहे जो हंरिके मन भाईजी ॥ 
॥ सरठीकी सर मतहि करोरी कहत तुम्हें समुझाईर्जा ॥ 
| सुने ताको यश कान तुम हुँ सव धनि धनि कहिहो बाईजी॥२॥ 
दोहा-अमर भई अब मुरालिया, अधरामृत करि पान ॥ 

शारदादि यश गावही, तिहुँ पुर होत बखान ॥ 
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5 " ब्रनंचरियं।... इछ० . 
| चावा” तिहुँपुर होत बखान हमहु सब मिळ तप कीनो भारीजी॥ | | 
 ||पाका फल हमको हारे दीनो निळज करी सव नारीजी॥ | | 
` | टान भूषण बसन चुराई धरे कदमकी डारीजी॥॥ 








मुरठ सा बिन काज खिजोरी अपने भाग्य निकाईजी ॥ 
करो हेतु मुरली सों ढरो जिन जीतोगी तुम नाईजी॥ | 
सुरळी हमते तप अधिकाई ताके वदि कन्हाईजी॥ 
तनक आश दरशनकी हेरी सोऊ करते जाईजी ॥ २॥ 
दोहा-बहु तरुणी रमणीय हारे, येउ मिठी इक आये॥ 
तुम मुरली सों जिन खिजो, राखह प्रेम जनाय ॥ 
| चोबोा-रासहु प्रेम जनाय प्रेमही मानत मोहन प्याराजी ॥ 
| | पे सुजान सब जान रहेंगे तुम जिन उरते टारोजी॥ 
| ॥सवतजि भज्यो जन्मते ताई अब जिन वाहे विसारोजी॥ 
। ॥ सुरली सा कहा काज हमारों जीवहु नन्ददुळारोजी॥ १ ॥ | 
। ॥ हमहित कानो श्यामसुन्दर सों मेटिलोक कुलकानीजी॥ | | 
| ॥ ताही सा हित चाइये आली जासां हे पाहचानीजी॥| |. 
। |इमको हे यह आश हरी अंतर्यामी सुखदानीजी॥| 
कृरिहें नाहि निराश हमारे उर अंतरकी जानीजी॥२॥| | 
| दोहा-कहा भयो सखि वाँसुरी, रही श्याम ठिगआइ॥ 
|` अपने कराने सुठाख हरि, राखी कुँवर कन्हाइ॥ | | 
| चोवोला-राखी कुँवर कन्हाइ गुणहिके काज तनक दुखपाईजी॥ || | 
। | दे अधरामृत तुरत जिवाई अब न गिनत यह काइजी॥ 
. || हमते अधिक कियो उननाई शोच देख मनमाइँजी॥ 
| | वर्षे पाँच सातकी जबते तबते प्रीति लगाईजी॥ १॥ 


— ह 


पुनि पटऋतु तप सों मन छायो विरहानळतन ताईजी ॥ 
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॥ तव अम्बरदे धन्य बखानी हम सुख मान्यो सारीजी ॥ १॥ | | 


ठत .. ..' अनरर | | 
RETROSPECT पपतक 
केसे ये सब फल न फढेंगे मिलि हैं क्यों न कन्हाईजी ॥ 
ब यों कह्यो एक त्रजनारी सुरली हरि मुखढाईजी ॥ 
जो अवगुण होतो या माई तो हरि छुवते नाईजी ॥ २॥ 
दोहा-सुनो सखी ठायक यह, सुनत श्रवण सुखहोय ॥ 
' जेसी हे यह मुरठिया, तेसी ओर न कोय ॥ 
चोबोळा-तेसी ओर न कोय सखीरी यासो मिले कन्हाईजी ॥ 
॥ काहि न प्रीति करे हरि ऐसी त्रिभुवनमें कोउ नाईजी॥ 
इक युवती अरु गुणन भरीरी वोळति मधुर सुहाईजी॥ 
श्रवण सुधा प्यावत हारे याको रहत अधर सां लाइईजी ॥ १ ॥ 
देहु बजावन बाँसुरि आली हरिबरजो जिन कोईजी॥ 
रसकीने रस होत सखीरी विरह विरसते होइईजी॥ 
आप भलो तो जगत भळोरी नातर भलो न कोईजी॥ 
सुरळी ठगी इ्यामके सुखरी हमसों सन्मुख साईजी ॥ २॥ 
दोहा-सुनहुं कानदे कहति कहा, राधा राधा गाइ ॥ 

तुम हरिसों न्यारी नहीं, तुमहिं न विसरि कन्हाइ ॥ 
॥ चौ °-तुमहि न विसरि कन्हाइ जबहि जब मुरली इयाम वजाईजी 
तब तब नाम तिहारो गावत विसरत इक क्षण नाईजी ॥ 
सुरली भई सोति जो तो हार तेरी टहल कराईजी॥ 
तू अधैगिन वह हे दासी मेरे मन यह भाईजी ॥ १ ॥ 
तुम प्यारी हरि हरि तुम प्यारे सुरली कहत बखानीजी ॥ 
हरषी सकल सुनत यह बानी ये ऐसी नहि जानीजी॥ 
याको शीळ अबे हम जानी वृथा वेर हम मानीजी॥ 
करत सकल ब्रजनारि बड़ाई सुरली अधिक सयानीजी ॥ २॥ 

छावनी 


यो करत सकळ ब्रजनारि बड़ाई मुरलीकी सुखपाई॥ | | 


बजपरिय। चद 











टेक-धनि धनियाको वह वंश बास जामें यह सुरळी जाई॥ | 
.  घानिधनि याक मृदु बोल याचिके ल्याये कुँवर कन्हाई॥ | 
यहे बंसी अनमोल ओपमा बरनतमें नहिं आई॥ | | 
धानि थाने हे याको धन्य धन्य यह मरठी हरिमनभाई | | 
कहि महिमा याकी भारी, निजसुख श्री भानुदुठारी; || 
सुनि हरषीं सब ब्रजनारी ॥ घुरी श्री मरलीधर केरी 
उपमा कहिय न जाई॥यो करत सकळ ब्रजनारि०॥१॥ 
जाको यश परमपुनीत सकल गंधवेजनन मिलगुणगावे | 
वेदहु नाहि पावत भेद शेषहू सुनि मन आते हरषावे ॥ | | 
. सब नाद विवस होजात भुवन त्रयदेव द्नुज सुख पावे॥ | 
` सुनि श्रवणनको सुखहोत ललित वाणीअति परम सुहावे | 
जब हरि सुख याहि बजावे, सुनतहि सबको सुखआवे; | 
तब मति गति सब विसरावे॥रिवसनकादि समाधि भूलि | ` 
रहे ब्रह्मादिक रळचाई।यों करत सकळ त्रननारि०॥२॥ | | 
हे योग माया जो जान कृष्णकी सुरळी सो सुखदाई ॥ | | 
` हरिकी इवासाके वचन बोलती ठागत परम सुहाई ॥ | | 
गुणको करसके बखान मुरलिया जब नंदनन्दबजाई ॥ | | 
सुनि त्रजळळना सुखलेत मगन मन आनंद उरनसमाई | | 
साखेयन | साने पाई, सव तजुका दशा भुलाई ई | 
सुधि बुषि सवहिन विसराई॥ मानहुँ लिखी चित्रकीनाई || | 
जकि थकि रहीं तहाँई॥योंकरत सकळ ब्रजनारि०॥।३॥ | 
कबहूं मानति सब दुःख सूखहू मान छेति मनमाई॥ | ` 
सब कहति कबहु कछु आर कबहु सबामलकर करातबढा३ || 
ऐसे सब मिल ब्रजनारि परस्पर कहि काहि अतिसुखपाई | 
जब ले करणें सुखदेन मुरलिया सुन्दर कुँवर कन्हाई॥ | 
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` अधरन परराखि बजावे, बहु राग रागिनी गावे; | 
गति अमित भाँति उपजावे।मगन जल थळ जीव जहां 

तहां सानि डाने सब रहे आई॥यों करत सकळ ब्रज 
नारि बडाई मुरलीकी सुखपाई ॥ ४ ॥ | 
दोहा-न्रहानंद जासां कहें, सो पासंगहु नाई॥ | 
सुने प्वाने जळ थळ मगन सब, जहां सा तहा विहे ठाह | 





चो ०-जहां सो तहां तिहि ठाहें सकळ जन ज्ञान गुमान भुलांवेजी |. 


ठोक वेद्‌ मयांद पतित्रत सोन कछू मन भावेजी॥ | 
तबहिलों मन चपळ बुद्धि रहत सकल थिर चावेजी॥ || 
सुनत सुरळी श्रवणन हरिको लखत इक टक छावेजी ॥ १॥ | 
धनि धाने तिनके भाग जगतमें धनि धनिते नर नारीजी॥ | 


जिनके मनमें बसी बाँसुरी विहारन तिनपर वारीजी॥ |. 


युगल किशोर चरण चित आशा राखत दास विहारीजी॥ || 
करहु हिये मम वास जान जन मुरलीधर गिरिधारीजी ॥ २॥ || 
अथ रासलीला । | 
दोहा-वन्दों युगंळ किशोर पद, श्रीराधा घनश्याम ॥ 

सुर नर मुनि वंदित सदा, वसत वृन्दावन धाम ॥ | 
चो °-वसत वृन्दावन धाम युगल पद पुनि पुनि शीश नवाऊँजी | 
नन्द्‌ नँदन वृषभालु नन्दनी युगल चरण चितलाऊँजी ॥ |. 
रूप राशि आनंद निधानं मंगलप्रद बलिजाऊँजी॥ | 
बंहुर रासपाते पद्‌ शिरनाऊं रास चारेत अब गाउँजी ॥ १ ॥ र 
वेदव्यास जो रास बखान्यो कियो सो ब्रजाहि कन्हाईंजी ॥ | 


सो गंधव व्याह विधि जान्यो अति हरषे मनमाइजी॥| | 


अज गोपिन हरि हित तप कीनो होय पती मन ढाईजी ॥ ॥ | १ 








१ आनद । २ ससार। ३ दाना कृष्ण-राधका । 
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नैदन तिनको वरदीनों बसन हरे तब तहाँइजी ॥२॥ || 
दोहा-शरद रेन शुभ लग्न धार, करिहों तुम मन भाइ॥ | 
सो जब शरद सुखद ऋतुः, आइ परम सुहाइ ॥ 
|| चोबोडा-आइई परम सुहाइ जान हरि भक्तनके सुखदाईजी ॥ || 
|| गावत विरद विदत श्रुति चारी तब हरिके मन आईजी ॥ | 
|| गये श्याम वृन्दावने जहां रहत असंत सदाईजी॥| | 
|| श्रीवृन्दावन धाम सुखदकी शोभा बरानि न जाईजी॥ १॥ || | 
|| बरन सके सो कवी कवन विधि इतनी बुथि कहां पाईजी ॥ | 
भूमि छता द्रुम गुल्म तृण यह सब चैतन्य सुहाईजी॥ 







| सुन्दर श्याम विहार लखन हित जडस्वरूप धर आईजी ॥ | | 


त्रझादिक रजछूवन पावे श्रीमुख महिमा गाईजी ॥ २॥ 
दोहा-जाकी महिमा निज कही, संकषेण प्राते श्याम ॥ | 
. चिन्तामणि मय भूमि सव, वृन्दावन घाम ॥ 


| चोबोळा-श्रीबृन्दाबन धाम भूमि सव मंगलकी मेंतारीजी ॥ | 
कृष्ण चरण पंकज रमणीसों भक्तनको सुखकारीजी॥| | 


फिरत इयाम जहे नागे पाँयन चरण चिह्न तिहि ठांरीजी ॥ | 
पावन इको पावनकारी विहारन प्रभुकी प्यारीर्जी ॥ १॥ 
वरन वरन वट विटप सुहाये जातन वर न वतायेजी॥ 


| | सदा सुमन फल संयुत सोहे. सुगंध स्वाद मन भायेजी॥ 
| | जगमगात नग ज्योति ठजाये नव दळ परम सुहायेजी॥ 








। | विपुल कांति शोभित बहुरंगा आति विचित्र छबि छायेजी॥२॥ 
| दोहा-कोटि सूये शशि सम नहीं, परमप्रकाश सुहाइ॥ : 

पत्र पत्र प्राते हरि छवी, निरखत मदन ठजाइ ॥ 
चो °-निरखत मदन लजाय परमछबि शोभित भति भगिरामाजी 
दावन तरु वेठि सुभग सव नख शिख छविकी धामाजी ॥ 


वन्द जच 


बेकुठादिक इयामसुन्दरके ओर सकळ शुभधामार्जा॥ 
ताते आते सुन्दर सुखदाई यह विहार विश्रामाजी ॥ १॥ 
| विपुल कुंज मंजुळ छवि छाई काम सँवारत ताईजी ॥ | 
बहत समीर धीर सुखदाई शीतळ परम सुहाइजी॥ | 
चित्र विचित्र विहंग मृग नाना डोळत वनके माईजी॥ | 
गूजत भृंग छुन्ध मकरंदा आते छावे बराने न जाइजी ॥ १ ॥ || 

दोहा-तेसिय यमुना सुखद आति, पुलिन पुनित छाबदेत ॥ || 


झळकत रता आते मना, परम कातिका खत ॥ 


चोबोला-परमकांतिको खेत रेत आते झळकनपरमसुहाईँजी ॥ | 
फूल बनज विपुछ बहु रगा वरन वरन छाव छाइजा ॥ | 


गूंज करत मधु माते भुंगा लखि मन रहत छुभाइईजी॥ 





>>>. 


श्रीवँदावन छवि समुदाई कापे बरनी जाईजी ॥ ३ ॥॥ | 


वन अनूप अद्वेत बखाना पटतरको कोउ नाइजी॥ 
हे स्थूल वपुष प्रभु केरी ऐसी परत लखाइईंजी ॥ 


गापा जन इन्द्रां गण ताम है चतन्य कन्हाइजा ॥ | 


नित्य धाम तार्हाते गायो यह पटतर मन भाईजी ॥ २॥ | 


` दोहा-सुखनिवे रसनिधि रूप निधि, वृंदा विपिन उदार ॥ 


| शारद नारद शेष शिव, वणेत विधि श्रुतिचार ॥ | 
चोबोला-वणेत विधि थ्षाते चार तासुयश अरु कोसके बखानीजी ॥ 


वृदावन सम आर दूसरा सुखद्‌ न काऊ आनाजा॥ 


सुख पावत मोहन तहँ आते मन सकल विश्व सुखदानीजी ॥ || ' 


तहँ वितिस्ति इक शंख मणीमय वेद कहत यह बानीजी ॥१॥ 


तापर अद्भुत कमल तासुदळ षोडश चक्र समानीजी ॥| . 


याजन पंच तासु परमाना रासस्थान बखानीजी ॥ 


मध्य करणिका आते रमणीया बैठे तहाँ सुखदानीजी॥ [.: 
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शोभा अमित कहाति थाति ताते ग्रा कहत सकुचानीजी॥२॥ | | 
दोहा-कोमल इयामल अंग लाख, काटक कामठजाय ॥ 


अंग अंग भूषण छवी, नटवर भेष बनाय॥॥| | 


चोबोला-नटवर भेष बनाय शीशपर शिखी शिखंड सुहायेजी। 
विच बिच मुक्ता मणिन गुंथाये आते छाबे कहत न आयेजी ॥ |. 


जळ्जमाळ वनमाळ सुहाई कुंडल आते छावे छायेजा ॥ | 


काट पटपात काछनी काछ लाठत शगार बनायेजा ॥ १ ॥ 


मणिन जटित नूपुर आते नीके चरण कमर छबि छाईनी॥॥ 


रावे शशि आदिक द्युतिधर जते नख उपमा नाहे पाईजी ॥ | 


आते अद्भुत छावण्य निधि श्री वृंदावन सुखदाईजी॥ | | 


| निगम नोते [कामे बरनियेताई रासेक नवल कन्हाईनी ॥२॥ | 
दोहा-अह्ाय पूरणानन्द हारे, जेहि गावत ्वतिचार॥ || | 
वृंदावन रसरास पाते, सो पूरण अवतार॥ 


चोबोला-सो पूरण अवतार धाम बन देखि श्याम सुखदाईजी॥ | |. 


तेसिय शरद रेन अति सुन्दर लखि मन रहत छुभाईजी॥ 
प्रफाठत कुसादंन वन चहु पासा ठाठत माठता छाइजा॥ | 


तैसोइ पूरण शाशि छबि छायो यमुना पुठिन सुहाईजी ॥ १॥ || | 


तासय जग मग ज्यात द्रुमनका सुमन सुगंध सुहाईजो॥ 
लाख वन सुख समुदाय कन्हाई हरषरास सांच आइजा ॥ 


ललित योगमाया सो मुरली तब कर लई कन्हाईंजी ॥ | | 


नाद ब्रह्मकी उत्पातिजासो निगम अगम उपजाईजी ॥२॥| | 
दोहा-विश्वविमोहन मंत्रसी, हारे सुख ठसाते सुहाइ॥ | 
सकल गुणनमें आगरी, रागरंग उपजाइ॥ | . 
चोवोठा-राग रंग उपजाइ ताहे हार अधरनराखि बजाईनी॥ | _ 


१ अपरिमाण । २ वाणी । ३ मोरपक्ष। ४ मोती । ५कमळके फूछाकी माळा । 
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त्रिभुवन मन मोहन '्वनिलाई किये सकळ वशमाईजी॥ 
धरणि पताल जीव सब मोहे नभ सुरगण समझुदाईजी ॥ 


॥ चकित चंद मृग मारग भूले अमृत अमी बरसाईजी ॥ १ ॥ 


शिव विरंचि सनकादि सुनी सब ब्रह्म समाधि भुलाईजी ॥ 


| भये नाद सुरळी मगन तब चकित श्रवण रहे ढाईजी ॥ 


सीद्वरू चारण अरु गंधवो रहे ध्यान विसराईजी ॥ 
सुनि मुरली मोहनकी सवके तन सुधिराहिय नं राईजी ॥ २॥ 
दोहा-सुनि सुरली नंदनन्दकी, तन सुपि रही नसूळ ॥ 
रहो प्रबाह जलनदिनको, पवन गवन गईभूल ॥ 
चोबोला-पवन गवन गईभूळ मोरसब नाचतअतिछाविछावेजी 
थकित विलोकत मृग सब ठाढे मुरली ध्वनि मनभावेजी ॥ 
रही धेनु तृण गाणि सुखवत्सहु दूधपिवन नहि पावेजी॥ 
रहे थकित सुनि ध्वनि अहि जहां तहां इतउतकहुंनहिजावैजी १ 


तरुवंदा सब चंचल पाता नव अंकुर दल आयजा॥| 


नाग सकळ सोवत ते जागे शेषनाग अकुलायेजी ॥ 
जड चेतन गति भइ विपरीता सुनि सुरली सुख पायेजी॥ 
जो नरनारि तिहँ पुर मांड तनुसुधि सब विसरायेजी ॥ २॥ 
दोहा-सुरळीकी ध्वनि सुनतही, चकित भई सबनारि ॥ 
सब सुधि भूळी देहकी, जे ब्रज गोप कुमारि ॥ 
चो°-जे ब्रज गोप कुमारि मुराठिया सुनि अरु सवनरनारिजी ॥ 
यथा भाव सवहिनको द्रशी भये विवश सवभारीजी॥ 
यारसकी तेई अधिकारिणि नँदनंदनकी प्यारीजी ॥| 
सुनतहि वोरीसी भई सब तनकी सुरत विसारीजी ॥१॥॥ | 
मुरळीकी ध्वनि कानपरी सो ठगि माव शीश ठगोरीजी ॥ 





रह्यो न उरमें धीर सवहिके वाजी कहि उठ दोरीजी॥| 




























ब्रजचारित्र । कम्य. 


सुनि मुरली त्रजकी तरुणिन तब सब अकुलानी गोरीजी ॥ 
पटदश सहस गोपिकाते सब सुनि पुरलीभई भोरीजी ॥ २॥ 
दाहो-ग्रह कारज विसराय सब, विततानी त्रजनारि ॥ 
कोऊ धरणि अकाशकोउ, रहीं सकल निहारि॥ 
चोबोला-रही सकल निहारि कोउ निज मनही माहि उपाईजी 
ठेले तिनके नाम बजाई सवहिन श्याम बुलाईजी॥ 
रहि न सकी ध्वनि सुनि अकुलाई जो नेसे उठघाईजी ॥ 
चलीं सकल गृह काज तज्यो अरू ठोक लाज विसराईजी ॥१॥ 
कोऊ दूध उफनतो तजि कोउ दधि न जमावन पाइईँजी ॥ || 
' ॥कोऊ करत रसोई तजि कोउ पतिहि जिमावत धाइजी ॥ | 
|| बाळक गोद संभार न लीनो दूध पिवत तजि आइजी ॥ || 
| | उलटे भूषण वसन साजे सब सो तिनको सुधि नाईजी ॥ २॥ 
| | दोहा-तूपुर धारे भुजन सों, किंकिणि लइ गरडार ॥ 
| बांधे बाजूबंद पग, करन ठपेटति हार ॥ 
| ॥ चोवोला-करन छपेटतिहार शीशके फूळ श्रवण सों धारीजी ॥ 





| | चलां सकल सुनतहि सुरली ध्वनि अमते ब्रजकी नारीजी॥ 
` | अंजन करि हग एक रह्यो इक बिन अंजनहिं सुधारीजी ॥१॥ 
| ee विवस ध्वनि सुनि मुरठीकी रही न सुषि तनु माइजी ॥ | 
सुरळी सों हरि टेर बुलाई प्रीति विवस उठ घाईजी ॥ 
सुरळी ध्वनि मारग गहि लीनां ओर न कछु भय ढाईजी ॥ 
प्रेम स्वरूप सकळ ब्रज नारी पंच भूतमें नाईजी ॥ २॥ | 

दोहा-रोकि रहे पति मात पितु, सुनति नहीं कोउ सोइ ॥ || 
| चली ध्यान धरि श्याम उर, ग्रह बन रुकी न कोइ॥ | 
| ॥ चोबोला-ग्रह बन रुकी न कोइ कोउ जो कमे प्रारूध बसाईजी॥ 








| करणफूलले शीश सँवारे सो कछु नाहि विचारीजी॥| | 





४१ ` ` कुणेचरता ` 








राखी रोक पतिहि गृह माई जानदई सोनाइईजी॥ 
भयो विरह दुख अतिही कोटिन जन्म कमे फल ताइजी॥ 
एने धरि ध्यान हरिहि उर लाई कोट खगे फल पाइजी॥१ ॥ 
यों करि भोग त्याग तनु बाळा मिली झयामसां जाइजी ॥ 
इहि विधि बन सब चलीं किशोरी ठोक छाज विसराइजी ॥ | 
जरत भवन तजियतहे जेसे आते आतुर उठ धाईजी॥ 
झुंडन चढी शयामपे वाळा निज तनु सुरत श्रुठाईनी ॥ २॥ 
|| दोहा-ग्रह गुरुजन तजि लाज तजि, ब्रज सुन्दार समुदाय॥ | 
| मुरळी ध्वाने सुनि रंगिळी, मिली श्याम वन जाय ॥ 
चो °-मिीं श्याम बन जाय सकळ तहां सुन्दर कुँवर कन्हाईजी || 
नटवर वपु गोपाल अधरपर मरली राखि बजाइँजी॥ || 
सन्स॒ख सव त्रजबाळ देखि हार रहे मनाह सुखपाइजी ॥ | 
ब्रज युवती लाखे कुँवर कन्हाई आनंद उर न समाईजी ॥ १॥ 
कनक वरन शशि मुख सब बाला पहुँची बन समुदाईजी ॥ 
भई जाय सन्मुख सव ठाठीं आते छबि कहत नआइजी ॥ | 
अटपट तनु शगार विछोकी रहे हारे मन सुख पाइजी॥ | 
अद्भत रूप देखि सुख पायो मनहीं माहे कन्हाइईजी॥ २॥ || 
दाहा-आति आदर कार श्याम तब, कहत मेद मुसकाय ॥ || 
कहो अहो तिय ब्रज कुशळ, निशि काहे वन आइ॥ | | 
चो-निशि काहे बन आइ ऐसो तुम कहा काज मन लाईजी॥ | 
अधेरात कछु डर नहि कीनो याबनमें किमि आईजी॥॥ | 
यह कछु भली करी तुम नाहीं निज पाते ताजे बन घाइजी॥ |. 
बेद पंथ निदरयो तुम भारी अजहुँ जाइ वर माईजी॥१॥ | 
यह सुनिके गुरुजन दुख पेंहे ठरिंहे वे सब जोईजी॥ | 
बहुरो तुमको त्रास दिखेंहें सहिहो पुनि तुम सोईजी ॥ 





|: अजचश्ति।. ' ) `. ४११ 
| ज 
निज पाति तानि पर पतिहि भजेसो तिय कुलीन नहिं होईजी॥ | . 
मर नरक जीवतहु जगतमें भली कहत नहि कोइजी ॥ २॥ 
दोहा-कहत वेद हमहूँ कहत, युवातिनको पाति देव ॥ 
जो तुम चाहो सुख लह्यो, करहु तिनहिकी सेव ॥ 
चो०-करहु तिनहिकी सेव ओर कछु मन धोखो जिन आनोजी॥ | 
करहु सेव पतिकी अति हित करि पर्तिहि देव करि जानोजी ॥ | 
तजिके कपट करहु पातिसेवा वेद वचन परमानोजी॥ | 
बुद्धि कुबुद्धि कुरूप वियोगी कूर कुपूत अयानोजी ॥ १ ॥| 
एसेहू पतिको तिय त्यागे होत दोष आति भारीजी ॥| | 
ताते मानहँ बात हमारी जाइ घरन त्रजनारीजी॥ | 
माता पिता तुम्हर धों नाई ऐसे कहत सुरारीजी॥ || 





दोहा-कैधोंकाहे आइ उन्हें, के वे जानत नाहि॥ 

| नव योवन सुकुमार तुम, निशिवसिहो वनमाहि ॥ | 
| | चोबोला-निशि वसिहो वनमा बात यह जो कोऊ सुनिपाईजी || 
| हमें तुम्हें दूषण दोऊ दिश देह सब ब्रजमाईजी॥ | 
अव ऐसी कारियो माति कबहूं जेसे अब उठघाइजी॥ | 
एसे सबसों कहत कन्हाई बार वार भरमाइजी ॥ १॥| 
निठुर वचन सुनि इयाम सुन्द्रके युवाते उठीं अकुछाईजी ॥ | 
चकित भई मन गुनतरहीं सब कहत न मुख कछु आइजी ॥ | 


पाई निधि खोई पुनि जानो सोच रही शिर नाईजी ॥ २॥ | 
दोहा-चित्र पूतरीसी रहीं, विरह विकल सब वाम ॥. 
प्रेम विवस जान्यो नहीं, कपट खेल कियो श्याम ॥ 


१ मुरदत्यकेशचु-श्राकृष्ण । २ विचार । 





के तुमको यहां उनाह पठाई के यह बुद्धि तुम्हारीनी ॥ २९॥॥ | 


जनु तुषार परयो कमठन पर वदन ग्य सरझाइईजा ॥॥ . 


४१२ | ब्रजचरित्र । 


चो०-कपट सेळकियोइयाम मनहिंमन दैसतऱयामसुसदानीजी॥ 
भइ विरह व्याकुळ ब्रजवाला रहीं सोच उरआनीजी ॥ 
साहे नहिं सकी दुसह यह पीरा बोलीं सकळ सयानीजी ॥ 
सुनहु इयाम सुन्दर सुखदानी जिनहि कहो यह वानीजी ॥ १॥ 
यह जिन कहो नाहे तुम लायक अहो श्याम सुखदाइजी ॥ 
कोमळ सुभग कमल मुखताते बातें कटुक सुनाईजी ॥ 
धमं सिखावत हो अब हमको लेले नाम बुलाईजी॥ 
करह हेतु जिहि भांति बुलाई छांडि देहु चतुराइजी ॥ २॥ 
दोहा-कम धम जानत नहीं, हम सब त्रजको नारि॥ 
चरण कमल अनुराग कारे, ठोक छाज दइडारि ॥ 
चोबोला-लोकलाज दइडारि तुम्हारे चरण कमल चितलाइजी॥ 
सकल धमेसय चरण तिहारे वसत सो हम उरमाइजी॥ 
कहवावत हो अंतयोमी सपुझत क्‍यों न कन्हाइजी ॥ 
सुनहु इयाम सुखधाम हरी अब तुमहिं उचित यह नाइजी॥१॥ 
मन हमरो अपनाय कन्हाई कहा बात यह ठानीजी॥ 
पाप पुण्य कहा होय नाथ जो सो हम कछुय न मानीजी ॥ 
अधरामृतके ठोभलागि हम तुमरे हाथ बिकानीजी॥ 
सकल धमकी मोहनहारी तुमरी मुरली जानीजी ॥ २॥ 
दोहा-एऐसीको त्रजमें तियः, जो न मोहि सुनियाइ ॥ 
जेसी यह पुरला जिने, वाध मयाद मिटाइ ॥ 
चोबोला-विधि मयोद मिटाइ आपनी रीत प्रगट करियानेजी ॥ 
अब तो मृदुसुसकन मन मोहे पाप पुण्य नहि जानेजी॥ 
हम तो पति इक तुमको जाने धक जो दूजो मानेजी॥ 
तुम तजि हमें ओर प्रिय नाई मन नहिं मानत आनेजी ॥ १ ॥ 
कोटि करो अब भवन न जेहें सुनहु श्याम सुखदाईजी॥ 
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१ जानत हो सब अन्तयोमी मानत हो क्‍यों नाईजी॥॥ 
| मन वच कम तुम्हारी दासी मृदु मुसकनमन भाईजी॥ 
| जरत सकल विरहानल ज्वाला सींचहु अधर सुधाईजी ॥ २ ॥ | 

दोहा-दीन कृपानिधनाम तुम, करहु कृपा यह जानि ॥ 

| हमते दीन न ओर कोउ, देइ दान मुसकाने॥ | 
| चोबोला-देहु दान मुसकानि विरह दुख मेटह कृपानिधानाजी॥ 
जो नहिं मानत बिनय हमारी तो तजिहें यह प्रानाजी॥ ||. 
| विरह विकछ गोपिकन लखि हारे कृपासिंधु भगवानाजी॥ 
उमागे उठे हग भार लिये तब दान वचन सुन कानाजी ॥१॥ | 
| धनि धनि धनि त्रजबाळ कहत हरि मनहीं मन नॅदलाठेजी ॥ |. 
|| बोळे दुहुँ कर जोरि कृपानिध सदय हृदय गोपाछेजी॥ | 
` || अपनी प्रथुता डार कहत हारि धन्य धन्य त्रजवाढेजी ॥ 
तुम सन्मुख में विसुख तुम्हारो ऐसे कहत दयालेजी॥ २॥ || 


दोहा-में निदय बहु वचन कहे, तुम जिय एक न आन ॥ | त. 


 मोकारण गृह कुटव तजि, छांडि दई कुलकानि॥ || | 
' | चो०-डॉडि दई कुळकाने धन्य थाने धाने यहम्रीति तुम्हारीजी | 
| | मन वच कम मोसां अनुरागी धन्य धन्य ब्रजनारीजी॥ 
- | यो कहि विइँसि श्याम बनवारी अंकम भर छइ सारीजी॥ | 
i आ यदापे अकाम सदा सुखराझी तदापि भये हितकारीजी॥१॥ | 
| एकहि वार युवाति सव भेटी विरहाताप विसारीजी॥ 
। | कह्यो सवनसों तब मनमोहन करहु रासझुसकारीजी॥॥ 
` | कृपाइष्टि अवलोकत नेनन हसि हेसिके गिरिधारीजी ॥ | 
| चहुँ दिझ हर्ष भई सब ग्वारी मध्य श्याम इनवारीजी ॥ २॥ ||. 
दोहा-बन विहार विहरत हरी, नवर नवलि बहुरंग॥ || 
हँसत करत वहुरस चरित, युवाते वृन्द लियेसंग ॥ 


NE | 
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चोबोला-युवति वृन्द लिये संग गये तब यमुना तट सुखदाइजी 
| सोहाते आते कमनीय कोमलः उज्ज्वठरेत सुहाइजी ॥ 
| करी परम रमणीय यसुन निज अपने पाणि बनाईजी ॥ 
| वहतसमीर त्रिविध सुखदाई कुसुमधूरि छवि छाईजी ॥ १ ॥ 
| उडत सुगंध लपट चहुँओरी गुंजत भँवरन वृन्दाजी॥ 
| काटिकामसम नाहि हरीसो बेडे तहां सखकन्दाजी ॥ 
|| करत विलास हासरस लीला नवल छेल ब्रजचन्दाजी॥ 
| परिरंभन चुंबन कुचपरसन हिये हुलास अनन्दाजी॥ २॥ 
|| दोहा-काम भाव सब गोपिकन, हरिसों प्रीति लगाइ ॥ 





सो इच्छा पूरण करी, करी सबन मन भाइ ॥ 
| चो०-करी सवन मन भाइ हरी तब यों रस प्रेम बढावेजी ॥ 
अति मन हराषे कन्हाइ बहार रस रास रंग उपजावेजी ॥ 
सुनि पिय वचन सकल अनुरागी भूषण वसन सजावेजी ॥ 
| उखि उलटे भूषण सकुचाई निराखे सकळ सुसकावैजी ॥१ ॥ 
| नव सत साज भई सब ठाढी अति आनँद मनमाइँजी ॥ 
| कोटि कल्पतरु सम सुख रूपा बंसीबट छबि छाईजी ॥ 
| तहां रच्यो रस रास कन्हाई सखिन सहित सुखदाईजी ॥ 
भई भूमि कपूर मय सब कुमकुम बरपि सिचाईजी ॥ २॥ 
दोहा-श्चीरास मंडळ विधिः तहँ श्रीकुँवर कन्हाइ ॥ 
कापे वरनी जाय छवि, शारद कहत ठजाइ ॥ 
चोबोळा-शारद कहत ठजाइ रासविधि वरनतमें नहिं आईजी 
एक एक युवातिनके बिचबिच हारि निज छबि प्रगटाइजी ॥ 
मध्य जोरी रासनायक राधा कुँवर कन्हाईजी ॥ 
एक रूप अनेक वपुधरि सबन वीच छबि छाइंजी ॥ १॥ | | 
॥ प्रगट करी यह लीला हरि सो जानत कोऊ नाईँजी॥ 
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. || भई मंडळ जोर ठाठी मुख छबि बरनि न जाईजी॥॥ 
. ॥ सहस वत्तीसहि उदित मानो घन दामिनि छबि छाईजी॥| | 
5 तहा अवसर नारन साहताह आये सुर समुदाइजी ॥ २॥ ; 
दोहा-हराषे हराषे बरपित सुमन, देखत चढे विमान॥ |. 
| कहत धन्य त्रजना[रेये, करत मुदित मन गान ॥ 
चोबोला-करत सुदित मन गान सुरनगण आनद उर न समावेजी 
निरखत ब्रज सुन्दर छबि छावे अति मन हरष वढावेजी॥ | 
नूपुर कंकण किकिणि वाजे मुरठी मधुर सुहावेजी ॥ 
|| सुर मंडल सारंग उपंगा ताळ मृदंग बजावेजी ॥ ३ ॥ || 
|तत्र अनेक विविध गति साजे मिळे एक सुर तालेजी ॥ 
|| नितेत पिय संग चंचल बाला मनुघन दामिनि जाळेजी ॥ | 
। | विच विच श्याम बीच ब्रज गोरी सो छाव परम विसाढेजी ॥ 
| शुभगतमाळ तरुण नेदठाठा कनकछता त्रनवालेजी॥ २॥ | 
|. दोहा-करसों कर जार सुभग, अति छावे परम विसाळ ॥ | 
१. मानहु वृंदावन हृदय; रास मंडलकी माल ॥॥ 
का चोबोळा-रास मंडलकी माळ हरी ब्रजनारिन संग सुहावेजी ॥ | 
| कोटि काम रतिको मन मोहे सो पटतर नहि पावेजी ॥ || | 
|| ठटकन मुकुट लटक घूंघटकी मटक चलन छबि छावेजी ॥| | 
|. ठः घन दामिनि निरख वरूथा नचत मोर हरषावेजी ॥ १ ॥ 
५ | नाचत मानहु मोर यूथनः मुकुट लटक छवि छाईजी ॥ 
| नचत गति छे नागरिन संग श्याम सुन्दर सुखदाईजी॥ 
धराणि पग पटकत झटककर अरु भोहे मटक सुहाईजी ॥ 
गीव ठाचाने हलनि कुंडळ कर फेरन मन भाईजी ॥ २॥ | 
दोहा-मुक्तमाठ शुभ कंठ मणिं, अरु बनमा सुहाइ॥ | 
बदन कमळ अलकन छबी, कांपे वरणी जाय॥ . | 
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चोबोला-कांपे वरणी जाइ काछनी काटे पटपीत सुहायेजी ॥ 
मलय चित्रित बाहु भूषण श्याम तन मन भायेजी॥ 
ठखत छबि नँदलाळ तियनकी विविध शगार बनायेजी ॥ 
सुभग पाटी मांग मुक्ता शीश फूल छवि छायेजी ॥ १॥ 
जटित मार जराउ बेंदी भेंहें वंक निकाइंजी॥ 
ललित बेसर नाक अंजन नेनाने अति छबिछाईजी ॥ 
अधर दशन कपोल चिबुक भूषण कंठ सुहाईजी ॥ 
करत रास विलास अद्भुत हरत मन सुखदाईजी ॥२॥ 
दोहा-कबहुं ढाढेत गति ठे चळत, नवळ सुघर नॅदनन्द ॥ 
निरखि हराषे तेसेइ चलत, नवळ नागरी वृन्द ॥ 
चोबोला-नवछ नागरी वृन्द विचक्षण नूतन गाते ले सारीजी॥ 
राझरासेक घनश्याम कन्हाई तापर तन मन वारीजी ॥ 
नितेत अरस परस पिय प्यारी बोलते सखि बढिहारीजी ॥ 
कोउ संगीत कलागुण धारी कोउ ठावति सतकारीजी ॥ १ ॥ 
कोउ कल ध्वाने पियके गुण गावे कोउ नव भाव बतावेजी॥ | 
|| सवर एकते एक प्रवीना ताळ भेद गाते गांवेजी ॥ 
जब थइ ताथेई थइ बाळे बिनहीं मोठ घिकावेजी॥॥ 
तान तरंग रंग उपजावे अति सुख रस बरसावेजी ॥ २॥ 
दोहा-कोउ मुरलीकर ल आप वजावति बाम ॥ 
कोउ पिय संग मिल गावही, काउ बुळावत श्याम ॥ | _ 
चो -काउ बुढावत इयाम तजत पानि मुख चुंबन कर ताईजी॥ | 
काउअ इयाम लेत भुज भरिके सो छवि बरनि न जाईजी ॥ 
रमत रास पिव संग छवीळी रही प्रेम रस छाईजी॥ 
रास रस पिय संग करत सब रंगी रंग रस माईजी॥ १॥ 
निरखत देव सुमन बरसा आते हरपित मनमाईजी॥ | 


er 
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|| धन्य धन्य ब्रज धनि ब्रजवाला धनि धनि विपिन सुहाईजी ॥ pe 
करत रास विलास पूरण ब्रह्म तहां निज आईजी॥ | 
शंभु अज सनकादि नारद सुदित रहे गुण गाईजी ॥ २॥ | 
दोहा-निरखत इयामा इयाम छबि; ब्रह्म सुखहि विसराय ॥ 
देव नारे विसारि पाते, करत सकळ मन चाय ॥ | 
चोबोला-करत सकळ मन चाय विधाता हम न भईत्रज माईजी॥ 
कहा भयो जो उरथ बसी अरु अमर पदवी पाईजी॥॥ 
निरखि सुख सब ब्रज तियनको सुर नर नारि सिहाईजी॥ | 
करत सुख ब्रज नारि हरि सँग तीन लोक सो नाईजी ॥ ३ ॥ | 
. | कहति यह वरदेहु विधना विनवत बारहि बारीजी॥ 
. | होये दासी अज तियनकी कृष्ण पढ्‌ हितकारीनी॥॥ 
| धनि धनि कहत सुमन बरसावें सुदित सकल सुरनारीनी ॥॥ ' 
. | धनि मोहन धनि राधाप्यारी धनि ब्रजगोप कुमारीनी ॥ २॥॥ | 
` || दोहा-धनि सुन्दरता धन्य सुख, धनि धनि रास विलास ॥ | | 
0. सुर ललना बिथकी कहत, धनि वृन्दावन वास ॥ | 
| | चोबोला-धनि वृन्दावन बास धन्य धाने धनिये त्रजकी नारीजी| | 
. | रमत रास रस गोप कुमारी नन्द नंदनको प्यारीजी॥ |. 
| हाव भाव करि पियाहे रिझावे करत गान अति भारीजी॥ 
| न वचन जिनके मन भाये राग रागिनी सारीजी॥ १॥ | 
|| सहज रूप निधि नवल किशोरी नितेत अति छवि छाईनी॥ | | 
` || पग महि पटक सुजन ळटकाई फंदा अनुप बनाइजी॥ FN 
| निरखि लेत उपजत छवि भारी रीझत कुंवर कन्हाइजी॥ | | 
बेनी छूटि अलक बनराई छट वेसर उर झाइईजी ॥२॥ | | 
दोहा-श्रम जल विन्दू वदनपर, मनहुं सुधा शाश छाइ॥| | 
` फिरत सबनके संगाहे संग, अति वश होत कन्हाइ॥ | | 
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चोबोला-अति वश होत कन्हाइ एकही रूप सवन दरशायोजी॥ 
नारे नारि प्रति रूप प्रगट कियो काउअ सो न जनायोजी॥ 
अद्भुत कातुक प्रगट दिखायो कियो सबन मन भायोजी ॥ 
रूप प्रम गुण परम्‌ उजागार निते थका श्रम पायांजा ॥ १ ॥ 
नितेत थकित भई सब तरुणी भरी रूप गुण माइजी ॥ 
देखत श्याम नागरिनको तब छेत उमगि उर लाईजी॥ 
टूटे हार गिरत सो उरते हरिको देत जनाईजी॥ 
लेत वीचही तिन्हे हरी गहि मही परन नहिं पाइंजी ॥ २ ॥ 

दोहा-श्रम जळ पोंछत पीत पट,अति हित कुँवर कन्हाइ ॥ 

` वेसरसों उरझीळटें, कर कमळन सुरझाय ॥ 

चो °-कर कमळन सुरक्षाय देखि इरि विहवछ त्रजकी नारीजी ॥ 

कहि २ वचन मृदू हरि सब सों करन श्रमाह निवारीर्जा ॥ 

ऐसी विधि ब्रजकी नारिनको देत सुखहि गिरिधारीजी ॥ 

| देखे पति स्वाधीन मनहिं सब भई गर्विता सारीजी॥ १ ॥ 
परम प्रेमकी खानि सुन्दरी रूप गुणन अधिकाईजी ॥ | 
क्यों न करें अभिमान जान मन निज वश त्रि्ुवन राईजी ॥ | 
हम सम अरु युवती कोउ नाई कहत भई मन माईंनी ॥ | | 
अब गिरिधर हम वश करि पाये करिहें हम मन भाईजी ॥२॥ 
दोहा-अब गिरिधर हम वश किये,कहत्नि मनहिं मन बाम॥ | | 

कहें जो इम सोई करहि, वशाहि भये घनश्याम ॥. | 
चोबोला-वशहि भये घनश्याम हरी अब न्यारे हे हैं नाईजी॥ | 
रहिंहें सदा समीप हमारे सुन्दर कुँवर कन्हाईजी ॥ 
जो हम कारिहें सो हरि करि हैं यह गोपिन मन आईजी ॥ 
सदा हमारे संग विचरिहें करिहें मनकी भाईजी॥ १॥॥ | 

|| कोउ पिय अंग भुजनको दीने कहति वचन गरबाईजी ॥ | 
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_ | सुनो श्याम में अति श्रम पायो अब नहीं गायो जाईजी ॥ ॥ 

. | एक कहाते ममपाँय पिराने नृत्य न होत कन्हाईनी ॥| | 
| एक कंठ भुजमें खिसयानी ठटकि कहति कछु नाईनी ॥ २॥ || | 

| दीहा-किये भाव बहुगवेके, ऐसे सब त्रजनारि ॥ | 


अंतयोमी देखि सब, जान लिये बनवारि ॥ | 
| चोरोला-जानलिये बनवारि गर्व मन देखि रहे सुसकाईजी॥ | | 
|| में अवगति मोको नहि जाने यों मन कहत कन्हाईजी॥| | 
|| करत सदा भक्तन मन भाई गरवे न नेक सुहाईजी॥ |. 
| ॥सो युवतिनके मनमें जान्यो दूर करन मन आइजी ॥ १ ॥ | 
| प्रेम अभूषण कनक समाना मलिन गर्विता आईजी ॥ 
| | विरह आग्नेताये बिनताई निर्भेळ होय सो नाईजी॥| | 
| ठ वृषभावु कुमारि सँग हारे यह विचार ठहराइईजी॥॥ 
|| विहारन प्रभु तजि सखियन है गये अन्तष्योन कन्हाईजी ॥२। | | 
| अथ अन्तध्यान छाला ॥ 2... 
दोहा-प्रेम बढावनहित हरी, अन्तर रहे दुराय ॥ 
गोपिन हरि देखे नहीं, चकित भई समुदाय ॥ 





| उठीं सकल जहां तहां अकुलाई भई बिकंल छिनमाईजी॥| | 









। कछु न कछु रिस उरमाई देन लगी रस गारीजी ॥ | 
| करत सदा दुविधा ये हम सो. भरे कपट दोउभारीजी॥| | 
| जान कहां हमते वनपेह खोजहि कुंजन सारीजी ॥ २॥ | | 

दुःखित । री 





१ सब । २चोकन्ना। 






| चौ०-चकित भई समुदाय कहति इक कित गये कुवर कन्हाईजी |. 


` || खोजति जहाँ तहां दृष्टि पसारे अति आतुर चहँ घाईजी ॥॥॥ | 
|| तब सव जान लई यह हरिको लेगई राधा प्यारीजी॥ | 
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दोहा-चलीं बनहि टंडन सकल, जहां तहां फिरत अधीर॥ 
चरण चिह्न खोजाते कोऊ, बन कोउ यसुनातीर ॥ | 
चोबोला-बन कोउ यसुनातीर लखति सब विरहातुर त्रजबाळेजी | | 
भइ विकल पावत कहूँ नाई खोजाति सब नंदळारजी॥ | 
नेक दुरे बन कुँवर कन्हाई यदाप कियो यह ख्याठेजी॥ | 
बिन देखे मोहन युवती सब तदाप भई वेहाळजा॥ १॥ | 
षळकांतर विधिको दिन तिनको बन अंतर दुखभारीजी॥ | 
भई विरह व्याकुल चित जबहीं हरि पद्‌ चिह्न निहारीजी॥ | 
कुलिश कमल ध्वज अंकुश जाम निरस रहीं बअजनाराजी ॥ | 
निकट चिह्न प्यारी चरणनके अरुण कमळ शुभकारीजी॥ २॥ | 
' दोहा-लगी करन वन्दन रजाहे, याचत शिव विधिताय ॥ |. 
कछुक धीर उर में भयो, खोजति तिहि मगजाय ॥ ॥ 
चोबोला- खोजाते तिहि मग जाय ससी सब ढूंठरहीं बनजाइजी॥ || 
कुँवर कान्ह प्यारी सँगलीन्हे फिरत कुंज बनमाइजी ॥ | 
कवहुं कुसुम वनमाळ बनाई प्यारी उर पहराइजी॥ | 
| कबहूं सुमन सवारत वेणी सुभग परम छवि छाईजी ॥ १॥ | 
कबहुँ सरोज सुगंध सुंपावे करि कारे नाना भावेजी॥ | 
|| नागर मन अभिलाष बढाव छखि नागरि सुखपावेजी॥ | | 
केठ कंठ मिल दोउ भुज जोरें घन दामिनि छबि छावेजी ॥ । | 
|| आति वश भये श्याम प्यारीके जित जावे तितधावेजी ॥ २ ॥ 
दोहा-पतिहित ठखि अनुकूल अति, हरषि ढाडिढी हीय॥ 
ताते उपज्यो गये मन, में आते प्यारीपीय ॥ 

चोबोला-में आते प्यारी पीय ठाडिली मनहीं मन गरबाईजी ॥ 
एक प्राण काहये द्व देही तहां गवे कहां पाइजी॥ 
| देह्‌ घरको भाव जु येही यामें संशय नाईजी॥ 
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। | तव प्यारीके मन यह आई मेरे वशहि कन्हराईजी ॥ १ ॥ 








। | मेरे हित रसरास उपायो सव तजि मुदि सँगलाईनी॥॥ 


. || ऐसे गुणति मनहि मन चलत न ठठकि रही मगमाईजी ॥२॥ 
` | दोहा पाँह गहत नँदलालकी, बैठि जात मगमाइ ॥ 

| कहाते अहो मोहन पिय, मेरे पॉय पिराइ ॥ | 
|| चोबोला-मेरे पाय पिराइ चलन तुम कहत हो जहां कन्हाईजी ॥ 
 . ||मोपे पग न चल्यो नहिं जाई नृत्य करत श्रम पाइंजी॥ | 
| ताते पग नहिजात उठायो सुनइ श्याम सुखदाइजी॥ | | 
| | ऐसे वचन कहति हँसि पिय सों कंधेंलेहु चद्राईनी ॥ १॥ | | 


। | अंतध्योन भये हारि तबहां गर्व जहां में नाईजी॥ 

| तुरताहे विकळ भई अति प्यारी देखत दुर कन्दाईनी ॥| | 

` || किताह गये हरि भजि सुखदाई चकित भइमनमाइजा॥ | | 

| लावनी । her 
तब चकित भई मनमाहिं ठाडिली प्यारी ॥ 

भूळी सब तनकी दिशा सोच आते भारी ॥ 

टेक-में कीनों मन अभिमान बात यह ठानी॥ 
तवहा मोको तजिगये श्याम सुखदानी॥ 





भूठी सब तनकी दिशा सोच अतिभारी॥१॥ 
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|| मेरे हित बाँसुरी बजाई सब त्रजनारि बुलाईजी॥॥ . 


मासम सुन्दर चतुर उजागर ओर नारिकोउ नाइजी॥|॥| | | 


` || गवे भरे सुख वचन सुने तब रहे श्याम सुसुकाईनी॥॥ | 


वेहें पिय परम सुजान मनाहें की जानी॥| |. 
निज करनीको मन समुझि अधिक पछितानी॥| | 
रहि विरह बिकळ अकुलाय रोवाति सुकुमारी॥ 


४२२ ब्रजचरित्र। 
6 
नेनन सलिळ रहि डारि भिजत तन सारी॥ 
अरु पिय पिय वारमबाराहि कहत पुकारी ॥ 
हाहा मम नाथ न करो अनाथ सुरारी॥ 
दीजे अब दरशन आय वेग गिरिधारी॥ 
यह चूक परी बोली नहिं वचन सँभारी॥भूळींसव ०२॥ 
यह दूषण चित निज धरो अहो सुखदाई ॥ 
अव क्षमा करो यह चूक छेह अपनाई ॥ 
सुन खग मृग अरु द्रुम वेलि रोवत अकुलाई॥ 
बन ठूढति सब ब्रजनारे चली तहां आई॥ 
ठाखि शशि सुख मानों वनतेदामिनिन्याराभूळीसव ०३ | 
दुरेते तिन लखि ठई. राधिका प्यारी ॥ 
देखी अति व्याकुळ चित्त विरह दुसभारी ॥ | . 
जित तितते थाई शीत्र सकल अजनारी॥ | 
उरलाई हित करि सब मिल ताहि निहारी ॥ 
कहां भयो तोहिरी बूझति बारहि बारी॥ 
भूलींसब तनकी दिशा सोच अति भारी ॥ ४॥ 
दोहा-बारबार बूझति सबै, कहाँ गये गोपाल ॥ 
| मुखते वचन न आवही, मुळे परीं वेहाळ ॥ 
चोबोळा-सुछे परी वेहाळ देखि सब ब्रजनारी पछि ताईजी ॥ 
| वेठारी अंकम गहि प्यारी बूझति सब अकुलाईजी॥ 
कहि राधा बोलते क्‍यों नाई काहे तू मुरझाईजी ॥ 
कहां गये तजि तोहि कन्हाई केसे तू इत आइजी ॥ ३॥ | | 
| कोउ संचरते पाँछति पलकें काउन अलक संवारीजी ॥ |. 
नेन नीर कछु सुधि नहिं देही आते व्याकुछ सुङुमारीजी॥ | | 
_॥ चलिहें तोहि तहाँछे प्यारी जहाँ श्याम गिरिधारीजी॥ 











ब्रजचरित्र । J 





ह 


विरह मोहनिद्राते जागी सुनत नाम बनवारीजी ॥२ ॥॥ 

दोहा-जान्यो मन आये हरी, धाय मिठो अब इयाम ॥ | 
नेन उवार मिलनको, तहाँ देखि ब्रजवाम !! 

| चोबोला-तहा देखि त्रजवाम अधिकही उठी बहुरि विळखाइजी। 

| कहाते मोहं त्यागी नंदनंदन तुमहिं न मिले कन्हाईजी ॥ 

नहिं उनकी महिमा कछु जानी कार मन गर्व भुलाईंजी ॥ 

| बोली पियसों मंदमती में आति अभिमान बढ़ाईनी॥ १॥ || 





वे पिय परम सुजान कह्यो माहि चढड कंध तुम आईजी ॥ 
हे गये अंतष्योन कन्हाई तबते रहि पछिताईनी ॥ 
॥ गये इयाम थां कित बनमांई दृष्टि परे कहुँ नाईजी॥ २॥ 
दोहा-भई विरह व्याकुल अती, रहीं नेन जळ डारि ॥ 
कहति मोहि त्यागी अली, यावनमें बनवार ॥ 
चोबोळा- यावनमें बनवारि तजी मुहि कहति सखिन सों प्यारीजी 
मुरछि परी पुनि धरणि मझारी इयाम विरह दुखभारीजी॥ 
दोखे दशा व्याकुल सब नारी कहाते निठुर बनवारीजी ॥ 
जिया पुरुष सों मान जुकरही पुरुष न उर कछु धारीजी॥ २॥ | 
देखहु श्याम तजी हम केसे कहा मन माहि विचारीजी ॥ | 
bd हें श्याम धीर धर प्यारी कहांते सकल ब्रजनारीनी॥ ॥ | 
चलां आप खोजन सब बनमें तनकी सुरत विसारीजी॥ 
अहो रास पाते कुंज बिहारी टेराति पोष कुमारीजी ॥२॥ 
दोहा-जात प्राण तजितन अमे, तुम विन मोहनलाल ॥ 
कहाँ दुरे पिय भाजिके, कहाति सकर त्रजबाळ। ॥ | 
चो°-कहाते सकळ ब्रजवाल क्षमा अव प्रथु यह चूक हमारीजी | | 
मिळहु कृपा कार वेग सुरारी देहु दरश सुखकारीजी ॥ | 















| छौजे कंध चढाय मोहि पिय मोपे चल्यो नजाईजी॥ | | 
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क्षण क्षण कल्प समान विहाई तुम बिन श्रीगिरिधारीजी ॥ 
'जरत सकळ बिन तुमहिं निहारे विरह अग्नि ब्रजनारीजी॥ १॥ 
| मंद मधुर सुसकान सुधारस बरषि बुझावह आइजी ॥ 
| गावत तुमको वेद पुराना सकल विश्व सुखदाईजी॥ 
हम दासी प्रथु तुम चरणनकी तुम्हरे हाथ विकाईजी ॥ 
गरल अनल जळते रख लीनी जहाँ तहँँ करी सहाईजी ॥ २॥ 
` दोहा-निठर होत हो कत हरिः, जरत विरह ब्रजबाल ॥ 

| कत डोलत उदरे चरण, या बन में नॅदलालळ ॥ ॥ 
चोबोला-या बनमें नँद्ढाल गडहिं कहुँ कुशकंटकाहे कन्हाईजी 
ते कंटक शालत हें जियम तुम पद हम उरमाईजी ॥ 
सुख देके दुख देत मुरारी कहा नाथ जिय आईजी ॥ 
| ऐसे कहति सकल बन डोळे अलबढ वचन सुनाईजी ॥ १॥ 
जड़ चेतन जानति कछु नाई अतिहि गई अकुलाईजी ॥ 
बूझति बन विटपन सों थाई तुमहँ ठसे सुखदाईजी॥ 
| अहो कदमहीं अंब तमाढा हमें हरि देहु बताइजी ॥ 
| अहो जुही मालती माई रखे कहुँ जात कन्हाईजी ॥२॥ 
दोहा-चंपा श्रीफळ रंभ तुम, देखे कुँवर कन्हाइ ॥ 

हे दड़िम जामुन कहो, कहां श्याम सुखदाइ ॥ 


चो 
हे पलाश हम दासि तुम्हारी दीजे श्याम बताईजी॥ 
हे पीपर हर पीर हमारी हे मन्दार सुहाईजी ॥ 
सुन्दर घन तन इयाम सलोने कहो कहां सुखदाईजी ॥ १ ॥ 


[>-कहां इयाम सुखदाइ कहो किन कहां सुखराशिकन्हाईजी |. 


है चंदन तुम हो उपकारी पिय घन श्याम बतावोजी॥ |. 


| हे अवनी चितचोर हमारे तुम जिन राखि छिपावोजी॥ ॥ 
` ॥ तुम ते दूर कहूं हरिनाई क्यों नहि आनि मिलावोजी ॥ | 
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| कुंद सुकुंद कहाँ हे नेनन हमारे दिखावोजी ॥२॥ | 
दोहा-हे बट नट नागर हरी, कहां सो देहु वताय ॥ 
मानंगी उपकार हम, बूझाते हाहाखाय ॥ । 
बोला-इझाति हाहाखाय देखियत हष्टि तिहारी भारीजी ॥ | 
छखे कहू तुम जात सुरारी कमलनेन गिरिधारीजी ॥॥ . 
|| हे दुखदमन परम सुखकारी गति सर्वत्र तुम्हारीजी ॥ 
जहाँ होय बल वीर विहारी कहिये व्यथा हमारीजी ॥ १ ॥ 
|| हे तुलसी तुम तो सब जानो कहां श्याम सुखकारीजी ॥ 
| क्यों नाहे हरि सों प्रगट बखानों दुख पावत त्रजनारीजी ॥ 
|| तुम तो सदा इयामकी प्यारी कहो किन दशा हमारीजी॥ 
_ | बोलत नहिं तरु कहति इनहुंको छे गये मन वनवारीजी ॥२॥ 
दोहा-इहि विधि वन घन ढूंढ सब, ब्रजतिय विरह उदास ॥ 
|... इत उतते आई पाने कुवारे राधिका पास॥॥ 
` | चोवोला-कुँवरि राधिका पास बैठ सव भई विरह आधीनेजी ॥ || 
|. आंत व्याकुळ तरफत परा सब मनहु नार विन मानेजा ॥ | 
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| व्याकुळ कहति सकल ब्रजनारी इयाम दरश नहिं दीनेजी॥१॥ | 
_ | श्याम बिना केसे सुख पावें कहा करें कित जाईजी॥॥ 
| जहाँ रसिकपिय रास रच्यो तहाँ बहुरि यमुन तट आइजी ॥ | | 
बैठीं सब राधा ढिंग वामा रहीं इयाम गुण गाईजी॥ | 
दृष्टि बन्द कारे नटवर जेसे सबके ठिग सुखदाईजी ॥ २॥ | 
दोहा-हरि सबंकी लीला रखें, युवतिन नाहि खाय ॥ 
देखि देखि सुखपात हरि, मन मन प्रीति वढाय ॥ 
चो “-मन मन प्रीति बढ़ाय करत हरि चरित विचित्र बिहारीनी॥ | | 
|| सदा इयाम भक्तन दुखहारी हरि जनके हितकारीजी॥| 
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| इयाम विरह दुख भयो अतिहिं तब भई सब मनहिं मलीनेजी | | 


पर्द ` ब्रजचरित्र। . 
ell 
विरह अग्नि तनगवे जरायो निर्मेल प्रेम भइ नारीजी ॥ 
॥ गोपीजन सव हारिकी प्यारी नेक न हरिते न्यारीजी॥ ३ ॥ 
| कहाते श्याम ब्रज प्रगटे तबते देत सबन सुख भारीजी॥ 
तिनमं हम सब उनकी दासी हर्माह तजी बनवारीजी॥ | 
व्याधहुते करनी कठिन यह हमते करी सुरारीजी ॥ 
नेन वजाय बुलाय सबन अब बधत मृगीलों नारीजी ॥ २ ॥ 
दोहा-यह मन गीघ्यो माधुरी, मराते मसोसा खाय ॥ 
मोहन सुख देखे विना, काजे कोन उपाय ॥ 
चोबोटा-कीजे कोन उपाय हमारे मनहि बसे बनवारीजी ॥ 
तब अति बालक हते मुरारी वाळखेछ किये भारीजी ॥ 
खेळतमं बहु असुर सँहारे दिये विन्न सब टारीजी॥ 
अद्भुत चरित मनोहर कीनों लीनो नख गिरिधारीजी ॥ १ ॥ 
हलधर सखन संग मुरलीधर चारन घेन पधारेजी॥ 
तब हमको वीतत दिन जेसे जानत मनहि हमारेजी॥ 
कुंडल मुकुट केश उुँघुरारे शोभित हग अनियारेजी ॥ 
वेन बजावत मधुर रसाला पीत वसन तन धारेजी॥ २॥ | 
दोहा-गोअन पाछे सखन सँग, सांझ समय जब आत ॥ | 
दून चित्रित अंग ढखि, जन्म सुफळ कारे पात ॥ : 
चो-जन्म सुफळ कारे पात ऐसी विध कथति सकल ब्रजनारीजी॥ 
सशुझि सुमिर गुण कहत इयामके रूप कथा विस्तारीजी॥ | 
उपजी उर आति प्रीति अनूपा तनुकी सुराति विसारीजी॥ 
| नहिं जानति हमको कित आई हू गइ तन मयसाराजी ॥ १॥ 
। भगीकीट समान ठखावे मगन ध्यान रस माइईजी॥। | 
भइ आपही कुश तनु नारी सब सयान विसराईजी॥ | 


~ 








१ वाधक । २ मारत ।. ३ काजरको सान धर । ४ दुबळ । 
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छागी करन चरित सब हरिके रह्यो प्रेम उरछाईजी॥ | 
ये लीला उनहीको सोहे तनकी सुरत भुलाईजी॥ २॥ | 
दोहा-एक भइ दांपे चोर इक, पकरि भुजाले आइ ॥ 
एक यशोमति बपुधरे, बांधति ऊखललाइ ॥ 
चोवो °-बांपात ऊखळ लाइ एक अंबर करगिरिहि उठावेजी ॥ | 
गाय गोप काहे सबन बुळावे लोचन एक मुंदावेजी ॥ | 
म कारहा दावानल मोचन ऐसे वचन सुनावेजी॥ 
यमलाअजुन तरु इक भंजे एक वकाहि नशावेजी॥ १॥ | 
इक भइगाय एक गोपाळा वेसेहि वचन सुनावेजी ॥ | 
कारी धोरी धूमरि कहि काहे हटकत फिरत बुलावेजी ॥ 
' ॥ एक वस्रको नाग बनावे तापर नृत्य सुहावेजी॥॥ | 
. || एक मिभंग ह्वै वेन बजावे दधिको दान चुकावेजी॥२॥ | | 
` || दोहा-अंतरनेकु रह्यो नहीं, भई इयाम ब्रज वाम ॥ 
तव अंतर नहि करसके, भये निरंतर श्याम ॥ 



















गोपीजन बछभ सुखदायक सुन्दर नेन विसालेजी॥ | 
 |प्रेम मगन तब आते आतुर उर लई कुँवरि नंदळाळजी॥ | 
देखि प्रगट दरशन गोपाले मिली धाय ब्रजबाळेजी ॥ ३॥ || | 

ज्यों FR परीकह पावे लोभी लूट न धावेजी॥ 
एक मिळत ग्रीवादे वाही हारको उरसा ठावेजी॥ 
कोऊ परी चरणपर आई कोऊ अंग छपटवेजी॥ | 
कोऊ गहि उर पंकज ठावे विरहाताप नशावेजी ॥ २ ॥ 
. दोहा-कोउ लटकी भुज सों रही, जनुतरुवेलि सुहाइ॥ ॥ 

कोउ निहारति सुख छबी, कोउ चरण उरलाइ॥ 


वाळा-काउ चरण उरठाइ काऊहग भारक कहात पराराजा॥ | 












चोबोळा-भये निरंतरञ्याम तिनाइँ मधि प्रगटभयेतिहिकालेजी | | 
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एक पीत पट छोर रही धरि कोउ मुखरही निहारीजी ॥ 
जनु बन घन पेरयों बहुदामिन मिलि हरिसों याँ नारीजी ॥ 
कृपा दृष्टि सत्र ओर निहारे युवतिनको गिरिधारीजी ॥ १॥ 
बैठे तहाँ पुनि हरि हरषाई चहु. ओर ब्रजनारीजी॥ 
सबके सन्सुख राजाह सुन्दर छबि सागर वनवारीजी॥ 
यह सव हसत कियो में ख्याठा बोठे विहँसि सुरारीजी॥ | 
प्यारी कत बेहाल भइ तुम मुहि प्राणहुँतै प्यारीजी॥ २॥ 
दोहा-सकु'ची सुन पिय सुख वचन, मनहीं मन हरषाय ॥ 
कहि कहि कोमल वचन हरि, डारचो दुख विसराय ॥ 

चो °-डारयो दुख विसराय अतिहि आनंद सबन उपजायोजी 
सुफल मनोरथ सबको कीनो कियो सबन मन भायोजी॥ 
पूरण करी साध हरि सबकी जो जाने सन चायोजी॥ 
भये कान्ह प्रीतम अवुकूले मिळ सबहिन सुख पायोजी ॥१॥ 
तव हरिसां सव नवल किशोरी पूँछति कहो कन्हाईजी ॥ 


प्रेम प्रीतिकी रीति सुहाई हमाह कहो समुझाईजी॥ | | 


एक जो प्रीति परस्पर काहिये एक एक दिश लाइजी॥ | 
ताको कहा कहत जगमाई दोउअन मानत नाईजी ॥२॥ | | 
दोहा-उत्तम प्रीति जो कहत सब, कहो सोइ समुझाइ ॥ 
हम अबला जानत नहीं, पूछात तुम्ह कन्हाइ ॥ 
चोवो °-पूछति तुम्ह कन्हाइ कहन लगी हरिसों सब ब्रजवाठाजी 
सुनि गोपेनके वचन रसाला भये प्रसन्न कृपालाजी ॥ | | 
यदपि जगत गुरु अजित सनातन करुणासिंधु दयाडाजी॥ | | 
हारे तदाप प्रेम बझ मोहन अपने सुख नँदलाडाजी ॥१॥॥ 


सुनहुँ प्राणवछभ प्रिया तुम कहत भये सुखदाईजी ॥. & ॥ 
निपुण प्रेमके पंथ मझारी तुम समान कोउ नाईजी॥ || | 
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| तदापि तुम पूछतिहो जैसे कहाँ तुमहिं समुझाईजी ॥ i 
एक जो प्रीति परस्पर होई स्वारथ हेतु बताईजी॥२॥॥ | 


दोहा-आपुसमें हित करत जिमि, पशू पशूपर प्यार॥ | 
_ सी बह प्रीति कनिष्ठहे, जासु बँधत संसार॥ || | 
चोबोला-जासु बँधत संसार दूसरी प्रीति एक दिश लावेजी ॥ 
करत धमे अधिकारी जोई सोई प्रीति निभावेजी॥ 


रक्षतहे सुतके हित जेसे मात पिता चित छावेजी॥| | 


सोवह मध्यम प्रीति कहावै उत्तम गाति जनपावेजी ॥ ३ ॥ | 


जाय दाउभनका नाह मान / गुण दूषण नाहे ठावेजी॥॥ | रे 
तिन्हें कृतज्ञ कहत सब कोई पुनि अज्ञान कहावेजी॥ . 


। |उत्तम प्रीति जानिये सोई अनायास उपजावैजी॥ | | 
। | दुहे दिरि हठि करि प्रीति बढ़ावे नहिं निमित्त कछु आवेजी॥२॥ | | 
दोहा-उत्तम प्रीति सोई कही, अंतर नेकु न होइ ॥ pi 

में ऋणिया तुमरो सही, करी प्रीति तुम सोइ ॥ 

| हे प्रिया अजसुन्दरी में उक्रण तुमते नाइजी॥| | 
तुमने यह करनी करी जो सो कापे बन आइजी॥| | 
। | ठोक वेद मयादा मम दित तृण सम तोरि बहाईजी ॥॥ || | 
. $ अब यह दोष कियो में तुमते दूरकरो सो प्यारीजी॥।| 
| ९ परमसुखमें यह अंतर दियो विरह दुखभारीजी ॥ | LO 
। | एसे प्रेमाधीन भये हारे कहि कहि वचन विहारीजनी॥॥ | 
| दूरकरी तय सब युवतिनके मनते गाँस झुरारीजी॥२॥ | | 
अथ महामगळ रासलाला । We 








चौवोला-करी प्रीति तुम सोइ कोटि उपकार करो तुम पाईनी ॥ | | 


दोहा-विहारन प्रभुके वचन सुन, बाढ्यो परमानन्द ॥ | | 


प्यारी पिय नँदळाळकी, परम सुदित तिय वृन्द॥ | 
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चोबोला-परम मुदित तियवृन्द पीय मुखरसवाणीसुनपाइजी॥ 
गोपीजन सब मन हरपाई आनंद उर न समाईजी॥ | 
हँसि हँसि बहारे लाल उरलाई दियो संदेह मिटाईजी ॥ 
देखिं सबनकी प्रीति याम पुनि रास रुची उपजाइजी ॥ १॥ 
वेसाइ सुख सबको उपजायो वहीं भाव भइ गोराजी॥ | 
यह जान्यो सबहिन तबहीति करत रास यहि ठोरीजी ॥ 
| अंतध्योन चरित सब भूली भइ आनंद किशोरोजी॥॥ 
बिच विच श्याम बीच बिचगोरी रासमंडल विषिजोरीजी॥२॥ | | 
॥ दोहा पैसेइ मधि हारे राधिका, वैसिहि प्रीति सुहाइ ॥ | 
वासाहे वाजत मरालेया, थाकेत भयो उड़राइ ॥ 
| चोबोला-थकित भयो उड्राइ वेसेई सुरविमान नभ आवेजी॥ 
वेसेइसुर मुनि गंधव मोहे निरखत ब्रज सुख पावेजी॥ 
वैसेइ खग मृग नवद्ुम वेळी यमुना तट छाबे छावेजी ॥ 
वही रासरस शोभित सुन्दर त्रिविध पवन सुहावेजी ॥ १ ॥ 
करत वेसोइ रास रस पुनि युवती आति छबि छाईजी ॥ 
गोर अंग सब वेस किशोरी मुख छबि शशिहि सुहाइईजी ॥ | 
जोरे पंकज पाणि बाहू मृणाल मेडल लाईंजी॥ 
मध्य सबके श्याम श्यामा रूपराशि सुखदाईजी ॥२॥ 
दोहा-शीश मुकुट भूषण वसन, अति छवि परम सुहाइ॥ | | 
अंग अंग निरखत रती, कोटिन मदन लजाइ॥ | | 
चोबाला-कोटिन मदन लजाइ बजेत चरणन नूपुरछबिछाईजी | | 
बॉन ताल मृदंग उपंगा चंग साज सजाइजी॥| | 
भरे प्रेम आनंद परस्पर निरखत छबि हरषाईजी॥| . 
नवल नागरी ब्रज वधू सब नागर नवल कन्हाईजी ॥१॥॥ | 
१ अत्यानन्दित । २चन्ह । ३ आकाश । ४ अवस्था । ५ कामदेव । ६ बिछिया। | | |. | 
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वळ 


रहे निरि सुर भूलि जुरे सब सुन्दरि सहित विराजेजी॥ | | 


La 


| पुनि पुनि ब्रषत फूल सुखन सब कहत धन्य ब्रन आजेजी ॥ 
करि दिग विजय नृपतिवर जेसे हरि मुख मुरली बाजेजी ॥ 


|. बेठी पाणि सिंहासन गाजे अधर छत्र शिर साजेजी॥२॥ RO 


दोहा-अधर छत्र शोभित सुभग, चँवर चिकुर छविभार ॥ 
सन्युख आदर सहित सव, दूरहि करत जहार ॥ 

चोबोला-दूरहि करत जुहार रहे मधु पिक वंदी गुण गाईजी ॥ 
मागथ मदन प्रशंसि सुनावे अति मन हरष बढाईँजी ॥ | 
मानमहीपति बल मथि मानो ल्याये युवतिन काईजी॥ 
विनहि पनचको दण्ड भेद कियो ब्रह मंड सुर जाईजी ॥ $ ॥ | 
त्रा शिव सनकादिक ज्ञानी जय जय रहे सुनाईजी ॥ | 
नारि पुरुष जड़ जंगमजे सब किये सकल वश माईजी॥ |. 
थक्यो पवन जल अनल सिरानी विधि कृत सकल मिटाईजी ॥ 


निज ठकुरायन रेखा बांची भये वशहिं अधिकाईजी ॥ २॥ | | 


| | दोहा रच्यो राजसूयन्ञ रस, रास विपिन शुभधाम ॥ 
|. तहा अधिकारी सांव्रो, मोहन सुन्दर इयाम॥ | | 
। | चोबोला-मोहन सुन्दर श्याम प्रेमरस सबको दान चुकावेजी ॥ | | 


बढ्यो माधुरी हेत लोग सब परमानंद सुख पावेजी | | 





| | राग रागिनी प्रगट दिसावे रूप अनूप सुहावेजी ॥ १॥ | . 
| | अति प्रवीन पियको मन मोहे नृत्यति सोभा पावेजी॥ 
नाचत कबह श्याम अरु श्यामा लाख युवती हरपावेजी॥ | 


|. बाजत मधुर मधुर सुर सुरली गोपीजन सब गावेजी॥ | 





| दोहा-उरझी बेसर सों लाटेः अरु मन बेन न बेन॥ || 
Nh | 





छे गति चलत परस्पर सो छवि को कबि वरन वतावेजी॥॥ “. 
होड़ा होड़ी रंग बढ़ावे तड़प लेत छबि छावेजी ॥२॥॥ | 


00 ` अततत 


पीत वसन वन माल सटि, उरझे नेनन नेन ॥ 
चौवोला-उरझे नेनन नेन नचतहारे युगठ चपल शुभकारीजी ॥ 
प्रेम उरझ उरझे पिय प्यारी आते मन आनदभाराजी ॥ 


उरझी गोपीजन ठखि शोभा कहत नहीं निरबाशजा॥ | 
अति रस रंग बढ्यो सुखभारी थइ थेइ बोळात साराजी ॥ १ ॥ | 


मगन सकळ रस सिंधुनिहारें रीझ रीझ बाळे जाइजा ॥ 

मगन सब रस रास सुख निधि तन मन वार वहाइजी ॥ 

हिय हुलास नाह जाय कही द्युति युगल रूप छांबेछाइजी ॥ 

कियो जु तप पति हेत बारह मास सी पाते पाइजा ॥ २॥ 
दोहा-कियो मंत्र तब व्याहको, गावात मंगठचार ॥ 
ललित कुजबितान शुभ, ठतानिमंडलभार ॥ 


चोबोठा-ठतानिमंडळ भार बहू रंग वंदनवार सुहाइजी ॥ | 


चारु सुमन छबि अति अधिकाई निरख सकल सुखपाईजी ॥ 
यमुना पुलिनरची शुभवेदी आते विचित्र मनभाईजी ॥ 


वरन सके छवि को कबि जाकी शोभातिहुँ पुर छाईेजी ॥ १॥ || | 
तहाँ श्रीनँदनन्द्‌ लाडिछो श्री वृषभानु ढुढारीजी ॥ | | | 


दूलह दुलाहन राजाह सुन्दर साभा आमंत अपाराजा ॥ 





भरी परम उत्साह सुन्दरी ललितादिक अजनारीजी॥| | 


ठांगी करन विवाह विविध सब प्रीति रीति उरधारीजी ॥२॥ | | 


दोहा-मोर मकुट राचे मोर करि, सो शिरधर बनवारि ॥ 


तन घन इयाम अरु पीतपट, घन दामिन बलिहार ॥ | | 
चौबोला-घन दामिन वलिहारि माळ बन हारै गरमाहि सुहाईजी॥ | 
निरखत इन्द्र धनुष दति छाजे अति छबि बरनि न जाईजी ॥ 
राजित अंग तन भूषण जाला कुंडलकी झळकाइजी॥ ह 
सकळ कलागुण रूप निधाना त्रिभुवनके सुखदाइईजी ॥ १ ॥ || 
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| करिकोलाहळ पिक शुक बोले नचत मोर छाबिछावेजी ॥ 


दोहा-शुभग सँवारी ठाडिठी, सारी सुरंग सजाय ॥ 
चो-०लखि शशि रहो ठजाय शुभवरीमानिसकलन्रजनारीजी॥ 


` | मधुर वचन कहिके कियो हैँसि पाणिग्रहण बनवारीजी ॥ | 


। | दूलह मोहन नॅदलाला दुलहिन राधाप्यारीजी॥ २॥ 
. दोहा-निराखि देव वरषें सुमन, दरप न हिये समात ॥ | 
वृन्दावन रस रास सुख, लखि सब धूम सिहात ॥ 


CT ~ 


दलह इयाम दुळहनी राधा रूप सिंधु दोउ भारीजी॥ 


| | नभ सुरगण इुंदुभी बजावे गंधवंजन सव गावेजी॥| | 
` | त्रजतिय कराते सकल मनभाये सुरन सुमन बरसावेजी ।२॥ | | 


. || शरद निशा पन्यो विमल शशि निरखि प्रफुल्लित भारीजी ॥ | 


| पढत नभ विधि वेद वाणी जे जे सुरन उचारीजी ॥ १॥ . 
। | तब आलेन हँसि गांठि जोरी प्रेम गांठे हिय पारीनी॥॥ | 
| | सहस सोरह संग सखियन फिराते भांवर्री सारीजी॥ | 
| ॥। पूरण सदा भई सबके उर वाब्यो आनद भारीजी॥|| | 


| || चोवोळा-लाखे सब घूम सिहात परस्पर सुर गण अति हषाइजी। | | 
| | यह सुख हमसों दूर कहत क्या लगाई घूरि उंडे आईजी ॥ | | 
| ॥ नवनागर बर नवळ किशोरी युवातेन मध्य सुदाइजी॥ | 

शोभा अमित पारको पावे अति छवि बरनि न जाईजी ॥ १॥ ||. 


. ||जाके मन्मथ सेन वराती फूले विटप सुहावेजी॥ | | 


नख शिख भूषण मुखछबी,ठाखि शशिरह्यो ठजाय ॥ 


रंग भीनी रंग भीने दोऊ राथा श्याम घुरारीजी॥| | 

| निरखि युगल छवि होय सुखारी रंग भीनी त्रजनारीजी ॥ | 
| ॥ भरी प्रीति रस गारी गावे सुख पावे पिय प्यारीजी॥२॥॥ ` 
` दोहा-बार बार दंपति गुणन, गावात सब त्रननारि॥ | RR 


ee) SN  । 
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` उपजावति सब मोह उर, हास विलास अपार ॥ 






` | निरत कछा रंभादिक साजे छवि वरनी नाहे जाईजी ॥ | 








हम भय अब सकळ सनाथा कृपा तुम्हारी पाइजी ॥ २॥ | 
दोहा-बडे पुण्यते तुम सगे, मिले हमें नंदराइ॥ । 
सकल जनन [शर मुकुट माण, सुन्दर कुवर कन्हाइ॥ त 

चो °-सुन्द्र कुवर कन्हाइ सुनहु हम तुम समान कोउ नाइजी ॥ || 









_भाउपुरके ढोग जे सब तुम्हरे दास सदाईजी ॥ | 








जस्ट सुन्दर [नमठ यश तुम्हारा ठाकनम रद्या छाश्जा ॥ २ ॥ 






करा कृपा कन्या दुइ) रूप गुणनका खान ॥ 







हंस मोर पिक चातक बोळ डोलत मृग ढिंग आईजी॥॥ | 
वाराते तिय भूषण हषाई देत सृगन पहराइजो ॥३॥॥ | 
एक सखी वृषभानु रूप धारि एक नंद वानेआइजी॥ | | 
अतिहित मिले महर दोउ विनती श्रीवृषभानु सुनाईजी॥ ॥ | 
तब वृषभागु जोरकर विनयो सुनहु महर नँद्राईजी॥ | | 


तुम गेह मंजन हेत कन्या दई तुमह नँदराईजी ॥ |. 


गहे चरण वृषभानु नंदके वहुविधि विनय सुनाईजी ॥ १॥ § 

अति आनंद भरे अनुरागे तब बोले नॅदराइजी॥ | 
|| सुनहु महर वृषभावुज्ञ धनि धनि तुम समान कोउ नाइँजी॥ || 
तुमसे समुद्रबसा सुनो संबंध न मांगे पाईजी॥| . | 


दोहा-नेह तुम्हारो इयाम सों प्रीति पुरातन जानि॥ | | 


चोबोला-रूप गुणनकी खानि कामना पूरण भई हमारीजी॥॥ | 
___ | अब हम भये बड़े सब भातिः यह सब कृपा तुमारीनी ॥ | | 
- ` नागर नवछ किशोर इरप मन मन मन हरपित प्यारीजी॥ | | 
Fy लखि रसरीति सखिनकी सारी उपजत प्रेम अपारीजी ॥ १॥ | | 


चौ०-हास विछास अपार बजत नभ दुंदुभि अति छबि छाईंजी॥ || | 


रत 
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कोकहिसके सुहाग सुखहि भये प्रीति विवश बनबारीजी॥ || | ः 
निभुवन पति दूलह कारे पाये भइ प्रसन्न मन सारीनी॥॥ | 


व्याहरीतिं सब करि अजनारी गावति यशोदहि गारीजी ॥ २॥ || 


दोहा-कर कंकण छोरन विधि, रचि रचि गाँठि लगाय॥ | | 


छोरहु कंकण श्याम अब, कहति सखी हरषाय ॥ 
चोबोळा-कहाति सखी हरषाय तुम्हें सब कहत चतुर गिरिधारीजी 
यह न हॉय धारेबा गिरिको कर कहाते सकल त्रजनारीजी ॥ | 
के छोरो के दोउ कर जोरों सुनो इयाम बनवारीजी॥ || | 
दुलहिनके परि पाँय निहोरो छोरहु वेगं झुरारीजी॥ १॥ | | 
वड़े कहावत हो ब्रजनाथा कंपत हाथ कन्हाईनी॥| 


। | दोउ परस्पर कंकण छोरे प्रेम प्रीति उरमाइईनी॥| | 
|: पंचिहारे कंकण नहिं छूटत निरखि सखी हरपाईजी॥२॥| 
| दोहा-छोरहि कंकण आप दोउ, जिनकोउ करो सहाय ॥ | 
दुळहिन छोरहिं वेगके, ले वृषभानु बुलाय॥ || 
चोबोला-ले वृषभानु बुलाय कहति सब हँसि हँसिके ब्रजवालेजी || | 
कमळ कमळ परसों तब जानो पानि छाडिलीलाठेजी ॥ 
खि कवि कुलहि लगत हें साचे रोम कटीली नाठेजी ॥ 
' |दुळहिन श्रीराधा कुँवरि तहां दूल्ह नॅदको छालेजी ॥ ३॥ | 
p रहो सदा अविचल यह जोरी सन्तनके सुखदाईजी ॥ 
| | यह रसरास चरित हारे कीनो युवतिन हेत कन्हाईनी ॥ | 
' | त्रजतिय सुख हित करी श्याम निश मासर्षटदि छबिछाइँनी ॥ | | 
| | श्रीभागवत कहो झुकभाषी वेद थुतिनमें गाजी ॥२॥॥ | 


१ शीघ्र २ आपसमें। ३ थक गये। ४ छः महीना । 








छोरहु वेग कि पठवहु अपनी यशुमाते मात बुळाईजी॥| | 
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दोहा-वेद बतावत साखि कहि, शेष सहस सुखगाय ॥ 
शिव ब्रह्मा सनकादि मुनि, शारदादि रटलाय ॥ 

चोबोला-शारदादि रटळाय गावत सब संत सदा सुखदाइजी ॥ 
सोरहसहस गोपे सुकुमारी तिन संग कुँवर कन्हाईजी ॥ 
कियो रास रस रहस अगाधा सबकी आश पुराईजी ॥ 
|| नेन सेन सुख वचन प्रकाशा हाव भाव अधिकाईजी ॥ १ ॥ 
मुजभरि मिलन अधर रसचाखन नृत्य गान छबिछाइँजी ॥ | | 
क्षण क्षण बढ़त अधिक रसरीती इह दिधि रेन विताईजी॥ | | 
भयो समय ब्रह्मी शुभकाला रास रमत श्रम पाइजी॥| | 

॥ सोहत संग सकळ ब्रजवाला यमुना गये कन्हाइईजी ॥ २ ॥ 
| दोहा-सँग शोभित त्रजनारि सब, गये यमुन नँदलाल ॥ 
| शरद्रेन रसरास करि, भई मगन त्रजबाळ ॥ 

चोबोला--भईै मगन त्रजबाल रहीं सव मनीं मन हरषावेजी ॥ 
जिमि मदमत्त गजहि लिये यूथा करणिन सँग छबि छावैजी ॥ 
बन दन सरित फिरत हरि क्रीडत निडर न कछु भय आवेजी ॥ | 
तिमि नन्दलाल जननाहितकारी रसनिधि परम सुहावेजी ॥१॥ 
अमानंद भई ब्रजनारी वेद मर्याद मिटाइजी॥ 
वृन्दावन यमुना तट करि सव रहसकेलि सुखपाईंजी॥॥ | 
क नया गुण ब्रजनारिनके सब गावत सुर हरषाईजी॥ 
धनि वृन्दावन धन्य रास धनि श्यामा कुंवर कन्हाईजी ॥२॥ 
. दोहा-वृन्दावन सुख एक पल, नहिं सुरपुर समतूल ॥ 

सुरगण मन आनंद भरे, काहि कहि बरपें फूल ॥ | 
चोबोला-कहि कहि वरषें फूल यमुन जल क्रीडत नवल विहारीजी | 
| सोरहसहस संग ब्रजनारी तिन माघे मोहन प्यारीजी॥ 
य | । दंपति गोर सावरी जोरी राधा श्याम मुरारीजी॥॥ | | 
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कोउ कटि लें ग्रीवा छौं कोऊ जलमें ठाठीं सारीजी ॥ १॥ 
आते अपार छबि पार न पावै कवि उपमा किमि गावेजी॥ | | 
छिरकत पाणि परस्पर सो हे पियको मनहिं चुरावेजी॥ 
सिल सिथल सोहत नँदनंदन भाळ तिलक छविछावेजी ॥ | | 
पंच रंग भयो यमुन जळ जाते छवि मय लहारे सुहावेजी ॥ २॥ | | 
दोहा-लिये संग पनऱ्यामको, करति विहार अपार॥ ॥ | 
__ नाना विधि जलकेछिकरे, रूप छटासीनारि॥ | 
चागाडा-रूप छटासी नारे एकही एक अंगभरि ढाईजी ॥ 
|| हास विछास करते विधि नाना सो छबि बरनि नजाईजी ॥ | | 
। | एकनछे अथाह जलडारे लखि सुख व्याकुलताईनी॥॥ | 
। | इक भाजत इक पाछे धावै एक पकरि ले आईजी ॥ १॥ | | 
कठ लगाय लेत पियताई अति प्रसन्न त्रजवामाजी॥ || | 
सो सुख कवि सों कह्यो न जाई अति विचित्र अभिरामाजी । | | 
करत केलि यमुना जल में हरि त्रजळळना सँग इ्यामाजी॥ | | 
|| निशि श्रम मेटि आलस सब सोयो भये सुखी ुसधामाजी।२॥ | | 
दोहा-अबिगतिकी गति को कहे, अळख लखी नहिं जाय ॥ | 
सो भोगी त्रजतियनको, योगी सकत न पाय॥ |. 
चोबोला-योगी सकत न पाय हरीसो भक्तनके हितकारीनी॥ | | 
नळ बिहार विहरत सुखपाई रास रंग मन भारीजी॥ | |. 
युवती मंडळं कारे कर जोरें माये श्यामा बनवारीनी॥॥ 
वही भाव मन में उपजावें निरखत श्याम झुरारीजी ॥१॥ | | 
विहरंति नारे हँसत नंद नंदन गहि अंकम हरि छावेजी ॥ | | 
प्यारी इयाम अंजली डारे खि छबि तिय हरषावेजी॥ || | 
जलक्रीडा सुख करत कन्हाई सुरन सुमन बरषावेजी॥| | 


| लीलासागर परम अपारा कवि किहिं विधि कर गावेजी ॥ २ ॥ ||. 
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दोहा-करि जळकेळी तियन सँग, आये तट वळवाीर ॥ 
भीजे पट ठपटे तनह, लटपट चूवत नीर ॥ 
चोवोला-लटपट चूवत नीर यसुन तट ठाढ कुँवर कन्हाइजी ॥ 
| पुलनि पवित्र परम छविछाई निरखि हँसे सुखदाईजी ॥ 
तब इक तरूको हरि मन मोहन आयसु दइ हरपाईजी ॥ 
तिन अभिराम वसनवर भूषण दिये विविध वरषाईजी ॥ १ ॥ 
| निज निज रुचि ठेले सब नारिन जो जाके मन भावेजी ॥ 


|| उर आनंद न जात कहा छाव नवछ “गार वनावजा ॥ 





निरखि इयाम छबि मन हरषावे विदा करत सकुचावेजी ॥२॥ 
दोहा-जाइ सदन अव सब तिया, हँँसि बोले नँद्लाल ॥ 

अति आदर दे दे सबन, घर पठई ब्रजबाळ॥ 

| चोबोला-वर पठई त्रजबाळ चली तब वृन्दावन तें सारीजी ॥ 

नाशे सुख टरत न उरते टारी भई आनद मन भारीजी॥ 


भांवारे दे आई संग हरिके मगन भई ब्रज नारीजी ॥ 


प्रातकाळ सब अजजन जागे निज निज काज सिधायेजी ॥ 
नंदथाम गये नंद्केलाला यह कोउ जान न पायेजी ॥ २॥ 
दोहा-काउ न जान्यो ख्याल यह, गये धाम बनवारि ॥ 


॥ करि शगार तन नवल किशोरी हरिके सन्सुख आवेजी ॥ 


| मनके सुफळ मनोरथ कीने पाति पाये बनवारीजी ॥ ३ ॥ 
गई सदन सव हरप बढ़ाये गुरु जन सोवत पायेजी ॥ 
जग स्वामी हरि यह मति ठानी ब्रज युवतिन मनभायेजी ॥ 





करी श्याम लीला रहस्य संतनको सुखकारि ॥ | | 

'चो“-संतनको सुखकारि करी हरि लीला परम सुहाईजी॥ | 

` | सुर झुनिजनकी आनेदकारी भक्तनको सुखदाईजी ॥| | 
__ | ज्ञान ध्यान आति माति पर पूरण परम सार छविछाईजी॥ | | 
या सारमा पापा ताना फाराममा हाते ॥ | 
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१ | मंत्र यंत्र त्र फल बहुनाना ध्यानधरें जनपाईजी ॥ १॥ |. 
| धन्य त्री शुकदेव यह रस त्री भागवत सुनावेजी॥॥ | 
| निगम नेति अगाध श्रीगुरु कृपाबिना नहि चावेजी॥ | 
|| भावहि करि नित हरिको ध्यावे भावहि यह रस पावेजी॥| | 
|| सीखे सुने प्रीति मनलावै स्वरुचि कारे यह गावेजी॥ २॥ | 
|| दोहा-यह लीला हरिकी शुभग, प्रेम सहित जे गाइ॥ | | 
ऋद्धि सिद्धि सव कहाकहों, भक्ति अनूपमपाइ॥ | | 
|| चोवोळा-भक्ति अनूपम पाइ प्रेम हठ युगलरूप चितलावेजी ॥ | | 
. | अचळ निवास कर शुभ ते जन वृन्दावन निज पावेजी॥॥ | 
। | यहे आशा राखि उरमें विहारन विनय सुनावैजी॥ || 
' ॥ कपाकाजे श्याम इयामा चरण शरण मन चावेजी॥ १॥ | | 
| चरित ललित. नॅदलाळ किये सब रास विठास सुहावैजी॥ | | 
` | इतनो कहा विवेकं चरित सब कापे वरनत आवेजी॥॥ | 
| जिमि पिपीळंका सिंधु अगाधा निकसि पार किमिजोवेजी॥ || | 
. || कृपापाय सतगुरुकी कछु थक दास बिहारी गवेजी ॥२॥ | | 
॥ अथ मानचरित्र लीला । 0 
. |  दोहा-करत चरित लीला विविध, नित प्रति श्यामा श्याम॥ ( 
कु निर्विकार निर्गुण. हरी, भक्तनके सुखधाम॥| | 
| | | चोवोडा-भक्तनके सुखधाम धामानित वृन्दावनछवि छायोजी॥ | 
नित्य रास रस वेद वखानत भक्तनके मनभायोजी ॥ | 
| भक्तन हेत. विविध  तनधारें करत भक्तमन चायोजी॥ 
' ४ सदा भक्तवत्सल कृष्णकृपाला भक्तन हित ब्रज आयोजी॥१॥ 
|| युवातिन प्राति निज रूप बनाये रासशरद निशिठानीजी ॥ 
कीनो सुफल मनोरथ सबको पति हित करि सबजानीजी ॥ 


~ “ew 


१ वेद्‌ । २ ज्ञान। ३चींदी। ४ विकारात रहित । 
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व भक्त वांछित फलदानी तब कृपाळु मनआनीजी॥ | | 
कीनो इन मन गर्वरासमें हरयो ह्वै अंतष्यानीजी ॥ २॥ | 
|| दोहा-रही साथ इनके मनहिं, श्याम पनायो नाइ ॥ 
करों साथ पूरण सोई, कहत श्याम मनमाहे ॥ | ' 
चोबोला-कहत इयाम मन माहिं रचां इक मानचरित्र उपाईजी॥ | | 
पांयन पारे परि सवन मनाऊँ यह हारिके मनआइजी ॥ || 
करिविभेद रसरीताहेमें अब देहु मान उपजाइजी ॥ | 
इनके मुख खंडित वचन अब कहवाऊं सुखदाईनी ॥ १ ॥ || 
| प्रम विचक्षण रसिक शिरोमणि सकळ गुणनक धामाजी ॥ | 
एक प्रेम वश रहत सदा हरि नवरस सागर श्यामाजी ॥ | 
|| श्रीराधा मनमोहन प्यारी, नव नागरि अभिरामाजी ॥ | 
|| मगन रास रस फिरत कन्हाई कुंज भवन बन ग्रामाजी ॥ २॥ || 
दोहा-करति भवन शगार प्रिया, तहा आये नॅदलाठ ॥ || 
देखि प्रिया पियको हँसी, छइं अंक हरिबाळ ॥ 
चोबोला-लई अंक हरिबाळ देखि रहे प्यारी छबि गिरिधारीजी || 
। जात कमळ सुखपर विहारी अति मन आनंद भारीजी॥ | 
|| इहि अंतर पियके उरमाई निज परछांह निहारीजी॥ | 
आति सनेह उपज्यो भ्रम भारी झिझकि भई प्रिया न्यारीजी॥१ | 
ओर नारि पियके उर जानी कहाते मनहिं मन प्यारीजी॥| | 
राखत सदा हियेमें याही यह माहि आज दिखारीजी॥ | 
कियो मान यह भ्रम उपजायो कहाते वचन रिस भारीजी ॥ 
||. ऊपरकी पिय प्रीति हमारी जानी बात तुम्हारीजी॥ २॥ ||. 
दोहा-उरहि बसाई याहि तुम, यह अति प्यारी पीय ॥ ॥ 
__ षनिधानियाको भाग्य है, बसति तुम्हारे हीय ॥ | | 
चोवोळा-साति तुम्हारे हीय याहं सों राखडु पिय हितमानीजी | | 
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. ॥हमसों सुखकी बात बनावत अब हम सब यह जानीजी ॥ | | 


भली करी पिय मोहि दिखाई में कछु रिस नहिं आनीजी॥) | 
अब उरते न्यारी जिन कीजे यह प्यारी सुखदानीजी॥ १॥ | 
एसे कहि सुसकाय किशोरी कछु रिस उर में मानीजी॥| | 
चकित श्याम सुनि प्रियकी बाणी यह कह कहाते सयानीजी ॥ | | 
सांच कहति केधों करि हांसी कतरिस जियमें आनीजी॥ |: | 


` | समुझी नहीं कहा जियमानी झझकि उठी भ्रम जानीजी॥ २॥ | | 


दाहा-मम [ढग बठात क्या नहा; गहन लगे सुजञ्याम ॥ | | | 
मोहिं छुवो जिन कान्ह अब, गहो दिये सोइ बाम॥ | | 


. | चोऽ-गहो दिये सोइ बाम भये अब तुमही चतुर विहारीजी॥ | 
। 0 हम दासी अरु ये पटरानी रहे यादे उर धारीजी॥| 
हमसों ऐसी वात बनाई हिये बसाई प्यारीजी ॥ 


| ठखि ठखि प्रिया वदन सुखकारी हँसत श्याम बनवारीजी॥१॥| | 


| | तो बिन उर को वसत किशोरी हसि बोठे बनवारीजी॥ 


re 


। | कहति कहा भामिन भइ भोरी तोते अरु को प्यारीजी | | 


[a 


. [त्‌ मम्‌ श्रवण नेन मुख वानी जीवन प्राण अधारीजी॥| | 
| | वृथा क्रोध कत जियमें आनत मानाते नाहि हमारीजी ॥ २॥ | | 


दाहा-सुना इयाम हरद वसत, सा [छपय न छपाय ॥ 
ज्या शाशीक माह जळ, परगट परत ठखाइ ॥ 


चोबोळा-परगट परत लखाइ इयाम अब बातें कहावनावोजी॥| | 


जेहें कहुँ अनखाय उरहिते तब पाछे पठितावोजी ॥ 


वह नांगरि तुम नागर दोऊ अति हित कारे सुखपावोजी ॥ | | 
| भली करी ले सोति दिखाई अवजिन मोहि खिजावोजी ॥ १॥ । 
जाइ चले अब में सुखेपायो मानकियो यों प्यारीजी ॥ | 


| | रही मोन निहुराय देनलगी वाहि मनाई मन गारीजी॥| | ॥. 
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। बोलत नाहि मनहिं भयपाये सोच रहे बनवारीजी ॥ 
|| क्यों प्यारी ऐसी रिसहाई वृथा कहाजिय धारीजी॥ २ ॥ 
दाहाजावनाइकाज कत रिस करे, मानातहा क्या नाइ ॥ 
| मेरे उरपर लाडिली, ही तेरी परछाँइ ॥ | 
|| चोबोला-ही तेरी परछाँइ सुन्दरी सोलखि कत भरमाईजी ॥ है 
'॥ यह सुनि कुँवरि राधिका प्यारी बोली अति रिसहाईजी ॥॥ _ 
| जाहुचळे बोलों नहि तुमसों बातें कहत बनाइजी॥ 
|| यह काहे अधिक भई रिस माई देखत कुँवर कन्हाइजी ॥ १ ॥ 
| भये विरह व्याकुल बनवारी सोच रहे मनमाइजी ॥ 
|| गयो सरोज वदन कुम्हिलाई एक सखी तहा आईजी ॥ 
| सो हारेसों बूझत भइ ऐसे मोहि कहो समुझाईजी॥ |. 
| तुम्हरी दशा आज भइ केसी बैठे कहा गमाईजी॥॥ | | | 
| दोहा अति व्याकुळ देखत तुम्हें, क्यों तन रहे भुलाय ॥ | | 
| एसो सोच परयो कहा, रहो वदन कुम्हिलाय ॥ 
|| चोबोठा-रह्यो वदन कुम्हिछाय सुनी तब बोले कुँवर कन्हाईजी 
| विरह विकल कहि जात न वाणी रहे अतिहि अकुलाईजी ॥ | 
|| मान कियो वृषभाउ किशोरी कह्योन मै कछु ताईजी ॥ 
|| ठखि मेरे उर निज परछाई बैठी रूस वृथाईजी ॥ १ ॥ 
| में कहिके बहु विधि समुझाई को अब ताहि मनावेजी॥ |. 
| विन समझे इतनो हठ कीनो अब सुहि मदन सतावेजी॥ 
एसे काहे सोचत नंदलाला नेन नीर भर आवेजी॥| | 





~ 


विरह विकलता पिय जिय जानी सखि मुख वचन सनावेजी॥२॥ 
दोहा-कह्यो धीर धरिये हरिः, चलहु कुंज वन धाम ॥ ° 

में प्यारी ले आयहों, तो कहियो मम नाम ॥ | | 
| चो०-तो कहियो मम नाम तुमहि में आनि मिळाउँ प्यारीजी॥ | | 
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गइ लिवाय बनहि हरिको तहां बेठारे बनवारीजी ॥ । 
- ॥ में ले आवत राधा प्यारी सुनहु छाल गिरिधारीनी॥॥ | 
| कहा मान करिहे सुकुमारी मो आगेकी बारीजी॥ १ ॥ “|. 








ऐसे कही ऱयामसॉ आली प्यारी ढिंग अब जारऊँनी॥॥ | 


| | श्रीवृषभान॒ कुँवरि ल्याऊं तो आज कहा में पाऊँनी॥| | 
। | चपल चली मन रचत सयानी नई इक बात बताऊंजी॥ | | 
। | देखहिधों कहा कहि हे मोसों अवही मान छुडाऊंजी॥२॥॥ | 
| दोहा-बेठी हरि सों मान करि, कहा लई उरधार ॥ 2. 
गई सखी जहां राधिका, मन मन करति विचार॥ | | 








AN है 


| | चोबोला-मन मन कराते विचार सखी तब प्यारीके ठिगआईजी 
| | सुख देखतही दूती जानी समुझि ठई मन माईजी॥ 
| सहजहि बोल ताहि ढिंग ठीनी सहजहि बात सुनाईजी॥॥ | 
. | सहजदि सखी कट्यो प्यारी सों चळ वन इयाम बुलाईजी॥१॥॥ | 
| | सुनत कह्यो प्यारी अनखाई क्यों युहि इयाम बुछाईजी॥ | | 
| में अब श्याम भले करि चाने याई हित तू आइजी ॥ |. 
| कहा कहां तोसोंरी आळी भले वे कुँवर कन्हाईजी ॥ 
. | उनकी महिमा कहत न आवे नई नारे मन भाईजी ॥ २॥ 
| दोहा-अब तासों अतिहित करे, लीनी उरहि बसाइ॥ 
। सुख विल्सत दोऊ तहां, तोहि को टारि पठाइ ॥ 
| चोबोला-तोहिं को टारि पठाइ सखीरी कहा कहति तू आईजी | | 
| आज कहा कछु कलह भइरी क्‍यों राधा रिसहाईजी॥| | 
| तबही आन अनमनी बेठी में कछु वात न पाईंजी॥| | 
_ || मोसों नहिं कछु श्याम कह्योरी सहजहि लेन पठाईजी ॥ १॥ || | 
| कहा धों परी पुकार तहा. अब देखहु नेनन जाईजी॥ 
| छेले तेरो नाम सकल मिछ कहेहु सुनाय सुनाइँजी॥ 
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कोन कोन को गँथरी प्यारी _तेंधो ठियो छिडाईजी ॥ 
डारि देहु जाको जो लीनों तेरे कहा कछु नाईजी ॥२॥ 
दोहा-शोर लगायो उन सबन, तबहि बुलाई तोय ॥ 


हरि तेरी दिशते ठरे, तू उनपर रिस होय ॥ 


काको धन लियो छिपाई यह कहा बात उपाइजी॥ 
हिकी हारे झगरत मोपे इती मया कहा आईजी ॥ 
हैं तेसे हरि जाने महिमा कहिय न जाईजी ॥ १॥ 
नपे अब जाउँ न सपने कहा कहाते तू आईजी ॥ 
हों कहा तोहि मनावन आई कर तू मान सवाईजी॥ 
कहा करत बातें यों ऐठी तो क्‍यों परधन ल्याईजी ॥ 
दोते जवाब सवन किन जाई मोपे कहा सतराईजी ॥ 

हा-बारबार कहा कहतरी, तू मोको डरपाय ॥ 

में नहिं काऊको लियो, झूंठहि दोष लगाय ॥ 
चोबोला-झूंठाहि दोष गाय छरतको कोन पुकार लगाईनी ॥ | | | 
कहे न तिनको नाम सांच तब में वादिहों मन माईजी ॥ |. 
श्याम निकट बैठे सब हेरी चछ देखति क्‍यों नाईजी॥ |. 
एक एक कारे तोहि गिनाऊं कहाँ ठगि नाम बताईजी ॥ १ ॥ 
। नभ जळ धरणि बनहुँतै आये नाम कहे नहिं जाईजी॥॥ | 
तोतू कत बन चळत डराई जो नहिं गथहिं छिडाईजी ॥ पर 
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बोला-तू उनपर रिस होय ठाड़िली भली बात यह नाईजी ॥ | । 


भली कहत अलि लगत अंनेसी कहा वान परी आईजी ॥ ॥ 


श्याम बिना को न्याव करेरी तिनसों करत ठराइजी ॥२॥ || | 
दोहा-कोटि करो मिलिहो पुनिः, ह्वेही एकहि जाइ॥ |. 
वे अरु तुम न्यारे नहीं, चलसुहि छेन पठाइ॥ 


| चो”-चछ सुहिछेन पठाइ मानकही उठतोहि इयामबुलाईनी ॥ | | 





| 
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i 
| अवण छागे काहि मोहि सुनाई तबहिं डुलावन आईजी ॥ | 

वै सब हारे पे जाय पुकारे जिनको तू धन ल्याईजी॥| | 
आउ ठाखें अलक कहत छबि मेरी इन्दु वदन बलिजाईनी १॥ | | 


मृगन मीन छाये हगन चुराई खंजन देत दुहाईजी॥ | | 
शुकका छाव नासाहारेठांनी सो वहरह्यो दिखाईजी॥| | 
नन करी कोकिला दीनी बोल सकत सो नाईजी ॥॥ | 
अधर बिव दाडिम दशन छवि कंठ कपोत सुहाईजी ॥ २॥| 


चक्रवाक कुच युग छबिःकटि हारे खत रनाय ॥ | 
चो°-कटि हरि लखत लजाय रंभ छवि लीनी जंव चुराईजी ॥ 
गज मराल गाति लखत ठजाये सन्मुख सकत न आइजी ॥ 


ये सब हरिसो करत छराइ तें ज्ञ करी अधिकाईजी ॥ १॥ |. 
अति अनीति टांखें कुँवर कन्हाई तबहीं ताहि बुढाइजी ॥ 


सुनि पियके गुण तिय हँसि दीनी कछु सकुची मनमाईजी॥२॥ | 
` दोहा-चतुर सखी तब तीयकी, लीनी जियको जान॥ | 
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दोहा-सरल तरोना तरणि दुति, लीनी सकळ छिनाय॥ | | |. 


चरण पाणि पंकजकी शोभा लई देति क्‍यों नाईजी॥| | 


पठई मोहि लेन तोहि आई प्रति उत्तर करि जाइनी॥| | 
इहां रही कहा बोठे मचळक जो नाहि वस्तु डुराइनी ॥ | | 


। | चो “-कहा परी तोहि वान लाडिळी ठाखि निज छांह डराइंजी ॥ || > 
तादिन करत शगार किशोरी - दर्पण भरमाइजी॥ | | 
सो हरि मेटे तुरत तब दीनो मुँदे लोचन आइजी ॥॥| | 


आज देखि पिय उर निज छाई कियो हठ कुँवरि वृथाईजी ॥ १॥ || | 
| | यह सनि समुझि मनहि सकुचाई सहिचारे कैठ लगाइजी॥ || 
| | रस कारि तुरत मान विसरायो साने बनश्याम बुलाईजी ॥ || 
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सिके कह्यो सखीसों प्यारी तू कहि हरिसों जाईजी॥ 
ग भूषण बसन सँवारी आवत जहां सुखदाईजी॥॥ | 

दोहा-यह सुने हरषी दूतिका, गई जहां घनश्याम ॥ | 
आते व्याकुळ तनु साधि नहीं, विह्ठळ कीनो काम॥ || 


` | चोवोठा-विह्वळ कीनो काम हरीको सुधि बुधि नाहि शरीरेजी॥ | 


कयां हूं सुख पावत नाहीं मन बेठत उठत अधीरेजी॥ | _ 
श्री राधा राधा रट लावत बढ़त विरहकी पीरेजी॥ 4 
`| बिन देखे प्यारी बनवारी अति व्याकुळ बलबीरेजी॥ १॥ || | 
कहूं माळ कहुँ मुरली डारी विरह विकल गिरिधारीजी ॥ 
|| कहूं मुकुट कहुँ पीत पिछोरी तजुकी सुरत विसारीजी॥ 
कबहुं मूंदि हग ध्यान लगावे गावत प्यारी प्यारीजी॥ | 
| कबहूं बाठ द्रमनकी छाई ठोटत तहां बनवारीजी॥२॥ | | 
दोहा-ठाठे दुमकी डार धारे, जोवत मग घनश्याम ॥ || | 

देखि दशा तब दृतिका, हरिसों बोली बाम॥ | | 
चोबोला-हरिसों बोडी बाम काहिको अब कदरात विहारीनी॥ || | 
में ल्याई वृषभानु दुलारी तुम्हरी जावन प्यारीजी ॥ || | 
विरह विषाद दारे करडारो नेकु धीर रहो धारीजी ॥| | 


सुनि प्यारीको नाम कन्हाई कछु तनु सुरत सँभारीजी ॥ १॥ || | 


मिले दृतिकासों उठि थाई कहन लगे सुखदाईजी॥ | | 


कहां प्रिया कहि अति अङुलाये नेन नीरं भरे आइजी ॥ | | 


तब हसि क्यो दृतिका ग्वारी आवत प्रिया कन्हाईजी॥ | | 
मेंजु प्रतिज्ञा तुमते कीनी सो विधि आजरसाइंजी ॥२॥ || _ 
दोहा-अब अपने मन हरषिकारे, दूरकरो संदेइ॥ | | 

` आवति हे वृषभानुजा, भुज भारे अंकमलेहु ॥ 
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चोबोठा-भुजभारे अंकमलहु दूतिका हारेसो कहत सयानीजी॥ |. 

नहा उवार राधा सी तिहुँपुर सुख सोभाकी खानीजी ॥॥ | 
. | वडभागिन तुम वश भये जाके तुम सम धन्य न आनीजी ॥ ग. 
सुनत [सहाय दातका वानी हारेजनके सुखदानीजी॥३॥॥ | 
युठाकेत अंग धीरनाह धारे जोवत मग सुखदाईजी॥॥ | 
निजकर सुमन सुगंधि लगाये कुंजभवनके माईनी॥| 
आते कोमळ तनजान पियारी रचि रचि सेज बनाइईजी॥ || | 
जो द्रुम ठता ळटकि तन छागे सो ऊपर उरझाईजी ॥२॥ | 

दोहा-ग्रेम प्रीति रस वश सदा, जगस्वामी बनवारि॥ | 
JF करत चारत नाना विधी, हँसी देखिके ग्वार ॥ | 
|| चोबोला-हँसी देखिके खारे श्यामको देखे आएुरताईजी॥ | | 
| जान प्रेम वश हारे सुखदाई गई बहुरि अउुराईनी॥ | | 
न 'कारे शृंगार राजति जहाँ प्यारी तहाँ दूतिका आईजी॥| | 
| | सहज रूपकी राशि किशोरी भूषण अधिकसुहाइईजी॥ १॥ | | 
| | निरखि मदन तिय कोटि लजाई अंग अंग छबि भारीजी ॥ | | 
' | त्रिमुवन छवि मनु विधिहि बटोरी कीनी राधा प्यारीजी॥| | 
| | देखि रूप मन मगन सखी तब बोली वचन सेंभारीजी॥ ||. | 
| | धन्य धन्य वृषभानु दुळारी तुम गुण रूप अपाराजी ॥२॥ | 
| दोहा-तिहँपुर सुन्दारे नागरी, तो समान नहितीय॥ |. 
| | तू मोहन मनभावती, वसत सदा पियजीय॥ | | 
i | चोोळा-वसत सदा पियजीय वेगि अब चलहु जहाँ सुखदाईजी॥ | yf 
| | लागि रही पियको इत आशा आति मन आतुरताइजी॥ || | 
| | गावत तुम गुण कुँवर कन्हाई जपत नाम मन ठाईजी॥| | 
| | तुम तन परस पवन जो जाई परिरंभत उठ ताइजी॥ १॥ | | 
| | घरत ध्यान. हग मूदि निरंतर तेरे गुण मन भावेजी॥| ` 














४४८ ` ब्रजचरित्र। | | 
|| रसी इयाम तन तू मन जाते राथा रमण कहावेजी॥ 

` || सुनि सहचरिके सुखकी बाणी पुलकि अंग सुख पावेजी॥ 

` | चलीं प्रेम पियको उर जानी गजगति चलन सुहावेजी ॥ २ ॥ 
दोहा-मुखशशि कनकलता दुती, मृग छबि नेन सुहाइ ॥ | 
का भूषण बसन अनेक नव, अंग अंग छबि छाइ॥ 

|| चोबोला-अंग अंग छबि छाइ सुगंधी शुभग मनोहर ताइजी ॥ 
॥ भवर भीर चइ ओर लुभाये गूंजत अजि छाबे छाइजी ॥ 
| हँसि हँसि कहत सखी सों बातें सो छबि कहत न आईजी ॥ 
|| झरत सुमन जनु रूप छताते चळीं मिलन पिय पाईजी ॥ १॥ 
| ऐसे करत प्रकाश पियारी धरत चरण गति मंदेजी॥ 

| अति मन परम हुलास किशोरी गई जहाँ ब्रज चंदैजी॥ 
| परम प्रेम मिळे दोउ हरषित श्रीराधा नेद नँदेजी॥ 

॥ गुण आगर नागर नवल युग छबि सागर सुख कंदेजी ॥ २ ॥ 

|| दोहा वेद भेद जानत नहीं, जो प्रथु अपरंपार ॥ | 

बरणि पारको पावही, सो ब्रज करत विहार॥ 
| चो “-सो ब्रज करत विहार हरीको पार कोउ नहि पावेजी ॥ || | | 
|| कुंजन मंड सुफल छांबे छाई गूंजत भँवर सुदावेजी॥| | 
|| रुचि रुचि सुमनन सेज बनाई आते छबि बरनि न जावेजी ॥ | 
॥ फूले खग गण करत किलोल जहाँ तहा शब्द सुनावेजी॥१॥ | | 
| तनमन फूले पिय अरु प्यारी सो छबि कहत न आइजी ॥ | | 
॥ सहचारे सहित मनोहर जोरी राजत अति छबि छाईजी॥ | ' 
॥ हास बिलास करत सुख पाई हाव भाव उपजाईजी॥ | 
| सखी कह्यो तबके अब नीके सुनत हँसी सकुचाईजी॥ २॥ | 
दोहा-नेन कोर पियतन लख्यो, हँसे देखि सुखदाइ॥ | | 

. यह छवि निरखाते सहचरी, बार वार बाळे जाइ ॥' (| | 
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| 


br चोबोला-बार बार बलिजाइ अचल रहो जोरी यह सुखदाईजी ॥ | | 
` || धानि राधा धनि कुँवर कन्हाई महिमा वराने न जाईजी॥ | | 
| धन्य मान रसकाले सुहाई धन्य कुंज जन भाईजी॥॥ | 


य॒ ठता द्रुम सुमन सुहावन धन्य भूमि छवि छाईजी ॥ १ ॥ 


| तुमसों अतिहित कारे सुसराशी विहरत संग कन्हाईजी ॥ 


| गये श्याम श्यामा सदून निज सखी सहित सुख पाईजी॥॥ 
| मानचारित रसकेछि कियो हरि विहारन बाळे वाळे जाईजी॥ | | 


दाहा-जसुभाव गावाह सुनाइ, मानचारत्र अनूप ॥ 
राधा कृष्ण प्रतापते, त न परे भवळूप ॥ 


~ 


. | चोबोला-ते न परें भव कूप हरीको मानचरित जो गावेजी॥ | 
|| सुखसागर भक्तन हितकारी नाना चारत उपावजी॥| | 
| || जाको शिव अज ध्यान लगावे सनकादिक मुनि ध्यावेजी॥ | | 
` | गावत आहिपति नारद्‌ शारद ताको पार न आवेजी॥१॥ | | 
. | आखिल अनीह अकाम अभोगी योग समाधि न पाइंजी॥ | | 

युवतिन प्रेम भक्त सब कामी अन्तरयांमि कन्हाईजी॥ | | 
| | बहु नायक है करत विहारा ब्रज पुर घर घर माइईजी॥| | 
. || काइ रुठावे काइ मनावे रसलीला उपजाईजी॥ २॥ | 


ह बदत हारिकाइ सा, जात काइुक धाम ॥ 


| सांझ कहत आवन जहां, जात प्रात तहाँ इयाम ॥ | | 
चो°-जात प्रात तहाँ श्याम सखी सब जानाति पतिहि कन्हाइजी | | 
| कोउ आदरही कोड अपमान काउ कछ कहत सुनाइजा॥ LN 
| खंडित वचन सुनत सुखपाई यह लीला मन भाईजी॥| | 
| | त्रजवनितनके संग करत हरि रसलीला सुसदाइजी ॥ १॥ | 

| | अखिछ कामके पूरण करता भरे प्रेम रसमाईंजी॥ |. 








| धन्य सखी धानि सब त्रजवासी तुम सम धन्य न काइँजी॥ | | 


8५०. | ब्रजचरित्र। 

पा नाकाका 
| कोटि काम कमनीय मनोहर अतिसुन्दर सुखदाईजी ॥ 
रमणी मन रमणीय विहारी नागर नवळ कन्हाईजी ॥ 
| ब्रज वीथिन नेद नंदन ठाढे अंग अंग छबि छाईजी ॥ २॥ 
। दोहा-आइ ललिता ताहि मग, रोकि लई नंदळाळ ॥ 
| देखि छबी घनश्यामकी, बोली हरिसों बाळ ॥ 
| चोबोठा-बोली हरिसों बाळ काहिको रोकत हो मगमाईजी ॥ 
| जाइ चले जितहो हित माने लारेहे सो सुनपाइजी ॥ 
झूंठहि इतो सनेह जनावो ऊपर छोग दिखाईजी ॥ 
कबहुँ हमरे धाम न आवो सुनि बोळे सुखदाइजी ॥ १॥ 
| हार हसि कह्यो आज निशि ऐंहें अन्त कहूं नहिं जाईजी ॥ 
| ऐसे कहि मधुरे मुसकाई छाँडी मग सुखदाईजी ॥ 
| लांलेता गई सदन यह जानी ऐंहे आज कन्हाइजी ॥ 
| सांझहिते हरि पंथ निहारे रुचि रुचि सेज विछाईजी ॥२॥ 

दोहा-साजे तनु भूषण बसन, नवल शुँगार बनाय ॥ 

अंजन आँजों दगनसों, सुमन सुगंध मंगाय ॥ | 

चोबो-सुमन सुगंध मँगाय माळ कर निज रुचि आप बनाईजी ॥ 
बहूँ ठाढी होत दुवारे कबहुँक गगन लखाईनी॥॥ | 
| कहाते श्याम आये कयां नाइ अधोनेशा है आइईजी॥॥ . 
गये आशदे मोहिं पुनी उन धारी कहा मनमाईजी ॥ १॥॥ | 
वे बहुनायक श्याम कन्हाई अनतहि कहूँ लुभायेजी॥॥ 
मन मन शोचाते बाम धाम मम कारण कहा नहिं आयेजी ॥ | ७ 
|| कैधों कछू ख्याल चित दीनों के सोये अलसायेजी॥ | _ 
॥ कैधों मात पिता डरकीनों के आवत सकुचायेजी॥ २॥ | 














er Ronn mmm 
rrr 


ha, 


दोहा- ऐसे सोचत निश गई, नाईँ आये घनश्याम ॥ | 
तमचरकी वाणी सुनी, दुखित भई तव बाम ॥ | 








व्रजचारैत्र । | ४५१ 


|| चोबोला-दुखित भई तब वाम मारि मन वेठ रही घर माईजी ॥ 
| कछुक सोच उर कछु रिस धारी धीर धरत मननाइजी ॥ | 


| सुख सोवत तहां रेन गॅवाडे तब छलिता सुधिआईजी॥ १॥ | | 
| चले सहज शीलासों कहिके जिय सकोच गिरिधारीजी॥ | | 








` | अधर दीप सुत रेख सुहाई पीक नेन दुति कारीजी॥ | 
` | शोभित ललित कपोलन सुन्दर अंजन सों छबि भारीजी॥२॥ | | 
|| दोहा-तुरत मुकुर लेकर उठी, सन्ुख आनि दिखाय॥ || | 
` कृहति देखि निज वदन पुनि, तव कहुँ छाल सिधायो | | 


|| हारि निश बसे सखी शीलाके सुन्दर इयाम कन्हाईनी॥ | | 


आये ललिता सदन विहारी चिते रही मुख खारीजी॥| | 


| || चोबोठा-तव कहुँ छाल सिधाय कहां यह ऐसे रंग बनायेजी ॥ | | 


. | कहां आज निश जागे मोहन प्रात होत इत आयेजी॥| | 
| | पीक पलक अंजन अधरनपर देखि श्याम सकुचायेजी॥॥ | 
| |रहे निचोहे नेनन करि मुख वचन कहत सरमायेजी॥१॥ | | 
ज्यों ज्यों हठ तब करत नागरी त्यों त्यों सकुचत इयामेंजी॥ | | 
| | हाहा मुख इत फेरहु मोहन देखहु छावे अभिरामेंजी ॥ 
| ॥सकुचत कहा बोलके सांचे अब आये मम धामेजी॥| | 
| | धनि तुम जहां रेन सुख दीनो धन्य धन्य वह वामेजी ॥ २॥॥ | 
_ ५ दोहो-तुम जिन आनहु विलग मन, में मानतिआनंद॥ ४ | 
| क्यों दर्पण देखत नहीं, सूधे मुख अजचंद ॥ | 
| चोबोला-सुधे मुख ब्रज चंद कन्हाई क्यों नहिं मुकुर निहारोजी | | 


` | ठाढे कत बेठत क्यों नाई कहा जिय माहि विचारोजी॥॥ | 


|. | ऐसी कहा चूक परि मोते कहो न दोष हमारोजी॥ | 





| ॥ उत्तर मोहि देत क्यों नाई में. कहा बकति वृथाईजी ॥ | 





|| रहे मूक है कहा ठगेसे कछु मुख वचन निकारोनी॥१॥॥ | 


| | तब चितये हृगकोर कन्हाई भावाधीन जनाईँजी ॥ 
ग्वालि प्रवीन जान सब लीनो तुरत' रोष विसराईजी ॥ | 
भले श्याम ऐसेहू आये लीने कंठ ठगाईजी ॥२॥॥ 
` दोहा-निश आलस जाने हरी, आते सनेह करिवाम॥ | | 
अंग सुगंध लगाय तब, तुरत न्हवाये श्याम॥ || 
|| चोबोला-तुरत न्हवाये श्याम वसन अरु भूषण नव पहरायेजी | 
रुचि भोजन करवाय श्यामको बीरा पान खवायेजी॥ || 
सुफळ मनोरथ किये नागरी रस वश करि मन भायेजी ॥ | 
दास विहारीको प्रभु ठाकुर सुर माने पार न पाथेजी ॥ १॥ | 
| सो गोपीवछभ भये आई प्रीति विवश गिरिघारीजी ॥ |. 
|| कहत सोंह कार रसिक विहारी तुम प्राणनते प्यारीजी ॥ | 
सदा वसत तुम मोमन माई इक क्षण होत न न्यारीजी॥ || 
|| ऐसे कहि अति प्रीति जनावै चतुर इयाम बनवारीजी ॥ २॥ || 
दोहा-यहे भाव युवर्तान सों, भाषत सुखके धाम ॥ 
सबहिनके मनकी रुची, राखत श्रीपनइयाम ॥ ॥ 
चोबोला-राखत श्रीषनश्याम गोपिका आति मन आनंद भारीजी | 
सब गोपी हरिसें अलुरागीं कुछ मयादा डारीजी ॥| | 
| विन देखे रसभाव बढ़ावे देखत होय सुखारीनी॥॥ 
| न पी ब्रह्म सनातन जग सुखकारी यह लीला विस्तारीजी॥ १॥ | 
|| ठलिताको सुख दे सुखसागर चळे सदन नँदळालेजी॥॥ 
उतते मग आवाति चंद्रावलि देखे उन गोपाठेजी॥ | . 
| बने अति चारु कमळदल छोचन चितवन सुभग विसालेजी ॥ | | 
खारि सांकरा भइ भटभरा खि सुसकाई बालेजी॥ २॥॥ 
दोहा-हमहिं विसारी छाल अव, कहां रहत हो इयाम ॥ 
ऐसे कहि चंद्रावळी, हसि बोले सुखधाम ॥ 
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चोबोला-हास बोठे सुखधाम प्रिया तुम कैसे जात विसारीजी॥ | | 
| आज आय सुख ले हैं निश हम तुम्हरे धाम पियारीजी॥ | | 







लखि सुखपायो इयाम सुदित निज भवन गये बनवारीजी ॥॥ | | 






















सूने घर देखी सो ग्वारी तहां गये सुखदाइजी ॥२॥ oe 
॥ दोहा सुखमा देखत श्यामको, हरषभई मन ग्वार॥ | | 
k. आते आदर हरिको कियो, बेठारे बनवार ॥ | | 
. | चोबोला-वेठार बनवारि नागरी रस वश किये कन्हाईजी॥ | | 
हाव भाव मोहे गिरिधारी रहे श्याम सुख पाईजी॥॥  _ 













| || कबहूँ कहत हरिए हैं मेरे अति मन हरप बढ़ाईजी॥२॥ | | 







| वहु रमणी रमणीय पिय, कहति कबहुँ हरपाय ॥ | | 
| चो०--कहति कबहुँ हरपाय अनत कहुँ बसे जाय सुखदानीजी | | 







। |ऐसेहि ऐसे रेन विहानी सुनि वायसकी वानीजी॥| | 
। | भई काम दुख वाम जानके श्याम कपटकी खानीजी॥ १॥ | | 


१ आनद। २९ सूय । २ [नयत समय। ४ काआ। 












| चली सदन मुसकाय सुन्दरी अति मन हर्षित ग्वारीजी॥ | | 


| चंद्रावळी मगन मनमाई कहती काउअ नाईजी॥॥ | 
भये अस्त रावे निशि नियराई ठखि उडुगण हरपाईजी ॥ | | 
॥ हरि सुखमाके भवन सिधाये चंद्रावठि विसराईजी॥ 


|| चंद्रावलिकी सुराति भुलाई भये प्रेममश माईजी ॥| | 
। इत चंद्रावलि सेज सँवारे पुनि पुनि पंथलखाईजी ॥१॥॥ 
॥ कबहुँ भवन कबहु अँगनाई कबहुँ द्वार टक ठाईजी॥ | | 
|| कबई सोच करत मनमाई आवह गे के नाईनी॥| | 
॥ कबहूं आळस कछ जियजानी धोवति नेन निकाइजी॥॥ | 


दोहा-कबहुँ विरह व्याकुळ जरत, रही अतिहि अकुलाय ॥ | 


| अवधि बदी मोसो निश ऐ हैं कहा पुनि जियमें आनीजी॥ | | 


2४४. हतार. 








कहाते वाम निज मनके माई बात श्यामकी चीनीनी ॥ 
श्याम नाम खोटे सब अलि अरु कोकिळ इयाम प्रवीनीजी ॥ 
इमाम जलधि अहि इयाम विशेषी तिनकी करनी ढीनीजी ॥ 
जानि परी मोहन यह मोसों प्रीति कपटकी कीनीजी॥२॥ | | 
` दोहा-ऐसे मन अति क्रोध करि, भई विरह वश बाम ॥ || | 

बसे रेन सुखमासदन, मोहन सुन्दर श्याम ॥ 
चोबोला-मोहन . श्याम प्रात उठि चले तहा अतुरायेजी॥ |. 
आलस भरे नेन रंग राते चंद्रावळि गृह आयेजी॥ यु 
ठाढे अजिर रहे सकुचाई तब ग्वालिन लख पायेजी॥| | 
|| मन्दिर ते रिस भरी गुवारी नख शिख रूप लखायेजी ॥ १॥ | 
|| मन मन कहति कुटिल आति गिरिधर बसे निसा कहुँ जाइजी। | | 
॥ प्रात हात आये मेरे घर यह काहे अतिहि रिसाईजी ॥ || | 
|| कियो मान मनमें अति प्यारी ठाढे अजिर कन्हाईजी॥ | | 
|| ओर नारिके चिह्न विलोकी बढ़त रोष अधिकाईजी ॥ २॥ | 
दोहा-तब बोली कारे मानतिय, कहा काम ममधाम ॥ || | 

ताहाके घर जाइये, बसे जहाँ (निशि श्याम॥ | | 
चोबोला-बसे जहाँ निशि श्याम तहा तुम जावइ कुँवर कन्हाईजी | | 
प्रात दिखावन मोहि इताह अब आये रंग बनाईजी ॥ | | 
भले बने हो लाळ आज छबि में लखि आते सुख पाइंजी ॥ | | 
अधर दीप सुत रेख सुहाई पीक पलक छबि छाईजी॥ ३॥ ||| 
छटपटी पाग महावर छाये आलस नेन सुहायेजी॥॥ _ 
चदन भार मिल्यो कडु वंदन यह छाब आधक बनायेजी ॥ ह 
जान्यो नागारे रंग भरे हो मोह दिसावन आयेजी॥ | _ 
सोंह करनको इत उठधाये जाउ तहीं मन भायेजी॥२॥ | | 
दोहा-हसि बोले नंदळाळ तब, तुम ताज प्यारे नकोय ॥ | ) | | । 
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वसत सदा मनमाहि तुम, इक क्षण न्यारि न होय ॥ | i 
चोबोला-इक क्षण न्यारि न होय कहतहो झुँठी वात बनाईजी ॥ | 
चोन्हहो गुण राश कन्हाई कहां सीखे चतुराईजी॥ | 
यह कहि गई भवनमें भामिन लसि रीझे सुखदाईजी ॥ 


त्रजचरित्र। ` ॥ पे. 
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हरि तन पुने चितई नहीं सुन्दारि मन अति प्रेम बढ़ाईजी ॥ | 
जो चाहे सोई हरि करही प्रभुगाति जानि न जाईजी ॥ 
पोटी जहाँ मानकर नागरि तहेँ पोढ़े सुखदाइजी॥२॥॥ 
दोहा-जो देखें तो संग हरि, चली बहुरि झहराइ ॥ 

निकरि अजिर ठाढी भई, तहांपुनि गये कन्हाइ॥ | | 
चोवोला-तहां पुनि गये कन्हाइ नेनकी सेनन विनय सुनाईजी ॥ | | 













जव अंकम भरळई सुरारी तब सब रोप अुळाईनी॥| | 
चेटक कारे वशकरी नागरी मान छुड़ाय रिझाईजी ॥ १॥ 








ओरे वदन ओर अंग सोभा निरसि रही टकलाईनी ॥ | | 
कहति आज कहा हरष बढ़ायो लूट कहूं कछु ल्याइजी ॥ २॥ | | 
दोहा-क्यों अंग सीथळ मरगजी, यह छबि कहिय न जाइ ॥ 
हम जाने तोहि हरि मिले, राखात बात दुराइ॥| | 

चो °-राखति बात दुराइ चंद्रावाछि करति कहा चतुराईजी॥| | 
भीजी श्याम सनेह सखिन सों ज्वाव देत कछु नाईजी॥| | 
वह ढीला विसरत क्षण नाहीं रह्यो ध्यान उर छाइईनी॥| | 
ज्यों गूंगो गुड खाय स्वाद कछु सुखते कह्यो न जाईंजी ॥ ३ ॥ | 











|| सन्मुख जाय भये तहां ठढे द्वारकपाट छगाईजी ॥ १॥ | | । 
पोढ़ि रही तिय जाय सेजपर बदन मदे अनखाईजी॥| | 


चकित भई देखत तब ग्वारी भीतर भवन सिधाईजी॥॥ | 


तियको सुख दीनो सुख पायो गये निज भवन कन्हाईजी ॥ | | | 
चंद्रावळि बेठी तिहि ठाई सखि दृश पांचक आइजी ॥ || 


"ऱ्या 
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तब बोली बूझति कहा आली मन मोहन सुखदाईजी॥ 
है झीला अद्भुत सव जाकी बात कही नहीं जाईजी ॥ 
हाहा कहि चंद्रावलि हमसों हरि गुण कहो सुनाइजी॥ 
के तोहि मिले यमुनके तीरे के मिले सदन कन्हाइंनी॥२॥ 
दोहा-तब चंद्रावलि हरष मन, हारे गुण कहे सुनाय ॥ 

सुनि हरिके सुन्दर चरित, रही सकळ सुखपाय ॥ 
चोबोला-रहीं सकल सुख पाय प्रेम वश भई सो सव बजनारीजी॥ 
चंद्रावलि धनि धन्य हरी गुण कहति सबन सुखकारीजी ॥ 
नंदनंदन सब लायक हेरी सुन्दर श्याम मुरारीजी ॥ 
काहूके निशि वसे काहुको प्रातहि देत दिखारीनी ॥ १ ॥ 
काहकी मन आय चुरोवें काहूसो. मन ठावैजी॥ 
काहूके जागत सिगरी निशं काइअ रिस उपजावेजी ॥ 
सव गोपी हरिके मनभावें तेसेड चारित उपावेजी॥ 
यह लीला आनँदकी राशी सवरस सार सुहांवेजी ॥ २॥ 

दोहा-भक्तन हित हारे करतें, गाय तरत संसार ॥ 

ब्रज युवतिनके संगहरि, घर घर करत विहार ॥ | 
चोवोला-पर घर करत विहार हरीसों भक्तनके हितकारीजी॥ | | 
विहारन सुयश श्रीगिरिधरको गावत वेद अपारीजी॥ || | 
श्रीराधा वृषभानु दुठारी नन्दनँदनपिय प्यारीजी॥| | 
नन्द्सुवन कहुँ अनतन जावे यह मनमाहे विचारीजी ॥ १॥ | | 
नन्दभवन के मेरे गेहा रहें सदा मन ठायेजी॥| | 
श्याम वसे काऊ नारीके प्रात होत तहा आयेजी॥ 
चिहण राति रंग अंग लखाये नेन अरुणं अलसायेजी॥ | | 
प्यारी दाखि रंग काउ तियको ऐसे वचन सुनायेजी ॥ २॥ | 


१ घर। २ मरदत्यके दवु श्रीकृष्ण । ३ लाळ । 
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. दोहा-तब हँसि बोली राधिका, रूखि हरि रूप अगाध ui 

| तन धारो उपकारहित; पुरवन सबकी साध ॥ । 

हे चोबोला-पुरवन सबकी साध कहो सुख दियोकोनकोजाईजी॥ | 
' | धाने धनि यह उपकार जुकीनों धन्यबात में पाईजी॥॥ | 
धन्य मोह यह दरश दिखायो धनि जहाँ प्रीति लगाईजी ॥ || | 

|| क्या नहि काहेयत प्रगट वखानी राखत कहा दुराईजी ॥ १॥ 





उर कुच कुकुमदाग कपांठन पीकलांक छाव छाइजा ॥ 





। | क्‍यों उठि भोर इहां तुम आये आवत लाज न आईजी ॥ २॥ 
दोहा-तुमहुँ भले अरु वह भली, दोउ मिल भठो मनाय ॥ 
__  इतनो हित जासों कियो, अबकत छोरत ताय ॥ | 
। | चोबोला-अब कत छोरत ताय जाहुताहे वे सुनिके दुखपाइजी॥ || 
। | बहुरो तुमते मन न मिलेहों तब रहिहो पछिताईजी ॥ 
| तिनही को सुखदीने मोहन निश विलसे जहाँ जाईजी॥ | 
| तिय सन्मुख नहिं लखत कन्हाई रहे मनहिं सकुचाईजी ॥१॥ 
` || कबहुँ चरण नख भूमि उखारें नेनन कोर ठखांवेजी ॥ 
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पियको सुख प्यारी नहिं जाने अधिक रोष मन ल्यावेजी ॥ 

| | | जाइ जाइ पिय कहति सदनते कहति सोई मन आवैजी॥ २ ॥ | 

दोहा-तुम जानतहो निज मनहिं, इमहि चतुर ब्रज मादि ॥ | 

[ अरु ये अजके लोग सब, सो कछु जानत नाहि॥ | | 
|| चोबोला-सो कछु जानत नाहि छाळ तुम हम अयान ठहराईजी॥ 
॥ रेन वसत कडु भोर हमारे आवत लाज न आईनी ॥ |. 
| तबहिं श्याम सुन्दर मृढुवाणी बोळे अति सकुचाइंजी॥॥ | 








॥ अन्त छाब आनराम आज माइ भला यहआयाद्खाइजी ॥ 


[रंगी महावर पागमनोहर सोभा कहिय न जाईजी॥| | 


| खंडित वचन सुनत हरषाई प्रगट त्रिसत सकुचावेजी॥॥ . 


४६८... ब्रजचरित्र। 


कोने लख्यो कह्यो किन आई झूँठी बात बनाईजी ॥ १ ॥ 
ये सब झूँठी बात वनावे खोटी सब अजनारीजी ॥ | 
सोंह करों जो कहो ठाडिली तुमते ओर न प्यारीजी ॥ | 
कत वचनन काहि दाहत हीयो बोले रहो मुरारीजी ॥ | 
ये सब झूँठी त्रजकी नारी सांचे तुमहिं विहारीजी ॥२॥॥ 
दोहा-सोंह करतहो छाल अब, जानपरी चतुराइ ॥ 
ठोक वेद मयोद तजि, लाज छुड़ावन चाइ ॥ 


CD PN arn 


चोबोला-लाज छुड़ावन चाइ पायसों ऐसे झगरति प्यारीजी ॥ | | 


€ 


आई तहां ओर त्रजनारी देख रही सब ग्वारीनी॥॥ ' 


| तिन्हें क्यो सेननमें प्यारी देखहु छबिहि निहारीजी ॥ | | 


युवति विछोकति छवि भधिकाई मोन रहे बनवारीजी ॥ १॥ || 
| कहति सखी यह छवि कहां पाई कहो न कुँवर कन्हाईजी ॥ | | 


| कहते प्रिया करें सोह ठखोरी अंग चिह्न छबिछाईनी ॥ || | 
द्रशन देन प्रात इत आवत वसत निशा कहु जाईजी॥ || | 


कृपा करो अब वेग सिधारो जहां तुम प्रीति लगाइंजी ॥ २॥ || 

| अथ मध्यम मानलीला। ¢ 
दोहा-जाइ जाहु काहे क्रोध करि, इहां न तुम्हरो काज ॥ || | 
रसि प्यारी अति क्रोध मन, सोच रहे त्रजराज ॥ | 
चोवोछाःसोच रहे अजराज छाडिली देखी रोप कन्हाईजी॥ | 
अरु सखियनकी भीर देखि तब गये द्वार सुखदाईजी॥ | | 


भरे विरह आनंद मगन रस सोच रहे उरमाईजी॥ | 


डरत मनहिं मन डर प्यारीके जाय सकत कहुँ नाईजी॥ १॥ |. 
जबहीं श्याम गये द्वारे तन प्यारे रिस अधिकाईजी ॥ || 
| | कहति सखिन सों देखडु तुम पुनि दोष देति सुहि आईजी ॥ | | 
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|| ऐसे श्याम गुणनके आगर चोरत चिताहे कन्हाईजी ॥ 0... 
| | जान देहु अब इहां न आवे ऐसे कहि रिसहाईजी ॥२॥॥ 
' | दोहा-इहाँ काज उनको नहीं, ऐसे सखिन सुनाइ ॥ . 

जाउ तुमड अपने सदन, यों कहि भवन सिधाइ॥ | 
5 चाबोला-यों काहे भवन सिधाई नख शिख रोष भईपियप्यारीजी | 


. || जोबन रूप गवे उरधारी चढी घरन ब्रजनारीजी॥ | 


|| गई सखी वह दशा निहारी देखे द्वार विहारीजी॥॥ | 
- | कहाते सुनो मोहन पिय तुमसों प्रियारोष भइभारीजी ॥१॥ 
प्यारी रोष कियो अति तुमपर हम सब घरन पठाईजी ॥ 


_ ||अटपट रूप दिखाय तमाहे यह कहाकीनी चतुराईजी॥ | 


| | तुम्हरे आवत अतिहिरिसाई भीतर भवन सिधाईनी ॥ || 


| | भये चकित अति गये झुराई सुनतहि कुँवर कन्हाईजी॥२॥ | | 


दोहा-तब सखियन हरिसों कह्यो, चतुर कहावतनाम॥ 
| करत फिरत ऐसे गुणन, अब कच्यात कत ऱ्याम॥ | | 
|| चोबो०-अब कच्यात कत इयाम लाडिळी तुमहीं जानरिसाइँजी | 

| अटपट रूप दिखाय कहूते आये रंग बनाइजी ॥| 
|| प्रथम विचार कियो तुमनाई अव पाछेतात कन्हाईंजी ॥ | 
|| यह सुनि धीर कियो स॒खदाई युवती एक बुलाइजी ॥ १॥ 
| तासां कहि. सब बात जनाई दूती ठान पठाईजी ॥ 
 |वेथि मेट जियमान सयानी यह तोहि कह्यो कन्हाईजी ॥ 


` | एसे मन मन कहत दूतिका श्रीराथा ढिंग आइजी ॥ | 


। | प्यारी मान ठानकर बैठी उर अति रोष बढाइईजी ॥ २॥ | 
' | दोहा-सोति शाल झालतहिये, रह्यो सोच उरछाइ॥ | 
। नादे बोलत हेरत नहीं, नेकु न अंग हिछाइ॥ | 
|| चोबोछा-नेकु न अंग हिलाइ दूतिका बात कछ नहिं पावेजी ॥ | 
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बिना भीत कहां चित्र बनावे कछु मुख वचन न आविजी ॥ 
॥ अति आतुर मुहि इयाम पठाई ऐसे मन पछितावेजी ॥ 
|| यह इत उत कहुँ नाहि निहारे कहा कहूँ कहिय न जावेजी॥१॥ 
॥ यह विचार ठहराय मनहि मन कहात दूतिका नारीजी ॥ 
॥ मान कियो वृषभानुदुलारी कहा जियमाहि विचारीजी॥ 
॥ उनकी बात आज में चीन्हं कहत सखी सों प्यारीजी॥ 
| ऐसेम उनको नहिं जाने गुणन भरे गिरिपारीनी ॥ २ ॥ 
लावनी । 


अब केसे उनसों मन मानें डोठत अज घेर घर जावे ॥ 
लाज न आवे भोर भये दरश देन इतको धावे ॥ 
टेक-जित चाहो तित फिरो कन्हाई में अपने मन यह आनी॥ 
इहाँ न आवे राज करो ब्रजमें वे हरि सुखदानी ॥ 
दूती सुनि प्यारीकी वानी भीतर प्रेम भरी जानी ॥ | | 
कहति दूतिका अबहिमें यसुनाते ल्यावति पानी॥ || | 
सखि इक कह्यो आजु भइ ऐसे को अब इनकोसमुझावे॥ | 
लाज न आवै भोर भये दरश देन इतको धांवे ॥ १॥ || | 
तव में रहिन सकी घर माई सुनत तुरत इतको थाई ॥ || 
भली प्रकृति इयामकी परी नहीं .यह दुखदाई ॥ | i 
अब द्वरिते हरि न टरेरी पर घर जात न सों साई ॥ |. 
मन पछितावे भूल असो कबहँ करिहों नाई॥ | 
अब ससुझ अरु हम समुझावें परपर जान नहीं पावे ॥ || 
छाज न आवे भोर भये दरश देन इतको धावे ॥ २॥ | 
यहे कहन तोसों में आई तू जिन मान तजे प्यारी || 
परत ठखाई कहूँ अब जात नहीं वे वनवारी ॥ | 








ब्रजचरित्र । ४६. 
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छाज न आवे भोर भये दरश देन इतको धावे ॥ ३॥ | 


Se 


काह मनाङ सुनहु कन्हाइ नेकुमरम में नहे पाई ॥ |. 
विहारन म काहे काहे समुझाइ वह न कछू मनमें ल्यावे || 


दाहा-नु नहा उत्तर कह, सुखत कर न बात ॥ 
रहा मान गाह लाडला, आते रस कपत गात ॥ 





| एसा हे यह दोठ तुम्हारी तासा नाह बसाइजा॥१॥ | 
सुनहु रसिक बर हरि सुखदाइ आपाई छह मनाइजा॥ | 


यों कत विकळ होत बलिहारी लीने सखी उठाईजी ॥ 


(NS 


दोहा-नेक वात गहि पायहो, तुमहिं मिलेहों छाल ॥ 
धीरज दे वन इयामको, दूती गइ उताल॥ 


| प्यारे इयाम वेहाळ छाडिळी मुख नहिं बोलत वार्णानी | ॥|| ` 
तेरे विरह भये आते व्याकुळ नेनन डारत पानीजी॥ | 





जब दूती यों बात बखानी जाने द्वारे गिरिधारी | . 
उमगतहायो मिलनको ऊपर रोप रही धारी॥| | 
काहका हार द्वार खररा क्या नाह अपने पर जावे ॥ 


लई तीयके जान हियेकी चतुर दूतिका मन भाई॥ | | 
गई इयामपे कहाते कछु वात ओर ओरे छाई॥| | 


दीठ न जोरे लाड़िली सूधे मुख बोलत नाई॥| | 
छाज न आवे भोर भये दरश देन इतको धावे॥ ४॥ | | 
' चोबोळा-आते रिस कंपत गात कहीमें सो तो सुनहु कन्हाइनी | | 
भई बूंद वारुदकी नाई रह्यो नेन जल छाईनी॥| | 
नहा डरत बेठा सुख मोर तरछा भाइ तनाइजी॥ | 
यह सनि विरह भरे बनवारी घुरछि परे सुधि नाईनी॥॥ | 


|| धीर धरो सुख पावत हो जू नागर नवळ कन्हाईजी॥ २॥ || | 


[ ॥ चोबोठा-दृती गई उताठ जाय कहो सुनहु राधिका रानीजी॥ | । 





शवण ` ` णवरि 


_ ॥ कहा कहूँ न सँभार कळू तन चलि सुख देइ सयारनीजी ॥ १ ॥ 
ओर नहीं कोऊ तो रसकी तू हरिके मन भावेजी॥ 
तेरे रस वश कुँवर कन्हाई तेरे विरह कुम्हिलावेजी ॥ 
|| तेर चितवन के चरर तेरो रूप छखावजी॥ 
| पेरे रंग वसन तन धारे तोरेंग तिलक लगावेजी॥ २॥ | 
| हा-चनद्रवदन तेरो रर्यो, मोहन श्याम सुजान ॥ 
ट मोरचन्द्र शिर मुकुट करि, धरयो ताहिते कान्ह ॥ | 
|| चोबो०-धरयो ताहिते कान्ह राधिका अति अनुराग सुरारीजी || | 
कर विचार नीकेमें हेर्यो मानहु बात हमाराजी॥ | 
| जो जाको नीके कर जाने सो ताको हितकारीजी॥ | | 
यहे प्रीतिकी रीति ।पेयारी बोळ छेह गरिधाशीजी ॥ १॥ | 
॥ तू कहां गई कहन कहा आइ तोहिको श्याम पठाइजी ॥ || | 
|| मानत कोन कही अब तेरी जान टई चतुराईजी ॥ || | 
|| जिन्हे परी यह बान तिनहिं सों मिछाहिं कोन अब जाईजी ॥ || | 
॥ मन में राखत आन कहत कछु आनहि बात बनाइजी॥ २॥ | 
दोहा-बहु नायक पूरे गुणन, हैँ वे कपट निधान ॥ हे 
| जिन बावन है बलि छल्यो, सो जग करत बखान॥ | 
|| चोवोछा-सो जग करत बखान हरीकी महिमा कही न जावेजी ॥ | 
| देख विचार हिये अपनेरी मान किये कहा पावेजी॥॥ | 
जाके गुण गण सुर मुनि मोहे सो तेरे गुण गावेजी ॥ || | 
सनकादिक जेहि ध्यान लगावे सो तो दरश न चावेजी ॥ १॥ || ` 
॥ शिव बाधे जाके द्वार खरेरी सोतो द्वार सुहावेजी॥॥ | 
| जाके पद कमलाकर लीने सो हरि तो पद ध्यावेजी॥॥ | 
द अति आतुर नँदळाळ हियेरी शीश छिये सोंह खावेजी॥ || 
|| जाने प्यारी आति हठ नाहि कीजे वृथा क्रोध जिन ल्यावेजी।२॥ | 











श नहर | ६६. 
| || दोहा-यह जोवन वरषा सलिल, गर्वे नकीजे वाम॥ | | 
| - सब सुख हरिके सँगकिये, अबकत बिछुरतऱयाम ॥ | 
` | घोबोला-अवकताबेछुरतऱ्याम ठाडिढी जीवनप्राण हमारोजी | 
| कृष्ण विसुखके कालजियेरी क्यों मनमें न विचारोजी॥ | | 
| भामिन मान कह्यो कर मेरो पूरव सुकृत तुम्हारोजी ॥ | 
` || भीजहु हारेके रस रंग माई सुन्दर रूप निहारोजी ॥१॥॥ | 
- ॥ तू अति परम सुजान सयानी हरिसों मान न कीजेजी॥ | 
|| उठति वेसक दिनरी प्यारी वृथा जान नहि दीजेजी॥| 
_ ॥मजु कहत तेरे हित केरी हारे संग हिलमिलरीनजी॥॥ . 
| परे द्वार तरे गिरिधारी बोलि भवन में ढोजेजी ॥ २॥ |. 
| दोहा-सोई चतुर सुलक्षणी, वसतपीय जिय माह ॥ |. 
॥ योवन गुण दाते पीय हित, तो समान कोउ नाहि॥ | 
। | चोबोला-तो समान कोउ नाहि राधिकातूअतिपियकी प्यारीजी | 
[तेरे हित मोहन बनवारी बोल लई त्रजनारीजी॥ | 
| कियो बुछाय रास नन्दलाला इन्दावनहि मझारीजी॥ | 
| | तूतन श्याम प्राणरी प्यारी परछांड हम सारीजी॥ १॥| 








| | कहाभयो री वे बहुनायक सुन्दर श्याम कन्हाईजी॥" | 
| शशिहि कहाडर कुसुदनीको जो तू मन गरवाईजी ॥ [ 
। ॥ ऐसे जबदूती समुझाई तब बोली मुसुकाईजी ॥ २॥ || 
| दोहा-वेधति ऐसे वचन शर, वकति बादही आय॥ | 
| | उतकी इत इतकी उतहि, मिळवत बातबनाय ॥ 
| चोवोळा-मिळवत बात बनाय सखी तू इतउत आवै जावेजी ॥ 

| ॥ जो चहिहें तो आएहि ऐहें हाहाकार सोह खावैजी॥ 





' | तेरे रूप समान ब्रजहिमें और तीय कोउ नाईजी॥| | 


पह. ब्रजचरित्र। | 





प्रीति रीति कछु जानत नाई कहत सोई मन आवेजी ॥ 


व्‌ प्यारी ऐसे काहि वाणी तब सखि वचन सुनावेजी ॥ १ ॥ 


|| मानति नाहि छाडिली प्यारी कहति सखी मुसकाईजी ॥ 


श्यास मिलाऊं आनि तोहि. अब मनत न मेरी मनाइजी ॥ 
में जानी तब मानिहो प्यारी श्‍याम मनावे आइजी॥ 


अरी मान वे बहुते तेरे विरह विकळ सुखदाईनी ॥२॥ || | 


दोहा- जबलागे में जाऊं वहां, ऐसोहे राहेयो वाम॥ 

यह छाबे हारिः दिखायहाँ, लाखे सुख पह श्याम ॥ 
चाबोढा-छांखे सुख पह श्याम यह काहे चली श्याम पैआइजी |. 
कहाते सुनो मोहन पिय प्यारी में बहुमाँति मनाईजी॥॥ 
मानाति नाहि मनाई प्यारी कहाधरी जियमाइजा॥ | | 
हाहा कारि में बहु समुझाई सुनत अधिक रिसहाईजी ॥ १॥ | | 
आपहि चलिये लहु मनाई ओर उपायाहे नाइजी॥॥ | 
वहे वयार जोसेये जबहीं पीठ आडिये ताइजी॥॥ _ 


[| 


| मोसी जो पठवहु तुम कोटिन मनत न प्यारे मनाईजी॥ | 
होंतो कहति तुम्हारे हितकी वाके चितकी पाईजी ॥ २॥ | | 


~ 


दोहा-चले बनत है लाळ अब, ओर यत्न नहिं कोड ॥ 
काछकाछिये जो हरी नाचनाचिये सोइ ॥ 


` | चोबोला-नाचनाचिये सोइ श्याम अब सुनहुश्री ब्रजराजेजी ॥ | | 
बड़े काहेगये वात यह हार आपकाज महाकाजेजा॥ | 


विनती कारे हरि मिलहु तीयसों तजहु श्याम उरठाजेजी ॥ || 


|| चलहु वेगि प्यारी ढिंग मोहन देखत सब दुखभाजेजी ॥ १॥ | | 


सखी संग तब नवळ विहारी गये भवन जहाँ प्यारीजी॥ | ॥ 
आगे भये सकुचके ठाढे हृदय प्रेम अति भारीजी॥| 
चित्र लिखेसे सुख नहिं बोलें नेक न हरत मुराराजी॥ || | 








ब्रजचरिञ्ि। | ल 





| रि यदपि छाजगाढे अति जियके तदपि सयान विसारीजी॥२॥ |. 
* |  दांहा प्यारी जान्यो पियठखी, मोते डरे कन्हाइ ॥ | 
आते आनद मनम भया, चुपाहे रही सुसकाइ ॥ 


| चोबोळा-चुपहि रही सुसकाइ कहति मन देउँ मान उचठाईजी | 


` | आदर करि पियको बेठाऊं यह प्यारी मन आइजी ॥ 
` | मोसो श्याम बहुत सकुचे अब जात न धाम पराईजी ॥ 
. | सहचरि कह्यो देखरी प्यारी कबते ठढे कन्हाइजी॥ १॥ 


| मान मनाइ प्यारी पियके तू पियमन आते भाईजी ॥ ml | 
_ | प्राणहितनाहे रूसबो केसे भयो सुन्यो कहुँ नाईजी॥ | 


करि आदर वेठार पीयको हँसिले कैठ लगाइंजी॥ 


। | वर आये मिल ठीजे प्यारी ऐसी कत सकुचाईजी॥ २॥ || | 7 


दोहा-मनमें ऐसी कहा धरी, है तू नागरि बाम ॥ 
ह |. तू मुखते बोळाति नहीं, वे ठाढे हँ श्याम ॥ 
il चोवोळा-े ठाढेहें इयाम सुनतही कहति प्रिया मुख बानीजी। 
` | अबकी चूक नहीं में मानी पाने रहियो अब जानीजी॥ 


मेरी सांह करोमो आगे तब बोले सुखदानीजी॥| 


। | ह्यो सोह करि मोहन तबहीं जात न धाम विरानीजी ॥ १ ॥| 


। | नंद भवनते अवही आयो देसी तुम रिस भारीजी॥ 
| | अबछोंकी करनी जिन खोलो तब हँसि बोली प्यारीजी॥ 
| । अब जु काल्हिते अनत सिधारो तुम जानो गिरिधारीजी॥ 


| |तव हरि हसि कर शिर पररासे सोंह करी बनवारीजी ॥२॥ || | 


दोहा-सोंह करी नँद्ळाळ अब, कहति प्रिया ुसभाखि॥| | 


सखी आज ते बात यह, तू अब रहियो साखि ॥ ' 


| । || चौबोछा-तू अब रहियो साखि सखी सा कहत राधिका रानीजी | | 


| | आई तहां ओर अजनारी आदर सब सनमानीजी॥| | 


३० 





ततर व्रत ' 

| इसे श्याम श्यामा सुसकानी सोंह करी सब जानीजी॥ | 
| दिये पान हरिको तब प्यारी लिये श्याम सुखदानीजी ॥ १ ॥ | 
| भरी प्रेम आनंद सखिनसाँ कहत लाडिळी प्यारीजी॥॥ 
| तुमहूं सब मिल कहो साह अब भये श्याम बनवारीजी ॥ | 
| छखि लखि सखी सिहात युगल छवि राधा अरु गिरिधारीजी॥ | 
|| बसे श्याम तहां रात प्रात उठ चले सदन सुखकारीजी ॥ २॥ 

दोहा-चले धाम निज श्याम तहां, लखे द्वार नँदराइ॥ | 
| सकुच फिरे घरजात गये, प्रसुदा सदन कन्हाइ॥ || 
॥ चोबोलाप्रमुदा सदन कन्हाइ गये हारे छा प्रघुदा सुखपाइजी || 
|| कहाते छाल यह ख्याल तुम्हारे कित मग गये भुलाईजी ॥ | | 
| कहां इते गवने कितमाई दरशहु देतहो नाईजी॥ | | 
| फिरत कहां हो लाळ भुलाने रहे हमें विसराइजी ॥ १॥॥ | 
। कहो कहा हो कटू डरसे आठस अंग सुहायेगी॥ |. 
| बसे कहूं निशि तिय सँग जागे नन अरुण छारे छायेजी ॥ | 
| समसे गात शगार बनाये डगमगात इत आयेजी॥| 
|| अंग अंग शोभाके सागर धाने धाने द्रश दिखायेजी ॥ २॥ || . 
दोहा-विहँसि चले कहि श्याम तब, तरक करी तुम बात ॥ || 
ससुझी सव हम आय हैं, आज तुम्हारे रात॥ |. 
॥ चोवोळा-आज तुम्हारे रात आय हैं छुनि हरषीं तब नारीजी ॥ | | 
| पुलक गात आनद उरभारी ऐ हें आज घुरारीजी॥ Fs 
। सांझ परे मेरे घर ऐह यह मनरही विचारीजी॥| | 
` ||प्रातदिते मन इरष बढ़ायो नोसत साज सँवारीजी ॥१॥ | | 
| बार वार दपण सुख देखे भूषण वसन सजाइजी॥॥| | 
मांग सुधारत दापेसुत श्रेणी वेणी अहि छबि छाइजी ॥| | 
धनपात पुरको नाम सुधारे हगन दीप सुतळाइजी॥ | 
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त्रजचरित्र। _ 


` || हीरावलि उर परले धारे श्याम मिलन मन माईजी॥२॥ हे 
|. दोहा-रचि रचि सेजसजात तब, नाना सुमन छगाय॥ | 
केसर चन्दन अरगजा, विविध सुगंध मिलाय ॥ 


| चोबोढछा-विविध सुगंध मिलाय नागरी निजकरसेजबनाईजी॥ | | 


0 | इनायक नंदसुवन अनत कहुँ गये याहि विसराईजी॥॥ 


|| वासर ऐसे करत विहानो निसायाम इक आईजी॥॥ 


| | शयाम न आयें कहा थो जानी शोच विरह अकुलाईजी ॥ ३॥ | | 
` || अजइ नहीं आये मनभावन कहति मनहि मन नारीजी॥| | 


|| गये सांझहीको कहि आवत नहिं आये गिरिधारीजी॥॥ | 


| ॥किर्था प्रे कहुँ फंद पराये के आवत बनवारीजी॥॥ | 
। | वेवहु रमणी रमण विहारी के मम सुरत विसारीजी॥२॥ || | 
| दोहा -कुमुदाके घर हरि रहे, बढ्यो अधिक उर हेत॥ | 

भाजे दोऊ प्रेम रस, अरस परस सुख लेत॥ 


| || चो०-अरस परस सुख लेत इयाम सँग सुदित वाम सुख पाईजी ॥ | | 


` | क्षण सम वीतत रात याहि वहां युग सम रेन विताईजी॥ | | 
वैसे वहां याहि यह रीती ऐसेहि भोर हे आइईजी॥| | 


|| मनही मन युवती पछिताई करी श्याम कुटिलाईनी॥ १॥ | | 
|| गयो मदन दुख बदन झुराई रही वेठ वरमाईजी॥ | 


१ आई तहाँ सहज इक आठी देखि विकल पठिताईजी ॥ | 
| ठोचन कमळ भरे जळ डाह मनमारे सुरझाईजी॥ | 


0. | कहा भयो तोकोरी आली बूझति सा ढिग जाईजी॥ २॥॥ | 
| दोहा-विकल होत मेरो तनहिं, ऐसे देखत तोहि [१ . 
कहा भइरी बातसो, कहत नहीं किन मोहि ॥ | 
|| चोबोला-कहत नहीं किन मोहि भई सोइ कहो न वात सयानीजी॥ | | 
i धुरे तिय वाणी पोंछ नेनको पानीजी॥॥ 





आओ... नतका. 





७. “eg 


कहा कहाँ तोसारी आढी जो हरि मोसों ठानीजी॥ १ 
गये मोहे कहि आवन मोहन पुनि उन कहा जिय आनीजी॥३॥ | 
मोसां अवधि वदी उन माई रहे अनत कडु जाइजी॥ | 
| कियो नहीं मेरे घर आवन तबते में पछिताइईजी॥ 
एसे गुण हरिकेरी आळी कपट निधान कन्हाईजी॥ 
मोसां कपट कियों उन आइ झूँठी बात बनाइजी ॥ २ ॥ 
दोहा-मेरी सां कहियो उन्हें, तोहि मिले जो आज ॥ 
वंचननके सांचे वड़े, गहों कछू उर छाज ॥ 
|| चोबोला-गहो कळू उर लाज कन्हाई यह कहियो समुझाइजी ॥ 
| उन्हें कळू में गई बुलावन आये आप कन्हाइईजी॥ 
मोपे कृपा आय यह कानी कहो तोहिंसों माईजी॥॥ 
काल्ह कहूँ जागे तिय गोहन जातइते वर माइजी ॥ १॥ | | 
देखे नन्द द्रारही ठाढे सकुच फिरे इत माईजी!| | 
डग मग पग हग नींद भरेरी पुनि पुनि लेत जम्हाईजी॥ | 
| जब में कहो कहांते आये तब वे रहे मुसकाइजी॥॥ | 
|| उत्तर मोहे दियो कछु नाई करी श्याम चतुराईजी ॥ २॥ | . 
दोहा-ऐह तुमरे थाम निश, या काहे माह सुनाइ ॥ र्‍या 





में जोव॑त मग निश गई, मोवर आये नाहे ॥ 
चोबोला-मांधर आये नाइ कहतही आये द्वार वेहारीजी ॥॥ 
भीतरते लाखें हरिको गारी भई रोष मन भारीजी ॥ : 
देखतही रिसमें झहरानी कहाते सुनो वनवारीजी॥| . 
धन्य धन्य यह परी आज मम आये धाम मुरारीजी॥ १॥ | 
सुरि बेठी रिस गात नागरी ऐसे काहे गाई मोनजी॥ | 
आये मोह खिजावन उठ इत धरत जरेपर ठोनेजी॥ 


१ घर-पाल । २ लाजत । ३आंख। ४ देखत । 





अनवर! केद | 








फक हनक 


. | चतुर नारे संग जागे सब निश आये हे कारे गोनेनी॥॥ | 
। फिरत कहा कोऊ बाह ऐसे इनसों मिलि हे कॉनेजी॥ २॥॥ | 
दोहा-केपा करहि नॅदलाळ अब, जिन आवहु मम धाम ॥ | 
उतहि जाइ सुख पात जहाँ, जाइ जाइ तहँ श्याम॥ | | 
. | चावाठा-जाइ जाइ तह इयाम कही खिन देखे बहार कन्हाइजी I 
' ॥जागे कईनिाश संग वामके चिह्न सोई लखि पाईजी | | 


कहूँ चन्दन कई वंदन रेखा कहूँ पीक छांबे छाईजी ॥ pV 


लखि स्वरूप हरि तन सुसकाइ कियो मान अधिकाईजी ॥१॥ | 


मन मन सोचत कुँवर कन्हाई परे तीय फँद आइजी ॥ | | 
मेरो नाम सुनतहीं अँटी देखत मोहं रिसाईनी॥| 
तबही श्याम करी चतुराई सेनन ससी बुळाईजी॥| | 
सोकाहे चली जात वर माई तू बेठी अनखाईनी ॥ २॥ | | 


दोहा-अनतहि हरि ठाढे भये; तहाँ सखी चलिआय॥ 
निराखि बदन मोहन हंसे, ससी कह्यो सुसकाय ॥ 


चीबोला-सखी कह्यो मुसकाइ लाळ तुम कहा कियो यह आइजी | 
॥ तव हरि कह्यो सखी तू जापर में अब लेहु मनाईजी॥॥| | 

यह सुनि विहँसि चढी कहि आली लेह मनाय कन्हाईजी॥॥ 
रसिक शिरोमणि कुँवर कन्हाई विद्यामणि सुखदाइनी॥ १॥ | | 


| आपहु गये तहा ते मोहन तियको दरश दिखाईजी ॥ | 
फिर चितइ द्वारे तन गोरी तहाँ देख्यो कोउ नाईजी॥ | 


i ॥ भया साच अधिको उरमाई ठखेन दवार कन्हाईजी ॥ | be 
| | जव जानी फिर गये श्याम तब रही बाम पछिताईनी॥ २॥ ||| | 
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दोहा-भई विरह व्याकुळ सखी, रही सोच मनमाहि ॥ | 
मिट्यो मान उर आते दुखी, भळी करी में नाहि॥ | | 
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चोबोला-भली करीमें नाहि कहाते पन मोहि कहा मति आईजी | 
आवतही हरि सां झइराई घर आय सुखदाइजी॥ | 
भीतरलों आवन नहि दीने भयो कोष दुखदाइजी ॥ || 
ज्योत्यों करि मेरे घर आये में देखत रिसहाईजी ॥ ३॥ | 
बार वार ऐसे पछिताई रही मसोसा खाईजी॥॥ 
श्याम गये निहचे जब जानी यमुना न्हान सिधाईजी॥ | 
अति व्याकुठ मन कछु न सुहाई संग सखीन बुछाइजी॥ | 
पडुची यमुना तुरताह न्हाइ चठा बहार अतुराइगी ॥२॥ | | 
दोहा-मारगमें ठाठे भये, बाळ स्वरूप बनाय ॥ 
पांच वरसके वन हरी, कहत सखी सों आय ॥ 
[°-कहत सखी सों आय मगहिम ओर नहीं तहा कोईजी ॥ 
कहां जात हेरी तू नारी श्याम बुलाई तोइजी ॥ || | 
बनहि बुलाई कुँवर कन्हाई लेन पठायो मोईजी॥॥ | 
'सुनत वचन चक्कत भइ नारी रही बाळ सुस जोईनी।॥ १॥॥ | 
अति आनंद भयो उरमाई सुनतहि नाम कन्हाईजी ॥ | | 
विहारन प्रभुकी अद्भुत लीला अगम चरितको पाईजी ॥ | | 
करगहि लियो चढी हरषाई वालकको गृह ल्याईजी॥| 
कहत श्याम बनधाम बुलाई लेन पठायो याइनी॥ २॥ | | 
दोहा-पूछों यासो भेद सब, कहा कह्यो घनश्याम ॥ न 
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अति आनँद उरमें भयो, भीतर छेगई बाम ॥ i 
चोबोला-भीतर ले गई बाम तहाँ हरि कीनों चरित कन्हाईनी ॥ | | 
भये तरुण सुन्दर तिहि काला भुज गहि हसि बर छाईजी ॥ | 
चकित भई नार्गार सकुचाई छांड़ देह सुखदाइईजी॥| 
_ || एसे चरित करत धनि धानि पिय याहि विषे नारि मनाईजी॥१॥ || 

|| सुख दे गये सदन सुखदाई हरष भई मन ग्वारीजी॥| | 
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रन विरहतन ताप निवारी आते आनद मन भाराजी॥| |. 


यशुमात [ढग बाळक जिम बोले कहत चरित बनवारीजी ॥ | 
निज गृह शयाम गये गिरिधारी विहारन तन मन वारीजी॥२॥ 


अथ गुरुमानलीला । 


` दोहा-सुन्दर श्रीहरिकी कथा, जात विचित्र सुखखान ॥ 
कहत सुनत गावत गुणत, हषित संत सुजान ॥ 


चॉबोटा-हाषित संत सुजान गुणन भरे ब्रजनायक सुखदाईजी | | 


. | गये और गोपी ग्रह मोहन सुन्दर श्याम कन्दाईजी॥ || 


चली न्हान वृषभाउ किशोरी सँग त्रजनारि सुहाईनी॥॥ | 


जाके वर निश बसे कन्हाई ताहिं बुठावन आईजी ॥ १॥ 


ठाढी भई द्वारपर आई उत निकसे बनवारीजी॥| | 
आचक मिळे न जानत कोऊ रहे चकित दोउ भारीजी॥ | | 
न्हान जानका सुरत घिसारी फेरी सदनको प्याराजी॥| | 


|| भई विकल तन आते रिस बाढी रही निरखि सब नारीजी॥२॥ | 
CE दाहा-रहगय ठाढे श्याम तहा, भय सांच वश आय ॥ | | 
जब देखे व्याकुळ हरी, रही सखी समुझाय ॥ 


चो *-रही ससी समुझाय उठटि भई सबही हरिकी पाईजी॥| | 


दक बाह मया जहा ल्याई देखा वाम कन्हाइजा ॥ 


रिस हीके रस मगन किशोरी बैठी मान हढाईजी ॥ | 


भइ इयाम देखत माते भोरी चकित रहे अकुलाइजी ॥ १ ॥ 


सखियन कियो विचार सकल मिल व्याकुळ छखि बनवारीजी i 
अब ये दोऊ मिळहिं जेहि विधि करिये सो उपचारीजी॥| | 


| को सुनिहे कासों कहें जाई अति अचेत रिस प्यारीजी॥ || | 
[4 परी रुठावन वान इन्हें अब इतये धीरन धारीजी ॥ २॥ | | 
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`| दोहा-प्यारी ढिंग आठीगडे, ठाढे पोरि कन्हाइ॥ 
कहति मान कीनों कहा, न्हान जात फिर आइ ॥ 

चोबोला-न्हानजात फिर आइ लाडिलीकहा जियमाहिविचाररीजी 

तोहि लखतहीरी सुखदाई अतिहि डरे बनवारीजी ॥ 
मुरछि परे धरणी अकुलाई तनुकी सुरति विसारीजी॥॥ | 
|| नेकहु चेन रह्यो नाहि रिकी भये विकल आते भारीजी ॥१॥॥ 
हुनायक वे तू नहिं जाने तिनसों कहा रिसावेजी॥॥ | 
वाँह गहो हरिको ढिंग छावे वे अपराध क्षमावेजी॥॥ 
गहत वाँह तुमहीं किन जाई मोसों कहा गहावेजी॥॥ 

काल्ह सोंह मोसों उनकीनी आजाहि परवर जावेजी ॥ २॥ 

. दोहा-देखिचुकी उनके गुणन, निज नेनन सुखपाय ॥ 

तिन्हे मिळावत मोहिं अब, वाँह गहावत आय॥ | | 
चोबोला-वाँह गहावत आय सखी सुन साँची तोहि सुनाऊंजी॥ | 
अब जोलों जीवन जिऊंरी हरिको नाहि पत्याऊंजी॥॥ _ न 

सहूं विरहके शूळ रिआली विरहताप जर जाऊंगी॥ 
उनके पंथ न पीऊं पानी हरिसो प्रीति न ठाऊंजी ॥१॥॥ | 
मुगमद्‌ भाठि न अंग चढाऊ अंजन हग नहि लाइजी॥ | | 
हस्त बळे पट नीठ न धारा ननन घन न लखाइजी॥॥ | 
| सुनों न अवणन अलि पिक वाणी नीले तनन छुवाईंजी ॥॥ 
सुनत प्रियाकी बात सुहाई ठाढे पोरे कन्हाईजी ॥२॥॥ _ 
दोहा-हरिसों मान न कीजिये, सुन वृषभानु कुमारि॥ | FE 
. नवळ तुमहुँ नवळहि हरी, यह जीवन दिन चारि॥ | | 
चोवोला-यह जीवन दिन चारि राधिका गये न कीजे प्यारीजी। | 
क्षण क्षण ज्या करको जळ छाज जात न लागे वारीजी॥ | | 
नंद नंदन [पेय सुख सुखकारी निश दिन रहो निहार्शजी॥ | 
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हतो प्रेम धन येतो प्यारी सो तू कहां विसारीजी ॥ ३ ॥ | 


[a क 


. | कहाते हती रूसों नहिं कबहूँ तादिन तू यह मोईनी॥ | | 
. || करिदे हँसी 
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लियो प्रेम परच्यो जिनाहिं, चतुर नारिहे सोय ॥ | i 


चोबोला-चतुर नारि हे सोय लाडिली सुन वृषभाव॒ इुछारीजी! | | 


तुम वेएक न दोय पियारी जळहि तरंग न न्यारीजी ॥ | 


रस रुसबो ओसकन जेसो सो नहि रहत सदारीजी॥॥ | 
तजि आभिमान मिलहिं पिय प्यारी मानहु वात हमारीजी॥१॥ | 
चुप न रहत कहा कहति मनावन आई वात बनावनजी ॥| | 
बहुत सखी घरआई याते पिछली सुरत दिवावनजी॥ | | 
` | मोसो वात कहत हो काकी वे तुमरे मन भआावनजी॥| | 
` || को उनकी यहां वात चलावे तुम पुनीत वे पावनजी ॥ २॥ | | 


दाहा-अवहू कछु बाका रहा, जाइ वरन त्रजनार ॥ 
माह मनावन आइहा, यह काइ [रस भइभार ॥ 


चो०-यह कहि रिस भइ भारि राधिका ससी श्याम ढिंग आइजी | | 
॥ 'कह्यो जाय हरि सों हरपाई कहां भूळे चतुराईजी ॥ 


मान तजत नहीं कुँवर किशोरी थाकी सकळ मनाईजी ॥ | | | 
वेग यत्र कुछ कीजिये मोहन राचिये आप उपाइजी ॥१॥ | 
रच्यो दातिका रूप तुरतही सुन्दर श्याम कन्हाइजी॥॥ ' 


. | करतिय स्वांग अनूप गये जहां बैठी मान हढाईजी॥| | 
| बेठे निकट सखी मिसजाई करत बात मनभाईजी॥॥ 


। | बन घन श्याम धाम तू प्यारी वेठ रही रिसहाईजी ॥२॥॥ | 





प्रमको सोई सुपर नारि सुने कोंइजी॥॥| | 
- | मान कियो जो भावते प्यारी सोन भाववो होईजी॥॥ 
| | उरते रिस वश प्रेम कहाँरी अंत भावतो सोईजी॥ २॥॥ 
` दोहा-पिय सनेह जो गाइये, लाख कह्यो किन कोय ॥ ॥ | 
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दोहा-में उतही अबही गई, तू न तहा लखिपाइ॥ | 


हारिकी दशा निहार तब, इतही को चलिआइ॥ | 


|| चोबोळा-इतहीको चलि आइ लाडिली देखे कुँवर कन्हाईजी ॥ | 
इकले ठढे गहे हुमडारी अति आरत मनमांइजी ॥ | | 
तेरोइनाम रटत सुखराधा ओर कळू सुधि नाईजी॥ | 
चलतू होय नेर्काठग ठाडी देखहु नेन न जाईजी ॥ १॥ || 
कुंजभवन ठाठे दोउ देखो राधा अरु गिरिधारोजी॥ | 
तब में नेन सफल करिठेखों मान अरम हमारीजी॥ | 
अब हारे कहत दंड मुहि दीजे जोचाहो सो प्यारीजी ॥ | 
हउतजि हाहा छुँवरि किशोरी अति दुःखित बनवारीजी ॥ २॥ | 


दोहा-तुम कारणरी राधिका, पाँय परत मम श्याम ॥ 
करि अपराध हरिके क्षमा, दे सुख चाले बनधाम ॥ 
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चोबोठा-दे सुख चलि वनधाम किशोरी में ठागततुमपाईजी॥ || 
उन्ह जानि मासा कारे साइ जो तुमरे मनमांइजी॥ | 
क्षण क्षण परसत चरण करनते क्षण क्षणठेत बढाईजी ॥ | 


कहत मान अब तजहु ठाडिली पुनि पुनि हाहासाईजी ॥ १ ॥ 


चरित लड़ित नॅदलाल हरीके डसि छि सखी सिहाईनी॥ | 
भरी ग्रेम आनंद मगनरस मनही मन हरपाइजी॥ | 
कक चितयो प्यारी ननन भर कछु हरि अंग लखाईजी॥॥ | 
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श्याम अजहुँये गुण नहिं छांडृत छावत हो चतुराईजी ॥ २॥ || 


दोहा-इन छंदन मानो नहीं, जानति तुम्हें कन्हाइ॥ 
रसवादिन मोको करी, वे सब देहु भुढाइ ॥ 


चोबोछा-वे सव देहु बुठाइ इयाम अब जान लई चतुराइँजी। || 
यह काहे बहार भई रिसहाई रहे श्याम सकुचाईजी॥ १.4 


अप [a 


फिर पोढी दे पीठ श्यामको हृदय दुखित अधिकाईजी ॥ | ॥ 
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ह | रिस वश धरत नहीं मन धारे विरह पीर आते छाईंनी ॥ १॥ || 
| जिते जिते मुख फेरत प्यारी तितहि जात सुखदाइजी ॥ |. 
। | जाइ जाइ वात पप्रया मन भावे साइ सोइ कहत कन्हाइजा॥ | 


' | करि हारे छलछंद हरी सब छूव न पावत छाईनी॥ || 


दोहा-विरह विवश प्यारी निकट, देखि श्यामको दीन ॥ 
__ तब समझावन सब छी, साखेयां परम प्रवीन॥ ||. 
| चोबो०-ससियां परम प्रवीन कहति सब ठखिरी नवठ विहारीजी | 


। मधुर मधुर वचनन सुखकारी तोहि मनावत प्यारीजी॥ | 
| | हाहा करि अरु पॉयन लागे ओर कहा कियो चाइजी ॥ |. 


| |वेतो अनके भवर विहारी तोसि बेलि अरुनाईजी॥ | 
। | करि सनमान विहसि अव इरिको कहाधरी निठुराइजी ॥ २॥ || 
` दोहा-मान किये कहा पावही, आदर कारे कहा खोय ॥ 


होत कहा घुँघट तजे, बोले ते कहा होय ॥ 


। प्रीतमछौँडि राखिये वैरी यह तोहि कोन सिखाइजी ॥ 
[निज वश मदन गुपाठाहे जानी ऐसी कहा इतराईनी॥॥ 
भली कहत तोहि लगत अनेसी कहा कोऊ समुझाईजी ॥ १ ॥ || 
जो नहिं मानति श्याम मनाये मानहि कारे रह जेहेजी॥ || 


~ 
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| | तीन थुवनको ठाकुर प्यारी सो निज वश कब ऐहेजी॥ २॥ ॥ | 


| हठ नाहे छांडत कुँवरि किशोरी सोचत हरि मन माइजी॥२॥| | 
कवके हाहा करत कन्हाई पॉयन परत सुराराजी॥ || | 
तेरे भय तेरी मन मोहन खूप तीयको धारीजी॥| | 


लखि इरि खड़े मिलन युरझाये छै आदर बेठाईजी॥ | | 





चौबोछा-बोले ते कहा होय तिहारे ऐसी कहा जिय आईजी ॥ | | 


जब दहि हे रतिनाथ तोहि तब तू पाने मन पछितेहेजी॥ | . 
मान प्रिया हम कहाते सकळ मिल ऐसेकी पुनिकेहेजी ॥ | | 
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दोहा-यह जोवनरी राधिका, धन सपनेको जान ॥ 
| ऐसी समय न पाय हो, पीय मनायो मानत | 
| चोवोळा-पीय मनायो मान किशोरी सुनि पाछे पछिताइजी। 
| अब ये दिन रूसनके नाई सोच देखि मनमाईजी॥ 
| गरजत गगन भयो घन घेरो ऋतु पावसकी आइजी ॥ || 
| बोलत दाइुर चातक मोरा चलत पवन पुरवाईजी ॥ १ ॥ 
| बरषत मेघ भूमि हित लागी नारि पीय मन चाइजी॥ 
| जे बेली ग्रीपम ऋतु दहाई इलसि तरुन ठपटाईजी ॥ 
| सरिता उमगित सिंधु समाई मिळत सुरसरी जाइईजी ॥ 
॥ भयो समय यह दिवस चारको करि सुख सँग सुखदाईजी ॥२॥ 
| दोहा-सुनि सखियनके वचन बरु श्रीवृषभावु कुमारि ॥ | 
| उमगि प्रेम आते सुख भयो, ऊपर रिस रहिघारि॥ | | 
| चो °-ऊपर रिस रहि धारि रिसहि करि कह्यो राधिकारानीजी ॥॥ । 
| रस करि हाथ विकाने जाके तहा. जाइ सुखदानीजी॥ |. 
| सुख सों मेरो भलो मनावत रहत अनत मन मानीजी॥| | 
| विरद तुम्हारो ठजत कन्हाई सांच वसानत वानीजी ॥ १॥ | 
| गहे रहत मन आन तियनके विहँसि कह्यो यों प्यारीजी ॥॥ | 


9 


विरह ताप तनको सब खोयो हरष भये बनवारीजी॥॥ 
Rt सुख विइँसित तब देखी हराषे उठी सब नारीबी॥॥ | 
तब बोले हरि दोउ कर जोरी श्रीवृषभानु दुळारीजी ॥ २॥ | | 
दोहा-तूही हित चित प्राण धन, सदारटतमें तोय ॥॥ 
पोषण तेरे वचन मम, तो सम ओर न कोय ॥|| | 
चोबोा-तो सम ओर न कोय लाडिळी में तुम्हरी बळिजाऊंजी | _ 
तुम मम तिलक तुही आभूषण तुम देखत सुखपाऊंजी॥॥ | 


१ वाना। २ हाथ। | 
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' | तेरोई गुण निशदिन गाऊं अब यह विनय सुनाउंजी॥ | 
| तजहु मान अब दोउ करजोरो चरणन शीश नवाऊंजी॥ १ ॥ 
यह सुने कछु प्यारी मुसकानी तब बोली ब्रजनारीजी ॥ |. 
सुनहु शयाम तुमही रससागर रूपशील सुखकारीजी॥ | 
- ॥ तुमते प्रिया नेक नहि न्यारी एकहि देइ तुम्हारीजी॥ 
. | प्यारी में तुम २ में प्यारी दरपनछांह निहारीजी॥ २॥ | 
| दोहा-रस में परे विरस तहाँ, होत अतिहिकाठिनाइ ॥ 
| अबके देत मनाय हम, परसहु चरण कन्हाइ॥ | 
चोबोठा-परसइ चरण कन्हाइ श्याम तुम अबजोरुठावोप्यारीजी | 





| राम राम तो बहुरि हमारी तुम जानों गिरिवारीजी॥ | | 
। | तब परसे प्यारी पद हरषित परम प्रीतिं बनवारीजी॥ | | 


छूत्यो मान हरपभइ प्यारी मिव्ञो विरह दुखभारीजी ॥ १ ॥ | 
| प्रेम कसोटी कास पियप्यारी उर आनंद बढायेजी॥ | 
। | मिली पिया उठि इयाम सुन्द्रसों अवगुण सब विसरायेजी ॥ |. 
। | हरषि उठे दोउ प्रीतम प्यारी निरखि सखिन सुस पायेजी ॥ | 
तब सखियन दोउ उवटि न्हवाये रुचिर “गार बनायेजी ॥२॥ | 

दोहा-नाना विधि व्यंजन किये, मधुर मिष्ट मनभाय ॥ 











| ॥ चो०-एकहि थार जिमाय दोऊ तब अचवनकर दिय प्यारीजी॥ | 
| ठे वारा अपने कर राधा दीयो विहेसि विहारीजी॥ | _ 
। | तबहिं सफल जीवन करजान्यो परम हरपि बनवारीजी॥ | 


| | अरस परस दोउ रहे निहारी मन अति आनद भारीजी॥ | 
| | पाये वश करि कुंजविहारी तब बोळी ईसि प्यारीजी॥ | रा 
। | सुनहु श्याम बरषाक्रतु आई रचहु हिडोल मुरारीजी॥ | 


0 लाह ताम ााभभाभभभण६३38्ग्हझ्ग्गण 














दोउ अन अतिहित प्रेम कारे एकहि थार जिमाय॥ . 


लि बैठे दोउ प्रीतम प्यारी आरति सखिन उतारीजी॥ १॥ | | 


टकटक... गला... 


| सब मिल झुलहिं संग तुम्हारे यह मन साध हमारीजी ॥ २॥ 
| दोहा-सुनत वचन मुख तीयके, रहे श्याम सुख पाय ॥ 
| राजत दोऊ आते मगन, ऐसे मान छुडाय ॥ 
| चो ०-ऐसे मान छुडाय जनन हित कियो यह चारेत सुरारीजी॥ 
| निगम नेति अपार गुणन निधि सुखसागर गिरिधारीजी ॥ | 
॥ प्रेम सहित गावे जो हरिको मानर्चारत सुखकारीजी॥॥ 
|| आदर मान करहि सो तिनको इयाम सुन्दर बनवाराजी॥ 3 ॥ | 
॥ राधा रसिक श्याम सुन्दरको मानचरित जाँ गावजा ॥ ड 
॥ भक्त जननको अति सुखकारी मन वाञ्छित फळ पावेजी ॥ || | 
| सुफल जन्म हे तास अनूदिन गावत सुनत सुहावेजी॥ | 
|| जिनपर कृपा विहारन प्रमुकी तिनको यह रस भावेजी ॥ २॥ || | 
। अथ हिंडोरावर्णन लीला । 
| दोहा-भक्तन हित छीला करें, भक्तनके सुखदाइ ॥ 
। सदा भक्त वश सांवरो, करत भक्त मन भाय॥ | 
|| चोबोला-करत भक्त मन भाइ भक्त हित नाना चरित उपाइजी॥ | | 
| रेम भक्ति दृढ़ अजकी बाला तिनके वशहि कन्हाइँजी ॥ || 
| जोई सुख सखियन मनभावे करत सोई सुखदाईजी ॥ | 
|| हमें समेंके सुखद विहारा करत शयाम ब्रजमाईजी ॥9॥॥ 
ग्रीष्म गत पावस ऋतु आई अति शुभ परम सुहाइजी । | ` 
| श्री राधा मनकी रुचिजानी हरिजनके सुखदाइजी॥॥ 
| दब हिडोळ लीला मन आनी सुन्दर इयाम कन्हाईजी ॥ | 
|| गये इयाम वृन्दावन में तहा यमुना तट छाव छाइजी ॥ २ ॥ |. 
| दोदा-सखिन सहित श्रीरापिका, अरु नन्द किसोर॥ || | 
आते आनंद चहु ओर छाव, घुमाड़रहे घनघोर ॥ | | 
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. | चोबोला-घुमडिरहे घनघोर दामिनी दमक रही घनमाइजी ॥ | 

. | गरजत मधुर श्रवण सुखदाई वहत समीरसुहाईजी ॥ 
|नाना रंगन खिळे फूल फल अति छि बरनि न जाईजी ॥ | 
` | गजसुक्तनके ठगे झूमका मणिन जटित छबि छाईजी ॥१॥ 
' | कनक वरन मय भूमि सुहाई छबि हिंडोर अति छाईजी ॥ | 
_ | तापर रसिक  छबीठे दोऊ उपमा को कोउ नाईजी॥ 
. ॥ नन्द नन्दन अजभानुकिशोरी गोर इयाम सुखदाइईजी॥ 
' ॥ मोर मुकुट पार्तावर सोहे सुन्दर कुँवर कन्हाइजी॥ २॥ | . 
। ॥ दोहा-निरखत्त छवि नभ सुरसकळ, नारिन सहिततिहाय॥ 





` | चो०-सोछवि कही नजाय विराजत अति छि युगलविहारीजी॥ 


` || उर रत्रनके हार विराजें सुमन माळ शुभकारीजी ॥ १॥ 
| || उत झुंडळ इत तरवनकी इति ठखि छवि रबी लजावैजी ॥ || 
| सखि गण सब तृण तोरि निहारे तन मन वाश्विहावैजी ॥ 


` ॥ ताळ मृदंग बाँसुरी वीना बाजत सरस सुहावेजी ॥२॥ | 
_ १ दोहा-यह सुख सुनि त्रजसुन्दरी, अपर सकल नव वाट॥ 
BT वृन्दाबन झुलत युगल, राथा अरु नंदलाल ॥ 
| चोवोडा-राधा अरु नैंदछाल झूठन सुनि चली सकळ अतुराइजी 





| मनमोहनके रस वझ प्यारी चढी मनहिं सुख पाईजी॥ 





चढे उमागि आनंद उर, सो छबि कही न जाय ॥ | | 


। | प्यारी अंग वेजनीसारी चहुँदेस चारु किनारीजी | | 
| | युगल अंग भूषण छबि छाये रुचिर शगार सुधारीजी॥| | 


| | पिय प्यारीको हार्षे झुलावे उँचे. सुख मिल गावैजी॥॥ | 


` || नव सत साज शगार सजाये ग्रह कारण तजि धाईजी॥| | 


` || चुनिकरि पहारे चूनरी सारी अरुण किनारे सुहाईजी ॥ १ ॥ 
यूथ यूथ मिलि हरिपे आवें तिन, पिय निकट बुछावेजी॥ | | 





2८7 ` अगारन। : 
आदर वचन सप्रेम सुनावै सबकी साथ , पुरावेजी॥ 
एक न छेत निकट वेठाई एक न पींग चढावेजी॥ 
गावाते एक मल्हार सुहाई एकन एक बुळावेनी॥ २॥ 
दोहा-युवाते बंद चहुँओर छबि, भूषण भीर अपारि॥ 
बेसन सुगंध नव बहु रंगन, सोभित सेव व्रजनारे॥ 
चो °-शोभित सब ब्रज नारि हरी मुख लाखे सब मनहिं सिहाइजी 
उमगि मनो छबि सिंधु तरंगा आनंद उर न समाईजी ॥ 
देत चाव भरि जब झकझोरा अति मन हरष बढाईजी ॥ 
होत अधिक छवि बढत निहोरा सो छबि बरनि न जाइँजी॥१॥ 
ऊँचे मिलत दुमनसों जाई छुवत सुमन करळाइजी॥ 
ज्यों ज्यों पींग बढत आति भारी त्यों त्यां प्रिया डराइजी॥ 
राखि राखि कहति तब प्यारी सखियन सोंह दिवाइँजी ॥ | | 
जब नहि सकत सँभारि तनाह तब प्रीतमसों छपटाइजी ॥ २॥ 
दोहा-तव [हडाळ राखाते पकार हसत परस्पर बाल ॥ । 





पिय प्यारी अति रस भरे, करत चरित्र रसाठ॥ |. 
चोवोला-करत चरित्र रसाळ एक उतरत एक चढत सुहावेजी॥ | 
सवके मनकी रुचि हरि राखत मधुरे वचन सुनावेजी ॥ | _ 
कबड अकेले झूलत मोहन सब युवती मिल गावेजी ॥ |. 
कबहूँ युवतिन देत चढ़ाई आपुन श्याम झुलावेजी ॥१॥॥ | 
कबहूं मुरली मन्द बजावे गावत कबहुँ विहारीनी॥॥ 
बिच बिच देत कोकिला टेरी झुकिहि रहे घन भारीजी ॥ | | 
| परत फुहारा मन्द अमहारी बहत पवन सुखकारीजी ॥ पा 
|| चातक पिय पिय रटत पुकारी राधा रटत मुरारीजी ॥ २॥ | |; 

दोहा-एसे गोपिनसों हरी, करत केलि आनन्द॥ ॥ 
हर्षि सुरन बरषत सुमन, कहि जे जे ब्रजचन्द्‌ ॥ 


| 
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चो ०-कहि जे जे ब्रजचन्द धन्य ब्रम सुरगण कहत सिहाईजी ॥ 
हमको द्रुम न किये विधि ब्रजमें यह सबके मनमाईजी ॥ 
भक्तन हित प्रभु अज सनातन ब्रह्म धरयो तनु आईजी ॥ 
करत अजाहिमें नित्य हरीसो कापे वरन्यो जाईजी ॥ १॥॥ २. 
नित लीला आनन्द ब्रजहिमें नित नव मंगल बधाईजी॥॥ 
धनि धनि जिनके चितहि रहत नित राधा कुँवर कन्हाईजी ॥ ॥ 
हरिके चरित रसाळ अनूपम जे सप्रेम सुन गाईजी ॥ 














अथ फाग्रनवर्णन लीला । 


` दोहा-जे ने नित्यानन्द हार, भक्तनके हितकार ॥ 
ब्रह्म रूप प्रभु अवतरे, नित नव करतविहार॥ | 
चो०-नित नव करत विहार नित्य नव गिरिधर नंद कुमाराजी॥ 
| |नित्य रूप राधा ब्रज बामा नित नव रास विहाराजी॥ 
|: | नित्य मान खंडन व्यवहारा नित्य प्रेम अति भाराजी॥ | 
नित्यकुज सुख नित्य हिंडोरा नित सुखसिधु अपाराजी॥ १ ॥ 
नित्य नवठ हित हरि संग जोरी नित नव छावे दरशाईजी॥ |. 
| | नित वृन्दावन घन सुखदाई रहत वसंत सदाईजी ॥ | 
(३ री सदा सुमन नव पछव डारी मारुत मन्द सुहाईजी ॥ |. 
सदा मधुप मदमाते डोलें कोकेछ टेर सुनाइनी ॥२॥ 
दोहा-सुनि सुनि नारि हृदय सुखी, मन अति हरष बढ़ाइ॥ 
बार बार कहि पिय सुनो, ऋतु वसंत अब आय ॥ 
चौ०-क्रतु वसंत अब आय पिया तुम सुनहु छाल गिरिधारीजी 
फागुचारित तुम सँग सब खेंलें यह मन साथ हमारीजी॥॥ 
यों वनिता हरिसों हरपित कहि सुनो पिया सुखकारीजी ॥ | 
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विहारन तिनके निकट रहत हरि सदा भक्त सुखदाईजी ॥ | | 


वदर अवतात ` ` 





| | प्रफुलित ठता विठोकत जिततित अलिसुमनन पर धावेजी॥१॥ 


Td 
|| देखहु वन शोभा अति सुन्दर आज बनी छवि भारीजी॥ १॥ 
मानहूँ मदन बसंत मिले दोउ खेळत फाग सुहावेजी ॥ 
यह रस अधिक बन्यो मनमोहन ठखि सबके मन भावेजी ॥ |. 
| हुमन मध्य केसू तरु फूले अतिहि प्रकाश दिखावेजी॥ 
|| मानहुँ निज निज सब मिल सुन्दर हरपि होठिकाठावेजी॥२॥ 
| दोहा-कुंज कुंज कोकिल सुखद, बोळति विमल सुप्यारि॥ | 
चढी अटा गावति जनुः निळन भई ब्रजनारे॥ | | 
| चो °-निळज भइ त्रजनारि गारे जनु ग्रह पतियनको गावैजी ॥ 

|| जहां तहां करत कुलाहल भारी नाना खग सुख पावैजी ॥ 
|| मनहुं परस्पर नर अरु नारी गारी गाय सुनावेजी ॥ || | 


























|| मतवारे लपटे हे थाई मानइ गणिका पाइँजी॥ || | 
` | पुढुप पराग अवीर बनाई लिये समीर सुहाईजी ॥ |: 
|| मनहुँ धाय अंगन परसाई करछोडत मन भाईजी॥ || 
| नव पछव दल सुमन सुहाये विटपन छवि पर छाईनी ॥२॥ | 
दोहा-जनु ठाढे रतिराज सँग, अति छबि कही न जाय॥ || | 
वरन वरन बहु रंग भरे, फागुन साज सजाय॥ || | 
चोबोरा-फाशुन साज सजाय दुंदुभी भवर गुंज सोइ बाजेजी॥ | 
॥ रची मंडली मदन सुहावन जह तहेँ छबि भरसाजेजी ॥ | ` 
कहां ठगि वरन बखानिये शोभा वृन्दा विपिन समाजेजी ॥ | 
| कीडत अति आनन्द भरे सब कान्ह तुम्हारे राजेजी ॥ १॥ || ` 
रचहु फाग सुख अब नँदछाला सखियन विनय सुनाइँजी ॥ | 
सुनि गोपिनके वचन रसाला रची फाग सुखदाईजी॥ i 
सजइ समाज जाय तुम प्यारी विहँसित कह्यो कन्हाईनी ॥ | | 
|| हमहूँ सखन संगले आवैं रचहि फाग त्रजमाईजी ॥ २॥ || | 











ब्रजचरित।... 5८६. 
दोहा-सुदित भई त्रजबाळ सुनि, गये सदन नँद्ळाळ ॥ 
सखा बुलाये इयाम तब, सुनि पाये सब ग्वाळ ॥ 


न 'चोबोला-सुनि पाये सब ग्वाळ सखा तब सव मिल हरिपे आवैजी |. 


| | | आयो फागुन मास सुहावन सखन श्याम ससुझावेजी॥॥ 
| भैया हो अव सेलो होरी ब्रजमें फाग रचावेजी॥ 


|| यह सुनि ग्वार वाळ अनुरागे होरी साज सजावैजी॥१॥॥ | 
| | कंचन कलस अनेक सुहाये केसर रंग भरायेजी॥ | 


' | अतर अरगजा विविध विधानो सहित सुगंध सजायेजी॥ || 


| || पीत अरुण वर वसन बनाये नवसुगंध मन भायेजी॥|| | 


|| अंग अंग भूषण अति सुन्दर विविधं नगन छवि छायेजी ॥ २॥ | 
| दाहा-ननसन शोभा हरण, बनी मंडळी खाल ॥ | 
| ` उसकाये वाहे झगा, फेंटन भरे गुछाल॥ || 
|| चोवोळा-फेंटन भरे गुलाल पान सुख कर कंचन पिचकारीजी॥ | 


| |फेंटा पीत श्याम शिर सोहै तुर्की छवि न्यारीजी ॥ 
| | तापर मोरचन्द्रकारान कोटि चन्द्र बलिहारीनी॥॥ 
-॥ केसर खोर महा शुभकारी बीच तिलक छवि भारीजी ॥ १॥ 
| | भोहें कुटिल नेन रतनारे कुंडल झलक सुहायेजी॥ 
| | चारुकपाट मनोहर नासा मंद हसन छाये छायेजी॥ 


| ॥ अधर अरुण चिबुक छबि सीवा कंठकपोतं लजायेजी ॥ | 
| | झगाझीन रंगपीत सुहाये अति छवि अँग लपटायेजी ॥ २॥ | 
| | दोहा-वेर दार संजाफ छवि, जरी किनार लगाइ॥ | 
|. झमकिरही छबि उमँगि भरि) सो छवि कही नजाइ ॥ | 
| | चोबोला-सो छवि कही न जाइ चरण शुभ पनहीं अधिक सुहाईजी | 
| कंचन मणिमय मोहन मनकी करचूडा छावे छाइजी॥ 


१ प्रकार । २टेढी। ३ अरुण। ४ सुंद्र। ५कबूतर। 
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लसत अँगुरियन मांझ अँगूठी नाना रत्र जड़ाईजी॥ 
बाहु बिजोटा जटित मणिनके सो छबि आति आधेकाइजी ॥१॥ 
कटि परपट पीरो कसिलीनो कनक किनारि ठगाईजी ॥ 
| तापरखोसे सुभग सुरलिया सुक्तहार उरमाईजी॥ 
[छ गुराव सुमनकी सुन्दर तापर ललित सुहाइजी ॥ 
चितवन हसन रसाळ सुहावन बन्यो छेल कन्हाईजी॥ २॥ | 
दोहा-वन्यो रंगीलो यूथ सव, मधिनायक नँदळाल॥ | | 
खेळत होरी इयाम ब्रज, उड़त अवीर गुलाल ॥ | 
चोबोला-उड़त अबीर गुलाल ताळ अरु मृदंग बजत सुहावेजी 

॥ डफ मुहचंग बीन सहनाई नाना गतिन वजावेजी॥ 
ओर नगारनकी कल जोरी मुरली टेर सुनावेजी॥ 
॥ कोउ नाचे कोउ भाव वतावे सब मिल होरी गावेजी ॥ १॥ 
ब्रज वीथिन वीथिन सब डोळे नर नारी कोउ पांवेजी ॥ 
हो हो होरी मुख ते बोले तिनको गारी गावेजी॥ 
भार भारे पिचकारी रंग मारे अबिर गुलाल उड़ावेजी॥ | . 
बोलत होरी वचन सुहावे करत सोई मन भाविजी ॥ २॥ | 
दोहा-गोरसके माते फिरे, घरन घरन विचजाय॥ 

जो कोउ भाजिरहत घराहे, ताहि गहत सब धाय ॥ 
चोवोला-ताहि गहत सबधाय अटन चढि देखि रहीं ब्रजनारीजी 
छजनते छूटत पिचकारी बरसतरंग अपारीजी॥ 
गावत होरी गीत पररुपर देत दिवावत गारीजी॥ 
भार भरि अविर गुलाळन झोरी डाराति सब मिल ग्वारीजी। १॥ | _ 
इत हरिके सब सखा संगके उतते मिलि ब्रजनारीजी॥ | 

| सुदित गुलाल उड़ावहि दुहुँदिश मारत रंग पिचकारीजी॥ | | 
होत कुलाहळ आनंद आति छबि रंगे महल अटारीजी॥ | | 
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. || अबिर गुलाल कुंकुमाकीचहि ब्रज वीथिन भयो भारीजी ॥२॥ | | 
। | दोहा-करत फाग कोतुक हरी, सोहत सँग सब ग्वाछ॥ | | 
प्र ं भीज रहे केसर रँगन नख शिख भरे गुठाल॥ | 
. | चौ०-नख शिख भरे गुलाठ आनंद मन मुदित सखा सब गावेजी 


| 





बरन बरन बर वसन सुहाये भाल विदुकारोरीजी ॥ | 
| | मुखतमोल सुखकी छवि भारी होरी सुने सब दाराजी ॥ 
| | आई प्रिया निकट सब गोपी हँसि हँसि कहत किशोरीजी ॥ 





_ || राजत भरी इुळास नागरी मन मोहन मन भाईजी ॥ | | 
|| रही छाय छवि पुंज निकाई नख शिख सुन्द्रताईजी॥ || 
भूषण जाळ छाले नगकेरे अंग अंग छबि छाईजी॥ १॥ || 


दोहा-राजति अति आनँद भरी, होरी साज सजाय ॥ 
रंग गुठाठ सब सँग लिये, युवतिन यूथ बनाय ॥ 


§ मथि मथि ठीने कलस भराई हाथन में ठे आईजी ॥ 


ब्रजचरित्र। ॥ ४८५८ 


। [गुणी जननके बार नचावे वरषानेको जावेजी॥| . 
| | यह सुषि कुँवरि राधिका पाई ससियन सवन बुलावेजी॥ i 
। | नवसत साज सजा सब आतुर सुनत तुरत चढि आवेजी॥॥। | 


चळहु श्याम सँग खेळहि होरी सुनत मगन भई गोरीजी ॥२॥ || 
दोहा-छलितादिक सब नागरी, सव मिल सज्यो समाज ॥ | | 
तिन में श्रीकीरति कुँवरि, सबदिनकी शिरताज ॥ | | 

| चो०-सवहिनकी शिरताज रुपकी आगर गुणन सुहाइईनी॥ || : 


` || सुख छवि बरन सके सो कोह जाहि सत बनवारीजी॥| | 

|| ठसाति नवळतन सुन्दर सारी केसरिया जरतारीजी॥ | | 
 |गुळ गचको ढहँगा चटकीलो घेरदार छबि भारीजी॥| | 
_ | कंकण किंकिणि शोभित सुन्दर नूपुरकी छबि न्यारीजी॥ २॥ | 


॥ चोबोला-युवातिन यूथ बनाये मृगमद केसर मेळ मिलाईजी ॥ || | 














ह चढी श्याम घन पे चपलासी गई जहां सुखदाईजी ॥ || 
'उतते संग सखा सब छीने आये कुँवर कन्हाईजी ॥१॥ || 
दुइ दिश गोळ भयो रुपि ठाढ़ों लखि हस्पे नँदलालेजी ॥ | 
भरि भरि पिचकारी अति आनद धाये सब मिल ग्वाळेजी ॥ | 
| नवलासी ठेले करमाई सिमाटि चली संब वालेजी ॥ | 
मारत रंग ठेले पिचकारी डारत अबिर गुछालेजी ॥ २॥|| 
दोहा-करत न कोऊ कानि मन, अविर गुलाल उड़ाय ॥ | 
मन भाई झुखते कहत, होरी वचन सुनाय॥ ॥ 
' चोबोछा-होरी वचन सुनाय केसर रंग लेले कर पिचकारीजी ॥ || 
तकि तकि मारत पिय अरु प्यारी अति मन हरपित भारीजी | 
दुहुँ दिश चपळ झराझर झेरी उडत गुलाल अपारीजी॥ || 
'अबिर गुलाल घटा घन छाई खेळत फाग सुरारीजी ॥ १॥ | 
ठगि ठगि रहे चीर अंगनसां पहिचाने नहिं जावेजी॥| . 
रही गुलाळ झळकि छवि छाई सो छबि कहत न आवेजी ॥ || 
शशि सरोज दोऊ सकुचावे कबि उपमा कहा गावेजी॥ | 
ठेले नाम सुनावत गारी साने दुहुँ दिश सुख पावेजी ॥२॥ || 
दोहा-ताठ पखावज ठोल तुरि, ओर बजावत बीन॥ [| 





| कहे काई होरा मारहा, ग्वालन परम प्रवीन ॥ | | 
चोबोळा-ग्वालिन परम प्रवीन नवल सव चपछासी ब्रजनारीजी | | 
एक अबीर डारि मुख भागे इक माराति पिचकारीजी ॥ | 
मच्यो खेळ रंगरस आतिभारी कहाते साखनसों प्यारीजी ॥ | | 
छल बढकर कछु भेदाहे आटी पकरहु अब वनवारीजी ॥१॥ || 
आंख आंज मुख मांडहिं हरिको करि छांडो मन मानाजी ॥ | | 
ऐसे ये नहिं मानि हें मोहन हें लंगर सुखदानीजी॥ |. 
'ठोह दाव आपना सो अव सब वसन जुराये आनीजी ॥ 





या . ब्रजचरित्र। ४८७ 
तब इक [तिय हढधर बपुकाछो परत नहीं पेचानीजी ॥ २ ॥ 
दाहा-नकसा जित ठाढ हरी, आढिनीलपट बाम॥ ॥ | 
जानि भ्रात बठरामको, चलेलेन तब इयाम॥ | 

चा °-चळेळेन तब श्याम गये जहाँ ताके ढिंग नंद्लाठाजी॥ | 


धरे धाय ओचक तिन तबही लीने अंकम मालाजी॥ 


आइ धाय आर सब नारा पकार ठिये गांपाठाजी ॥ | 
'ढठा बहुत दइ तुम ठाठा कहाते सकळ जजवबाठाजी ॥ १॥ | 





| | ठाढे दूर कहत सब खाला पकरे गये सुरारीजी॥ || | 
। | | पिय मुख निरखि सकुच आति वाढी हँसति राधिकाप्यारीजी॥ | 
| किनहूँ लियो पीत पटकाइू काजर हगन सुधारीजी॥ २॥ || 
दोहा-काहुन वेनी शीश गुंथि, मुख गुठाछ ठपटाय॥ || 
_ कोऊ छावति अरगजा, कोऊ रंग ठरकाय॥ |. 
। | चोबोला-कोऊ रंग ढरकाय गयेहरि तबही छूटि पराइजी॥॥ | 
। | आय मिले निज सखनमझारी रही नारि पछिताईजी॥॥ | 
| करमींजत पछितात कहाते सब निज निज वचन सुनाइईजी॥ | | 
ऱ्य भली वनीही घात आज यह दांवठेन नहिं पाईजी ॥१॥॥ 


) 


सां फल तुम्ह आज सव देह कहत इयाम सां ग्वारीजी॥| | 


गये आजु तुम भनि नँद्ळाला काल्हि भाजि नहँ पावोजी॥| | 


म कर राखी जेसी तुम हमसों सो हमलेहें दावोजी ॥| | 
। पीतांवर अपनो यह छागे केकोउ ग्वाल पठावोजी॥| | 
। | अव हम नहीं पकार हें काऊ के आपहि ले जावोनी ॥ २॥ | | 
| दोहा-हँसत सखा देतारि सब, वेनी छोरत जाय ॥ 

कहत जाइ अब इयामफिर, पीतांवरठे आय॥ 


चोबोला-पीतांबर ठे आय बहार अब जावहु कुँवर कन्हाईनी ॥ | | 


| पीतांबर गइनेदे छूटे भाजतही बन आइजी॥| | 
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तबहि कह्यो हारे नंददुहाई अबहीं लेत मँगाइईजी ॥ 
तब इक ससा भेष युवती करि दीनो श्याम पठाईजी ॥ १॥ 
|| गयो सुमिलि युवतिनमें जाई हँसतजाय तिनमांइँजी॥ 
॥ कहत देउ पट घरं दुराई अवनहि पावें कन्हाईजी॥ 
| अब यह पट हरिको जबदेहें अपनों दाँव बनाईजी ॥ 
|| एसे कहि पटलियो सखिन सों चल्यो भां हरि पाईजी ॥ २॥ 
दोहा-फेरचो करसां इयाम ठे, चकित भई लखिताइ ॥ 
| भई चकित ब्रजबाल सब, ठखि हरिकी चतुराइ ॥ 
चो०-लाखहारिकी चतुराइ सखी सव आपुसमोषबतराईजी ॥ 
| भळी बनी ही घात आज अब घिरवत वचन सुनाईजी॥ 
गये आज वचकरि चतुराई अब नहिं बचहु कन्हाईजी ॥ 
अबतो लाग लगी हे हमसों जबलागि दाँव न पाईजी ॥ १॥ 
तव कहियो हमसों त्रजनारी छांडूहि तुमहि नचाईजी ॥ 
कहत शयाम अब भये सयाने तुमते नाहि डराईजी ॥ 
|| जान लियो में कपट तिहारों हमरो कहा कर पाईनी॥ 
अबहीं ग्वाळन देहु लगाई छांडहुँ विनय कराईजी ॥ २॥ 
दोहा-जिनकी सखी कहात तुम, तिनकी कानि रखात ॥ 
यह सुनि सब सखियन क्यो, कहा कही हरिबात ॥ 
चोबोठा-कहा कही हरिवात तुम्हें अब नंद कि सोंह कन्हाइंजी 
जो नहि विनय करावहु सुनि हरि लीने सखा बुळाईजी ॥ 
उत सब युवति होइ इकठोरी लेलेकर रंग घाईजी ॥ 
७४५९६६६) सखनको मार हटाई भाज चले सुखदाईजी ॥9॥ 
भाजे भाजे कहत सखी सब तारी दे त्रजबाढैजी ॥ 
जो तुम जाये नन्द महरके ठाढे रहो गोपाछेजी॥ 


१ युबावस्थाको प्राप्त-तिय । २ उत्पन्न किये । 
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फिरे वहुरि घनश्याम सखिन तन बोल लिये सब ग्वाठेजी ॥ त 
सिथल करी ब्रज बाम श्याम तकि मारत आविर गुलालेजी॥२॥ 


लावना । 


खेलत हैं दोऊ फाग इयाम अरु प्यारी ॥ 
सँगळीने गोपी ग्वाठ प्रेम उर भारी ॥ 
टेक-दोउ भरे परम अनुराग कबहुँ कछु गवै॥| | 
कबहूं हरि मुखरस वादाहि वचन सुनावे॥ 
कबहुं ले नानारंग अंग वरषावे॥ | 
मारत. हे अबिरहि ताकि शठा जड़ावे॥ | 


~) A 


दोउ रहे परस्पर अति आनंद निहारी ॥सँगलीने ०॥१॥ 





ललिता आई सब बीच यों वचन सुनायो॥| 


| अव भइ सांझ यह आज अहोवनवारी॥सँगलीने०॥२॥ 
FE | ऐहें सजिके नॅद गांव काल्हि वहां प्यारी॥| | 
देखेंगी तुम मन सादहि सुनो हमारी॥| | 
यह वचन सुनतही भये मगन गिरिधारी॥ 
वदी अवध खेळकी प्रात जान सुखकारी ॥| 
चले सदन सखा ले संगहि श्याम सुरारी।संगलीने॥३॥ 

घर हँसत खेळत संग सखा आये पनश्यामा॥| 
चली हँसत प्रिया संग सखी गई निजधामा॥| 
सब इमाम विलासहि आनत उर ब्रज बामा॥ 
| तजि लोक छाज मन वसे कृष्ण अभिरामा॥| | 














नभ देखि रहे सुर सकळ मगन सुख पायो॥|| | 
जय जय काहे बरषित सुमन सवन यश गायो॥| | 


आये तुम औचक इयाम जान नहिं पायो॥| | 


350 000050 NN अजचरित्र | 





सुख पावत मन अति गावत दास विहारी ॥ 
सँग ठीने गोपी ग्वाल प्रेम उर भारी ॥७॥ 
दोहा-कुँवरि राधिका ढाडिढी, उठी प्रात सुखपाय ॥ 
ठीनी सखी बुलाय सब, तिन्हे कहति समुझाय॥ | 
ची ०-तिन्हें कहति समुझाय किशोरी हॅसिहॉर्स वचन सुनावेजी 
नन्द गाँव चढि खेलाह होरी यह विचार ठहरांवेजी ॥ 
मिल मोहन सों यह सुखलीजे सुनत सकल हरषावेजी ॥ 
|| फगवा नन्द महर सों ल्यावे चळइ वोग नंद गावेजी ॥ १ ॥ 
सामा सकल खेलकी ढीनी रंग गुढाढ भरावेजी॥ 
भांति अनेक अरगजा काने विविध सुगंध मिलावेजी॥ 
भरि भार भाजन कळस सुहाये अमित कहत नहिं आवेजी ॥ 
ले कॉवरन अनेक सजाये नन्द गाँव सब जावेजी॥ २॥ || | 
दोहा-सजि सजि सब नव नागरी, जाति राधिका संग ॥ 
रूप राशि गुण आगरी, अति छवि गोरे अंग ॥ 
चोवोला-आति छाव गोरे अंग कुंकुमा उबटि कनकतन नारीजी 
एक वेश सुन्दर सब राजे निरखि मदन तिय हारीजी॥ 
नवसत साज -ुंगार बनाये अंग अंग सब ग्वारीजी ॥ 
चंद्रावछि ळलितादिक सारी अमित गोप सुकुमाराजी॥ १॥ | | 
|| प्यारी सकळ श्याम सुन्द्रकी कोकावेवरन बतावेजी ॥ | 
उपमाको त्रिमुवन न कोइ शोभा कहत न आवेजी॥ | 


सुमन सुगंधन गूथी वेणी लटकत अति छबि छावेजी॥ | | 


मोतिन मांग बनी आति नीकी केसर आड़ सुहावेजी ॥ २॥ 
दोहा-कुटिल भोंह अळके सुभग, मनमोहन मन भाइ ॥ 

खेजन नेनन लाखे मृग ळजे, अंजन रेख सुहाइ॥ ॥ 

चो °-अंजन रेख सुहाइ श्रवण विच तरवन रवि छबि पाईजी ॥ || - 
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कंठ कपोत हार मोतिनके उर बिच अति छावे छाईजी ॥ १॥ 


नाभि हृदय छांवे कहा कवि वरनें काटि मृगराज छजायेजी ॥२॥ | 


॥ 
म > 
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चाळ मराठ सुहावही, चलीं सकल ब्रजनार॥ 


` || चमकत चहुँ दिशि छाल किनारी अति शोभा शुभ कारीजी॥ | | 
' | नस शिख छाे शोभा आते सुन्दर बनी छवीडी नारीजी ॥ | 
राजत अति अभिराम तिनहिमें कुँवरि राधिका प्यारीजी॥३॥ | 


नकवेसर लटकन नग मोती शोभा अति दरशाइजी॥ ||. 
दशन कुंद विम्या अधरन छवि चिबुक चारु सुहाईँजी॥ || | 


जनु युग गिरि विच सुर सारेधारा कुच चकवा युग आयेगी ॥ | | 
बेठे मानहुं ढुहुँतट शोभित शशि सुख ठखत छुभायेजी ॥ | | 
कर कंकण चूरी गज दंती मणिन जटित छवि छायेजी ॥ | | 

दोहा-चरणन नूपुर छवि बनी, अरु विछियन झनकारि॥ || | 


| चो °-चली सकळ ब्रजनारि कुसुम रग लहँगापीत रग सारीजी ॥ | | 


| छड़ी सुमन पीरेकी सुन्दर सबके हाथ सुहावेजी॥| | 


| होरी हरिके संग खेळनको नन्द गांव सव जावेजी॥ | | 


_ प्रेम प्रीतिके रस वश प्यारी नन्द नँदन मन भावेजी ॥ | 


| | गावहिं कोकिळ कंठ निहोरी बाजे मधुर बजावेजी॥२॥ || 


"| घेरि लियो मिल नन्द ग्रह; वसत जहाँ सुखदाइ॥ | 
| चो०-वसत जहाँ सुखदाइ ठडी वहा रूप ठतासी नारीजी ॥ 
_ | गावत फाग नन्दकी पोरी सुनि निकसे गिरिधारीजी ॥ 

| ॥ हलधर ग्वाल गुपाल बुलाये सखिन सहित उत प्यारीजी ॥ 

| | खेळत फाग परस्पर दुइ दिश मच्या खेर आते भारीजी॥. | 
| मृगमद कुंकम चन्दन घोरे लेले रंग सब धावेजी॥ 


१ दांत । शदो। ३ कस्तूरी। 





दोहा-करत कोतुहल केलि अति, अबिर गुलाल उड़ाइ॥ | | 
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गोपी ग्वाठ भरे झकझोरी अबिर गुलाल उड़ावेजी॥ 

उड़त गुलाळ घटा घन छाई केसर कीच सुहावेजी ॥ 

गान सुनत गुण गंधवे ठाजे बाजे मधुर बजावेजी ॥ २ ॥ 
दोहा-हो हो होरी कहत सब, भरे परम आनंद ॥ 
सखिन संग उत ठाड़िली, इते ससा नँदनंद ॥ 


चौबोळा-इते सखा नॅननद श्यामको पकरनको सब दोरीजी ॥ |. 


गहन चहतही $यामसुन्दरको पकरि लिये बलि जोरीजी ॥ 


अति निसंक सब ब्रजकी गोरी तामं अवसर होरीनी॥॥ : 
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भरि भरि केसर रंग कमोरी ठे हल्घर शिर ढोरीजी ॥ १ ॥ 
ललिता गहि हग काजरलायो अबिर गुठाल उड़ायोनी ॥ | 
लेहु रोहिणी मात बुळाई ऐसे वचन सुनायोजी॥ 
हास विलास विविध विध गायो बलि कहें जान न पायोजी ॥ 
छांड़ दिये बलराम सखिन तब ले फगवा मन भायोजी ॥ २॥ 

दोहा-हँसत श्याम बलराम लखि, आये आंख अँजाय ॥ 

` हरि बालि सां ऐसे कहत, युवातिन पकरे धाय ॥ 
चोबोला-युवतिन पकरे धाय सिमिटसब सखाछँडावनआयेजी॥ 
युवतिन सों छूटन नाहे पाये सबकी मार हटायेजी॥ 
ऱ्यामहिजीत यूथ में ल्याई भये सबन मनभायेजी॥ 
रस ठपटन नँद नन्द कन्हाई आएन आय गहायेजी ॥ १ ॥ 
हसत हँसत ब्रजनारे इयाम को प्यारीके ठिग ढाईजी ॥ 
कहिये श्याम वनी अब केसी ढीठो बहुत मचाइईजी॥ 
वसन हरे तब आप हमारे यसुनाके तट आइजी॥ 
लेहें दॉव आपनो सो अब हमह वसन छुडाईजी॥ २॥ 

दोहा-कान्ह कद्यो करिहो कहा, कहा कहाते डरपाय ॥ 
सुनत वचन सुख इयामके, ग्वालिन रही छुभाय॥ || 
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सुरळी छोर बजावन लागी एक रंग भरलाईजी॥| | 
|| एकन लियो पीत पट छोरी एक कहति कछु आइईजी॥ | | 

हारेके हाथ गहे चन्द्रावलि काजर दियो ठगाईजी ॥ १॥ | | 
एकचिडुक गहि वदन उठावे एक गुलालउड़ावैजी॥ | | 
चेर रहीं हरिको सब बाला कहति सोई मनभावेजी॥ 





| | कोउ पहरावति ढहँगासारी अँगिया सुभग सजावेजी ॥२॥ | | 
। | दोहा-निरखि निरखि हारेको प्रिया, मनहीं मन मुसकाइ॥ | 
|| वसन अभूषण साजिरहे, पहिचाने नाहे जाइ॥॥ | 
। | चोबो०-पाहिंचाने नहिं जाइ श्यामको प्यारीके ढिंग ल्याईजी ॥| | 
| निराख वदन प्यारी हसिदीनी श्याम हसे सकुचाइजी ॥ |. 


सखिया करति किलोल दुहुँनकी गांठि जोर दइ आइजी ॥ ३ ॥ || 


ळीने मध्य श्याम बनवारी मगन भइ ब्रजनाराजी॥| | 

| पिय प्यारी मुखकी छावे जोहे अरस परस वछिहारीजी॥ | | 
त्रिभुवन छबि पटतर नाई कोऊ श्यामा श्याम मुरारीजी ॥२॥ 

दोहा-नेनन सेन मिलाय कोउ, युगल निरख सुखपाय॥ | | 

| गावात गारी महरको, डफ करताळ बजाय॥॥ . 

चौबीठा-डफ करताल बजाय ग्वाठ कोउ निकटनआवनपाईजी | | 

|| भारि भरि मूठी गुलाल उडावे रही घटा छबिछाईजी ॥ । 

। | फूली मानहुँ सांझ सुहाई आते छावे वराने नजाइजी ॥ ं हा 
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. | हैसिके महरि बहुत सन्मानी विनती करि समुझाईनी॥ 





चौबोला-ग्वालिन रही लुभाय इयामको छखतिरूपसुखपाईजी | 


काहू वेनी गंथ सँवारी मोतिन माँग भरावेजी॥॥ 


|| गहि प्यारी निज पाणि हरीकों बीरादियो खबाईनी॥॥ | 


युग युग रहो अडोल अजहिमें यह जोरी शुभकारीजी ॥ | | 


॥ तब ललिताको यशुमति माई भीतर बोल पठाईनी ॥ १॥ | | 


8९४ बवान . 




























। न्यान क यात” 
` || आजभई भोजनकी विरियाँ रखह राधिका पांइजी॥ 
बहुरि खेलियो होत सकारे खान पान करो आईजी ॥ 
ल्यावहु अब छाडिली लिवाई कीरति सोंह दिवाईनी ॥२॥ || 
दोहा-तब यशुमाते पे राधिकाहे, छलिता चढी लिवाय ॥ | 
सकुच जानि मन श्याम अति, छूटे हाहाखाय ॥ | 
चोबोला-छूटे हाहाखाय लखत सब ग्वाठ सखा समुदाईजी ॥ | 
बन्यो आज मोहन अतिसुन्दर बढिको ठियो बुलाईंजी ॥ 
कहत सखा सब दे दे सोहे नंद पे चलहु कन्हाईजी ॥ | 


र 


चल भुजा गाह तहा [रुवाई छाव वरणा नहि जाइजा॥ १ ॥ | 
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उत युवतिनके चिताहि चुरावें चढे श्याम सुखदाईजी ॥ | 
आति छवि देखि हँसे नंदराई सुनि जननी तहा आईजी ॥ |. 
निरखि हरषि ठीने उरलाई आनँद उर न समाईजी ॥॥ | 

किन यह कोनों हाल कन्हाई छुने पानि ठत बलाईजी ॥ २॥ | 
दोहा-कहति यशोमति इयाम सों, ये ऐसी त्रजनारि ॥ 
| सकुच हँसे नंदळाळ तब, दियो सो भेषउतारि॥ 
| चोबोला-दियो सो भेष उतारि मुकुट शिर कटि पटपीतसुहाइजी 
| युवतिन सहित कुँवारे श्रीराधा नंद महर गृह आईजी ॥ 
। भूषण बसन नवीन मँगाये दिये बसन पहराइजी॥ 
अति सनेह वृषभानु दुलारी अपने हाथ सजाईजी ॥ १॥ 
वाराते राई नोन यशोमाते निरखत रूप तिहानीजी ॥ 
विविध भांति मेवा अति सुन्दर ओर मिठाई आनीजी ॥ 
सादर सबकी गोद भराये हरषि नन्दकी रानीजी॥ 
राच भोजन करवाय सवनको आते आदर सनमानीजी ॥ २॥ 
दोहा-होरीको आनंद अति, रह्यो नंद गृह छाय॥ | 
फगुवा कहो सो दीजिये, कहाति यशोमाति माय ॥ 


er 














त्रजचरित्र। | - ४९५. 


| चोबोला कहति यशोमति माय सुनतही सखियन कह्यो सुनाईजी |. 
फगुवाम मोहन हम ले हैं देखे बिन न सुहाईनी॥ 





चरजीवहु बलराम कन्हाड बढो वंश नँदराइजी ॥ 
यह अशीश सब हों मिठ दीजे जिनते सुख ब्रज माईजी॥ १ ॥ 
आते आनंद मगन ब्रजवासी नाना विधि सुख पायेजी॥ 


अष्ट सिद्धि नवनिध सवदासी ब्रज घर घर छबि छायेजी॥ | 
|| गोपी ग्वाल भये अनुकूला यश्चना न्हान सिधायेजी॥ 


ENO 


जहाँ बरंविटप विविध रंग फूले गुंजत भँवर सुहायेजी॥ २॥ 
दोहा-फूल डोळ हरि राचितहाँ, देत सवन सुखकान्ह ॥ 
गावत गोपी ग्वाळ सव, रगे यमुन जळ न्हान ॥ 


। | चो०-ठगे यश्चन जल न्हान निरखि सुर सुमन माठ बरपायेजी॥ | 
| |त्रजजन पूरण काम कन्हाई करत खेल मन भायेजी॥ 


लूट सुख रस फागको सब निज निज सदन सिधायेजी॥ 


॥ बलि मोहन सुन्दर छबि छाये सखन सहित घर आेजी ॥ १॥ 


कियो जु फाग विहार हरी सो सादर पार न पावेजी॥ 


| लीला सिंधु अपार मनोहर विहारन जन किमि गावेजी ॥ 


चरित ललित सुन्दर सुखदाई हरिजनके मन भावेजी ॥ 


` || गावत सुनत सुजान हरीयश विहारन जन बलि जावेजी ॥ २॥ 


अथ सुदशनशापमोचन लीला | 
दोहा-शरझ पूरणानंद हरि, कीने विविध्‌ विहार ॥ 
शिव विधि नारद शारदादि,छहत न कोऊ पार ॥ 

चोबोठा-लहत न कोऊ पार किये हरि रहस्य चरित सुखदाईजी. 


| ब्रज युवतिंन मिळ रस खुँगारा सो छवि वरनि न जाईजी॥| 
|| साध नहीं काइ मन राखी करी सवन मन भाईजी॥ | 


से क्रि 


ब्रजविछास रसकेलि बड़ाई विविध मुनीजन गाईजी ॥ १ ॥ 


| | उठे पुकार चोक नँदराई सुनि ब्रजवासी धायाजी॥| 


9९६ ` बजचरित्र। 
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जो कछु करहिं सोई सब लायक विहारन श्रीबनवारीजी ॥ 
सखा संग सबको सुखदीनो करी सुखद त्रजनारीजी॥ 
महर नंद पितु मात कहाये तिन हित नर तनु धारीजी ॥ 
बालकेलि रस करि विधिनाना दियो वसन सुखकारीजी ॥ २॥ 
दोहा-त्रजजन राखे धार गिरि, मुदित भये सब खाल ॥ 

कीने चारित अनेक ब्रज, भक्तन हित नँदळाळ॥ _ 
चोबोला-भक्तन हित नँदळाळ लेतहें युग युग प्रभु अवताराजी॥ : 
असुर मार थापत सुरन हरि हरत भूमि भव भाराजी॥ 
अति पुनीत पावन करन यश गावत संत अपाराजी॥ 
करता हरता आप हरीसो पूरे रह्यो संसाराजी॥ १ ॥ 
नंद हदय यह मति उपजाई भक्तनके हितकारीजी॥ 
चाठिये आज सरस्वति तीरा पूजहिं शिव तप धारीजी॥ 
लिये संग वलि मोहन दोऊ गोपी ग्वाळ अपारीजी॥ 
करत कुलाहळ आनंद भारी पहुँचे तहाँ नर नारीजी ॥ २॥ 
दोहा-सारित पुनीत निहार सब, कियो तहां स्रान॥ 
अति आनन्द मगन मन, महिदेवन दियो दान॥ 

| चोबोठा-महिंदेवन दियो दान देखि देवस्थल आते सुखदाईजी | | 
शारद पूजे शंभु भवानी आति प्रसन्न नेद्राईजी॥। 
पूजा करत सांझ है आई पूजत लोग लुगाईनी॥ $ | 
खान पान कारे साइत हुलासा सोये सब सुख पाईजी ॥१॥ | | 
सोये हारे हलधर सुखराशी सोवत सकल सुहायाजी॥| 
आधी निशि अजगर इक आयो नंद चरण ळपटायाजी ॥ | | 


अजगर देखि डरे सब कोऊ छूटत नाहे छुड़ायाजी ॥ २॥ | | 
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। | लाग्यो हाथ जोर गुण गावन जे जे जन दुख हारीजी॥ 
- जेजेजे अज गोप बिहारी सुन्दर श्याम मुरारीजी ॥ २॥ 


| | चोवोळा-कीनों मोहि निहाळ ताहिते हारिको दरशन पायोजी। 
॥ जन्म जन्मको पाप नशायो प्रथु पदतन परसायोजी॥ 
| एसे विनती प्रभाहि सुनाई आयस पा शिरनायोजी॥ 
| बहुरि नंदको शीश नवायो लाखे नंद अचरज आयोजी ॥ १॥ 
|| तुमतो दिव्य रूप कोउ देवा पूँछो नंद तबताईजी॥ 
|| सवे शरीर धरयो कयां आई सो सव कहो बुझाईजी॥ 
॥ नंद वचन सुन मन सुखपायो तब निज कथा सुनाईंजी ॥ 
| || सुन्दर विद्याधर जु रूपमें मोते अरु कोउ नाईजी॥२॥ | 
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| || चौबोला-शहराये अकुलाय नंद तब अति व्याकुल भय पाईजी॥ 
. || तब त्रजवासी तुरतहि धाये ल्याये इयाम जगाइईजी ॥ | 


` || सुनत उठे आतुर गोपाला लख्यो निकट सो जाईजी॥ १॥ 
| परस्यो ताहे कभळ पद पावन भक्तनके हितकारीजी ॥ | 


` ज्रजचरित् । ४९७ | 
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दोहा-हारे यत्र अनेक कारि, सपे न छोड़त पाय॥ 
कृष्ण कृष्ण कारे नंद तब, गुहराये अकुलाय ॥ 


| कह्यो महा इक व्यार नंदकें रह्यो चरण ठपटाईजी ॥ 
| छुवत चरण तब लई जँभाई दिव्य देह तिन धारीजी॥ | 


दोहा-ऋषी अंगिरा शाप मोहिं, द्यो सो बड़े दयाल॥ 
अती अनुग्रह उन करी, कीनों मोहि निहाळ ॥ 





। दोहा-होय सहायक श्यामको, होइ सुद्रशंननाम ॥ 
गयो धरे अभिमान मन, इक दिन ऋषिके धाम ॥ 


चौबोळा-इक दिन ऋषिके धाम गयो में रूप द्रव्य गवोईजी ॥ | | 


Brae 


| | कियो न तिन्हें प्रणाम मूढमति ऐसी मोमन भाईजी ॥ 
| | जानि मोहि जड अति अभिमानी ऋषिके मन यह आइजी ॥ 





असा तती. चरित्रः | 
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जाय होउ शठ अजगर देहा दियो शाप ऋषिराईजी ॥ १ ॥ 
अजगर भयो तुरत में तबहीं देखि मोहि ऋषि राईजी ॥ 
भये बहुरि ऋषि राय दयाळा तब यह कस्यो सुनाईनी ॥ 
कुष्ण दरशहेंदें जब तोई परासि चरण सुखदाइजी ॥ | 
बहरे आपनो तन तब पेहे सो परस्यो पद आईजी ॥२॥॥ 


Das La 


दोहा-तेपद्रज पावन करन, शिव त्रज्षा नहिं पाइ ॥ 


जेरज मुनी प्रतापते, मेरे तन परसाइ॥ | 
चोबोळा-मेरे तन परसाइ कहांठगि ऋषिकी करों बड़ाईजी ॥ || 
संत समान नकोउ उपकारी दीनदयाल सदाइँजी ॥ || 
एसे विद्याधर सुखपाई अपनी कथा सुनाईजी ॥ 
बहारे काळ चरणन शिरनाई गयो लोक हरपाईजी॥ ३॥ || 
नंदादिक आनंद भरे सब महिमा देखि अपारीजी॥ | 
कहत परस्पर कृष्ण गुणन तब गई बीत निशि सारीजी ॥ || | 
प्रात होत आनंद मगन सब घर आये नरनारीजी॥ || ' 
संग इयाम बलराम सुहाये जन विहारन बलिहारीजी ॥ २॥ || | 


अथ शंखचूडवध लीला । | 
दोहा-ग्वाळं बाळ बटराम सँग, इक दिन कुँवर कन्हाइ॥ || | 
दिवश अंतनिशिके समथ, उड़गणकी छबि छाइ ॥ | | 
चौबीला-उडुगणकी छबि छाइगप्रफुछित माठतिपरमसुहाईजी ॥ || | 
| कुसुद सुगंध पवन मन मोहे भवर गुंजमन भाईजी ॥ | | 
चळे तहाँ देखन बन शोभा सो छबि कहत न आइजी ॥ ||| | | 
ग्वाठन मिल गावत दोउ भाई कबहुँक वेणु बजाईजी॥ ३॥ ||| 
चली सुनत बंसीकी टेरै गोपी गण बनमाईजी ॥ ||| 
मगन भई लखि छबि अधिकाई तन मन बसे कन्हाईजी ॥ | 
[SN ei HE 
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॥ oem 
पहुंची श्री वृंदावन जाई राजत जहे सुखदाइजी ॥ हा 
गोपी ग्वा साथ सुखकारी विहरत दोऊ भाईजी ॥ २॥ 
दोहा-रूपराशि छबिनावे दोऊ, सुन्दर सुभग शरीर ॥ 
मृदु मुसकन मोहत मनहि, बेठे यमुना तीर ॥ 


चोबोला-बेठे यमुना तीर सन्मुख गोपीजन समुदाईजी॥ 



























करत गान मिलि सुदित सकळ जन भरे प्रेमरस माईजी ॥ 
भये मगन उनमत्त जिमी सब रही देह सुधि नाइजी ॥ १॥ | 
बाजत ताळ मृदंग बीन अरु मुरळी मधुर बजावेजी ॥ 
छाय रहो रस रंग परस्पर तान तरंग उड़ावेजी॥ 
प्रेम मगन सब घोस कुमारी हरि छबि लखि सुख पावेजी ॥ | 
को इम कहां नहीं कछु जाने हरिके रूप छुभावेजी॥ २॥ | . 
दोहा-श्रवणन सुरली ध्वनि बसी, चंद्र वदन ब्रजनारि॥ 
| गृह बनकी कछु सुधि नहीं, हरि मुखरही निहारि ॥ 
| चोबो “-हारे मुख रही निहारे सखिनके प्रभु स्वरूप मन भायोजी 
। ॥ तहां यक्ष ओचक इक आयो शंखचूड तिहि गायोजी ॥ 
|| सो वह धनद अगुन अभिमानी प्रखर प्रताप नहिं पायोजी ॥ 
। देखतही बठराम कन्हाइ सब गोपन अगुवायाजा ॥ १ ॥ 
| ह उत्तर दिशिले चलो सखिनको घेरत ग्वाळ जिमि गाईजी ॥ 
| | तब गोपिन हरि देखे नाई भयो चेत तन माईजी॥ 
। | कहां जात हमकाके साथा भई विकल अङुछाइजी॥ 
| | कृष्ण कृष्ण तब टेरन लागीं महा दुखित भय पाईजी ॥ २॥ 
| दोहा-सुनत श्रवण आरत वचन, उाठ आतुर दोउ भाइ ॥ 
अति समीप गोपीनके, तुरतहि पहुँचे जाइ॥॥ | 
| | चोबोठा-तुरताहे पहुँचे जाइ डरोमाते तिनसों कहत कन्हाईनी |. 








पाछे सखा वृंद सब सोहें सो छबि परम सुहाईजी॥॥ 
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| में आयो हों धाय मारयाहि अबहीं छेत छुड़ाईजी ॥ 
|| झांखचूड फिरके तब देख्यो खे काठ दोउ भाईजी ॥ 
| युवतिन छांड जीवळे भाग्यो रसित भयो मन माईजी ॥ १॥ 
| गापिन पास राखि बलभाई आगे चले कन्दाइजी ॥ 
| अतिही निकट धाय के दीनो सुक्काशीश चढाईजी ॥ 









| हुती एक मणि ताके शीशहि सो ल्याये सुखदाइजी ॥ २ ॥ 
दोहा-दीनी सो बठरामकों, देख मगन ब्रजनार ॥ 

गोपी ग्वाठन सहित दोउ, कीनों बहारै विहार ॥ 

| चोबोला-कीनो बहुरि विहार दुःख सो दीनों तुरत मिटाइईजी ॥ 
| परमानन्द सबन उपजायो आति हरपित मन माईँजी॥ 
| करत विविध विधि हास विलासा गृह आये सुख पाईजी ॥ 
| नव किसोर सुन्दर सुखदाई ब्रज जीवन दोउ भाईजी ॥ १ ॥ 
| देखि देखि हारक चरितनको परमपुर्नात उदारीजी॥ 
| निशि दिन सब आनंद मगन मन ब्रजवासी नरनारीजी ॥ 
॥ इरन सकल भय भीर दुष्टदल हरिजनके हितकारीजी ॥ 


अथ देषनासुर वध छाला । 


छ नंदन संतन सुखद, कमळ नेन छबिछाइ ॥ 
सुरळी सुकुट धरे हरी, निरखत मदन लजाइ॥ 


| | चौबोछा-निरखत मदन लजाइ नित्य नव सुख त्रजमें उपजावेजी | 
सुर नर मुनि हारिका यश गावे लाख ब्रजजन सुख पावेजी ॥ | | 
सुनि साने कृष्ण अगम गुण गाहा कंस असुर उर दहायेजी॥ | 


> 
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सो जेसो जाको भावेजी ॥ १॥ 





| भयो प्राण बिन अधम  अन्याई उत्तम गति तिन पाईजी ॥ | 





| नन्द नँदन बलवीर छवीपर बलि बलि दास विहारीनी ॥ २॥ ||| 
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राझ राझ हारको जो घ्यावे परम अभयपद पाईजा ॥ |. 
रह कस उरप्यान सदाई इक पल विसरत नाइजा॥ | 


दोहा-अरिष्ट नाम इक असुर सो, छीनों नृपति बुलाय॥ || 
__ तासां कहि समुझाय सब, दीनों अजाह पठाय॥ | | 
चोबोला-दीनो त्रजहि पठाय असुरको मारन काज कन्हाईँजी ॥ || 
चल्यो असुर मन गवे बढ़ाई पेरित काळ नियराइँजी ॥ 
तृपको शीशनवाय बहुरे यो कह्यो अरिष्ट सुनाईनी॥॥ 
कितिक काज महाराज यह अब में कारे आवत जाइजी ॥ १॥ || 
इतनेको सोचत कहा हो तुम असुरनके राइजी ॥ 
| | बालक नंद अहीरके दोऊ पछ्में मारो जाईजी॥ 
|| दृषभ रूप सोइ असुर बनायो आयो अज समुहाइजी॥ || | 
|| महाकाठिन दोउ सीग विसाला गिरे सम देह बनाइजी॥ २॥ | 
दोहा-सोदत भूमी सींगसों, खुरन उड़ावत छार ॥ 
हग आरक्त अरु फेन मुख, पूंछ उठाय डकार ॥ 
चोबोळा-पूंछ उठाय डकार तरूनसों कबहुँ रगरत आइजी ॥ 





हित अनित यह प्रभुकी लीला सदा श्याम सुखदाईजी ॥ sO 


श भाव सोचत दिन राती मारनकी मन माईजी ॥२॥॥ | 


|| इत उत खोजत फिरत कन्हाई जहां तहां गाय डगाईँजी ॥ | 


॥ वार वार गजेत आति भारी डरपत लोग ढुगाईजी ॥ 

' | बिडरीं गाय गोप सब भागे हरिको टेरत जाईजी ॥१॥ || 

| काल रूप वृषभ इक आयो हरिसों कह्यो झुनाईनी॥ | | 

| ॥ वृषभ न होय असुर पहिचान्यो प्रु सर्वज्ञ कन्हाईजी॥॥ | 

|| माते डरपो चिता कछु नाही विह्वासे क्यो सुखदाईजी॥| | 
चले असुर सन्सुख मनमोहन गोप ग्वाळ सँग घाईजी ॥ २॥ || 


१ निडर । २ राजा-केस । ३ बेळ । ४ पर्वत । ५ धूरि । ६ छाल | 
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दोंहा-आगे ह्वे हरि हांकदे, तासों कह्यो सुनाय ॥ 
रे शठ कत तन तरु वसत, फिरत विडारत गाय॥ | 
| चोबोला-फिरत विडारत गाय असुरसा ऐसे कहत कन्हाईजी ॥ | 
नो तन उपज्यो कंध जो तोई अबहीं देहुँ मिटाइजी ॥ | 
| कहाँ फिरत इत उत तू धावत मो सन्मुख ठर आइजी॥ | 
| वृषभासुर सुनि हरिको वाणी रह्यो मन गये बढाईजी ॥ १॥ || 
| याही वाळकके वध काजे भूपाति मोहि पठायोजी॥ 
| भले शकुनमें अजमें आयो आवतही छखे पायोजी॥ | 
। अबही याहि पळकमें मारो याही कारण आयोजी॥ | 
' ऐसे अपने जियमें जानी हरिके सन्सुख धायोजी ॥ २॥| 
| दोहा-ट्ूट परयो तब श्याम पे, गहे शीग हरि धाय ॥ 
वह आवत हरिकी दिशी, इरि तिह देत हटाय ॥ || | 
| चोवोला-हरि तिहि देत हटाय पाछेते पेळदियो बनवारीजी ॥ | | 
| बहुरो वृषभासुर बल कीनो भयो क्रोध मन भारीजी॥ | 
| ऐसे लरत असुर जब थाक्यो दोनो धरणि पछारीजी॥ | 
|| परयो असुर पर्वत सम सुखते चली रूधिरकी धारीजी ॥ ३ ॥ | 
असुर मारि उत्तम गति दीनी लखि नभ सुरहरपायाजी ॥ | 
| जेजे कहि सव स्तुति गावे हरपि सुमन झरलायाजी ॥ | 
चकित भये सब गाळ परस्पर आपुसमें वतरायाजी॥ 
हम जान्यो कोउ वृषभ यहहे असुर रूप धर आयाजी ॥ २॥ 
दोहा-मुदित कहत नरनार सब, दुष्टदळन गोपाल ॥ 
विहारन श्रीनंदळाड़िलो, भक्तनकोरछपाल ॥ 
चोवोला-भक्तनको रछपाल असुरको मार्यो हरितिहिं काठेजी 
भयो कंस तब बहुत दुखारी सुने ऱ्यामके हाळेजी॥ 
आये ऋषि नारदतिहिं काला कह्यो सुनो भूपालेजी॥ 
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| जिन मारे सब असुर तुम्हारे ते न नन्दके छालेजी ॥१॥ || | 
हैं वसुदेव पुत्र वे दोऊ निश्चय मोहिं ठखाईजी॥॥ 
कन्या ले जो तुमह दिखाई सो वह यशुमति जाईजी | 


भयो कळू यह छल सुनि राजा करता गतिको पाईजी॥ | 


| पहलो पुत्र भयो हो जब में कहो तोहि ससुझाईंजी॥ २॥॥ | 
| दोहा-अपनो सोतें बहु कियो, विधि कृत लख्यो न जाय। |. 


करहु यल अब वाग काह, गये स्वगे काषराय ॥ | 


| चोबोला-गये स्वर्गं ऋषिराय कंस सोइ सुनी मुनीकी बानीजी ॥ | A 
. | भयो सोच वश मूढ अज्ञानी यत्न करन मन ठानीजी॥| | 
' ॥ प्रथम दवका अरु वसुदेऊ बोळ लिये यह जानाजी॥| 


राखे वहुरि वन्दिके माई बहुत बुरो मन मानीजी ॥ १॥ | 
केसे मारों कहा करों अब निश दिन यह मन माईँजी॥ || 


. ||शाळ रहे तृपके उर दोऊ हलधर कुँवर कन्हाइईजी॥ | | 
 ||मनहीं मन सोचत अति भारी अब थों पठऊं काईनी॥ | | 
` || असुर गये ने सवहि मरे अरु काइ न मारयो ताइँजी॥ २॥ | 


अथ कशावध छाला । 


दोहा-असुरन माहि बड़ो बढी, केशी असुरहि जान॥ | 
कॅसताहि तम बोलकहि, अतिआदरसन्मान ॥ 


चो ०-अति आदर सन्मान कंसनृप लियो निकट बेठाईजी ॥ 


कहत कंस केशी सुन मोसों कहूंतोहि समुझाईजी ॥ 


मेरी आन सकळ ब्रजमाई मोसमान कोउ नाईजी ॥| | 


ये सेवक मेरे नहिं ऐसे जेसे में मनचाइईजी॥ १ ॥ 
तोसों कहूँ बात में जोई करि आवह सो जाईजी॥ 
ताते मोहि यही पछितायो केशी अरज सुनाईजी॥ 
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एसो कहा कठिन प्रभुकाजे रहे तुम सोच अनाईजी ॥ | 
| ओर कोन दूजो तुम लायक तुम असुरनके राइजी॥ २॥ | 
दोहा-आयसु कहा सो दीजिये, में कारे आवत जाय ॥ 
. ग्रह सुनि नृपहरषित भयो, केशी बहुत सिराय ॥ || 
चोबोला-केशी बहुत सिराय कहत नृप ब्रज अब पठऊंकाईजी॥ || 
करि आवे बिन प्राण नन्दके बालक दोऊ जाईजी॥ | 
आगे गये असुर सब तिनसों बन्यो काज कडु नाइजी॥ || 
| यह सुनि आवत छाज असुर सब मारे बाल कन्हाईँजी ॥ ३ ॥ | 
बड़ो वीरमें तोको जानत यह सुहि निश्चय आवेजी॥ || 
ताकारण त्रज तोहि पठाऊं तू कछु काज बनावेजी॥ | 
मारि आव नँद बाळक दोऊ छल बर करि कछु दावेजी॥ | 
| के ले आव बांधि दोउ भाई जीवन रहन न पावेजी ॥ २॥ | 
| दोहा-नृपकी आयसु पायके, चल्यो असुर गाइ ॥ je 
देखोंधों में ताय अब, कंस डरत हे जाइ ॥ | 
|| चोबोढा-कंस डरत है जाइ देखिहों को प्रगठ्यो बढकारीजी ॥ | 
| अस्वरूप ह्वे ब्रजमें आयो गर्जत चहु दिश भारीजी॥ | 
झारत ग्रीव पूँछ विकराळा वेगवत वषुधारीजी ॥ 
भये विकठ सब अति भय पाये भाज चले नर नारीजी ॥ १॥ | 
अश्व एक आयो ब्रजमाई कहत श्यामसों ग्वालेजी॥ 
| केयों बहुरि असुर कोउ आयो अति भयानि विकरालेजी॥ || 
ब्रज आयो केशी असुर सोई जान लियो नँदढाढेजी॥ || . 
तब हारै ताके सन्मुख हार्षेत चले कंसके कांडेजी॥ २ ॥ | 
दोहा-कटि कसि बांध्यो पीत पट, शीश मुकुट वनमाठ ॥ | 
असुर विमोइन सुर सुखद, उर भुज नेन विसाळ॥ | 
चो०-उर भुज नेन विसाल हरिःके सन्सुख केशी धायोजी ॥ | 
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आते बळ दोङ चरण उठाये प्रभुपर चपल चछायोजी॥ 
गह बाचहा हार आवनाशा लाखे ब्रजजन भय पायांजा॥ 





छूट न असुर बहुत बळ कीनों पाछे ठेठ गिरायोजी ॥१॥॥ | 


गिरो धरणिपर मुर्छित भारी उठ्यो बहार रिसहाइजी॥ | 
पुनि पुनि चरण चपेट चढाई दाव घातकर धाईजी॥ 
आताहे वेग इरि जात बचाई करत युद्ध सुखदाइजी ॥ 
देखत सुर याने चढे अकासा कछु दुख कडु हरषाईजी ॥ २॥ 
दोहा-चक्कत गोपी गोप सब, चितवत अति भयपाय ॥ 
` चाहत हरिको वदन गहि, पुनि थायो घुसबाय ॥ 

पाने थायो सुखबाय हरी मन तब इक बुद्धि ऊपाईजी॥ 
॥ दियो हाथ ताक मुख नाई हरि जनके सुखदाइजी॥ 
वृक्ष समान भयो मुख माई दाव सक्यो सो नाइजी॥॥ 
एक हाथ ताके मुख दीनो एक केश गहे घाईजी ॥ १॥ 
` | पटक्यो ताहि फिराय कन्हाई भयो शब्द अति भारीजी॥ 
' | धरक्यो उर सुनि कंस नृपतिको हन्यो असुर वनवारीजी॥ 
` | देखत सुरगण भये सुखारी बरसे सुमन अपारीजी॥| 
ब्रजवासिनको प्राण उवारयो कहत धन्य गिरिधारीजी ॥ २॥ 6 
_ दोहा-लिये यशोमति लाय उर, पुनि पुनि लेत बलाय ॥ || | 

बहुत दान विप्रन दियो, अति हर्षित नँद्राय ॥ 
चौबो०-अति हर्षित नँदराय श्यामको लीने कंठ लगाइजी ॥ | 
सुख चुंबत लखि छबि सुखपावै आनद उर न समाईजी ॥ 
केशी मार इयाम घर आये घर घर वटी वधाइजी॥ 
नन्द्‌ नँदनकी करत बड़ाई सब ब्रज लोग छुगाइंजी ॥ १॥ | 
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धन्य धन्य अजमें हारे प्रगटे भक्तनके हित आईजी॥| | 





सुखसागर शोभा अवधि प्रभु बलनिधि त्रियुवनराईजी ॥ . 


पर, ९.  गजपरिना 





| 





चिरजीवहु जोरी सुखदाई बढ मोहन दोउ भाईजी॥ 
विहारन प्रमुको सब ब्रजवासी देत अशीर मनाइजी ॥ २॥ 
अथ व्योमासुर वध लीला ॥ । 

दोहा-गये संग गायन वनहिं, दूजे दिन त्रजनाथ॥ | 
 झामित संग बलराम अरु, खाल बाल सब साथ ॥ | 
चोबोठा-ग्वाळ बाळ सब साथ गई सव गाय वनहि बगराईजी ॥ 
जहाँ तहाँ चरण लगी सुख पाई सो छबि परम सुहाईजी ॥ 
चोर मिहिचनी खेलन लागे ग्वाठन संग कन्हाईजी ॥ 
भये मगन तन साधे कछु नाई दुरतब नहिमें जाईनी ॥ ३ ॥ 

| तबहि कंस केशी वध सुनके बार बार पाठितायोजी ॥ 
॥ व्योमासुर इक अति बलवाना ताको कंस बुलायोजी !! 
पठयो ताको तब ब्रजमाई मारन श्याम सिखायोजी ॥ 
गोपभेष परसो ब्रजआयो दूँठत हारे बन पायोजी॥२॥ 

` दोहा-ताको कोउ जान्यो नहीं, मिल्यो सखनमें आय ॥- 

` व्योमासुर इक बुधि रची, बालक लेई चुराय ॥ 
चोबोळा-बालक ढेहुँ चुराय इकेलो जब हारेको कर पाईजी ॥ 
तव मारो के गहि छे जाउँ यह ताके मन आईजी ॥ 

॥ दुरन जात बालक वन जहँ तहँ असुर संग तहां जाईजी ॥ | 
| आवहिं एक एकही लेके पवत माहि दुराईजी ॥१॥ 


. . | धर्थो धाय तब कुँवर कन्हाई भक्तनके रक्षिपालेजी॥ 
रा तुरत असुर ले भूपरपटक्यो गयो स्वगे ततकाठेजी ॥ २॥ | | 


१ उपन । २ दोड़कर । ३ धरतापर । . 








I 





| जब यों बहु बालक हरलीने रहि गये थोरे ग्वालेजी॥ || | 
व्योमासुर ने कपट कियो सों तब जान्यो नँदळालेजी ॥॥ 


ब्रजचरित्र । EE 





दोहा-असुर मारके इयाम तब, बालक शोधन जात ॥ 

ऋषि नारद आये तहां, देखि इरिहि हर्षात ॥ 
चावोला-देखि हरिहि हषोत ऋषीके भयो प्रेम उर भारीनी। 
बान बजाय लगे यश गावन जेजे श्रीगिरिधारीजी॥॥ | 

आदि पुरुष प्रथु अंतर्यामी अख अनीह अपारीजी॥ |. 


युग युग प्रभु यह रीति तुम्हारी भक्तन हित अवतारीजी॥ 
धरणी भार पाप भयो भारी सुरन सहीत पुकारीजी ॥ 
चाहे जाहि श्रीपाति देत्यारी राखह शरण उमारीजी ॥ 
शाश अरु सूय भये सब साखी राज अनीती धारीजी ॥ २॥ 
दोहा-क्षीरसिधु आहे फेण प्रथु, श्रवणन परी पुकार ॥ 
तब जान्यो सुर संत सब, दुखित दनुजके भार ॥ 
चो०-दुखित दनुजके भार सिंधु माथे वाणी प्रगट सनाईजी ॥ 
| कहो भूमि अवतार लेन हरि सो ब्रज प्रगटे आईजी ॥ ||| 
॥ जगताता दाता अभयपद श्रीपाति त्रिधुवनराइजी॥ 


|| पयपीवतही बकी विनाशी सुनताहे कंस दुखायाजी ॥ 
इह अंतर जे दनुज पठाये ते प्रथु तुरत नशायाजी॥ 





कोजाने प्रथु रूप तुम्हारो जगकरता असुरारीजी ॥१॥॥ | 


|| मथुरा जन्महिं गोकुळ आये सोवत जननी पाईँजी॥१॥ i 


नन्द यशोदा बाळक जानें गोपिन काम सहायाजी॥ g 


| धन्य धन्य ये त्रजके वासी जिन हित हरि ब्रज आयाजी ॥ २॥ | | 


दोहा-मन बुधि बानी रहित हो, निगमहुँ अगम न पाइ ॥ | 
युवतिन सँग विहरत बनहि, कमल नेन सुखदाइ ॥ 
चोबोला-कमळ नेन सुखदाइ सुभग तन नीळ जळज बनवारीजी 
मोर मुकुट कुंडल अभिरामा सोभित अति छबि भारीजी ॥ 
. ॥ सरठीधर पीताम्बर धारी बनमाला शझुभकारीची॥ 
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बसहु रूप यह मम उर मोहन गिरिधर कुंज विहारीजी ॥ १ ॥ 
यह अवतार जबाह प्रभु लींनो आयसु सुर सब पाइजी॥ | 
देत्य दहन संतन सुखकारी मारहु कंस कन्हाईगी॥ | 
जब यह गाथा गाय श्यामको नारद कह्यो सुनाश्जा॥ | 
तब बोळे हरि कृपानिधाना सुधा वचन मुसकाइजी ॥ २ ॥ | 
| दोहा-करो सुरनको काज यह, जाइ वेगि मुनिराय॥ | 

नृप आयसु ते मधुपुरी, पठवइ माहि बुठाय ॥ | 
| चोबोळा-पठवइ मोहि बुलाय ऋषीको आयसु दई कन्हाइजी ॥ | 
| तव प्रणाम प्रभुको ऋषि कीनी अति हरषित मन माईंजी ॥ | 
|| हरपि चले सुनि नृपके पासा मन कछु बुद्धि उपाइजी ॥ | 


यहे बात इळधर समुझाई जो ऋषि गये सुनाईजी॥ १॥॥ 


| जन्मेहो भूभार उतारन अखिल छोकके राइजी॥| 
| परम पुरुष अविगति अविनाशी हारि अद्वेत सदाईजी ॥ || 
| सिधुरूप जनहित सुखकारी त्रिमुवन पति सुखदाईजी॥ | 
| संकषण जब ऐसे भाष्यो सुनत इयाम हरपाईजी॥ २॥ | 
| दोहा-तब हसि बोले आतसों, सुनो बात बलराम ॥ | 
| कहवाऊं निज प्रगटही, कंसनिकेदन नाम॥ | 
|| चोबोळा-कंसनिकंदन नाम केझगहि देहो यमुनबहाईजी ॥ | 
ऐसे बलि समुझाय शोधि सब ल्याये गाल कन्हाइंजी॥ 

भये सुदित सब देखि शुवाला मारयो असुर सो ताईजी ॥ 
धन्यधन्य सव प्रभुनि सुनावे लीने हमाई बचाईजी ॥ १॥ 
गाय गोप हठधर सहित सब रहे परम सुख पाईजी ॥ 





सांझ सभे बनते चले तब ब्रजको कुँवर कन्हाईनी॥| | 


आये नंद अवास विहारन पान पाने छेत बढाइजी ॥॥ 
गये कसक पास मडुपुरा मन साचत ऋपराईजा ॥ २ ॥ 
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वरत्रा ४ ` 


दोहा-कारे मन बदन दास सुनि, गये कंसके पाहि ॥ 
अति आदर करि कंस नृप; छीने ढिग बैठाहि ॥ 


चोयोला-छीने ढिंग बेठाहि कहो मुनि क्या सुखरद्यो झुराईजी 
॥ कहा चिता मन बढी तुम्हारे कहो मोहि समुझाईजी ॥ 
| नारद कह्यो सुनो हो राई करह्‌ वेगि उपाईजी॥ 


द्ख्या नन्द सुवनम जसा जिभुवनम काउ नाइन ॥ ३॥॥ 
करत कहा रजधाना एसा कहा तुम्ह बुपआाइजी॥ 


` ॥ इम सब हितकी कह तुम्हारे दिन दिन होत सवाईजी ॥ 
|| तब बोल्यो नृप गये बढ़ाई कहा कहो ऋषिराईनी॥ 
| यदपि कहत हो तुम हितकरी तदाप मोसम नांइजी ॥ २॥ 


दोहा-कोटि दूनुज मो सम बली, रहत सदा ममपास ॥ 
तिनको देखत सकल सुरकरत रहत मनत्रास ॥ 


प्रजाठोक प्रजके सब मेरे सेवा करत सदाईजी ॥ २॥ 
दोहा-बालक सुनि ठजालगत, ताते मन सकुचाइ॥ 
भली करी तुम बात यह, दीनी मोहिंबुझाइ ॥ 


चोबोला-दीनी मोहि बुझाइ अवहिमें मनकी खुटकमिटाऊंजी॥ He 


सुनहु ओर नारद सुनि मोसों मनकी वात सुनाऊंजी॥ | 


|| उनपर सेना कहा चढाऊँ नन्दाहि सहित बुलाऊँनी॥॥ 








चो०-करत रहत मन त्रास सकळ सुर जीत सकत कोउनाइजी। || | 
|| कोटि कोटि तिनके सँग योधा एक एक अधिकाइजी॥॥ | 
तिनके बळ कहा कहूँ बखानी देखत काल डराईजी॥॥ | 
॥ कोटि असुरकी भीर रहत खरा नित प्राते द्रारसदाइजी॥ ३ ॥ | 
|| महा मत्तगज एक कुबलिया एसो त्रिभवन नाईजी॥ 
| एसे सुभट अनेक नाम काहि कहां लगि तुमाहि गिनाईजी ॥ | | 
॥ कहा ग्वाळके वाळक दोऊ प्रगटे हैं ब्रजमाईजी ॥ 


१990 बता ` 


डारों गजके चरण खुदाई ओरहि प्रजा बसाऊजी ॥ १ ॥ 
ऐसे कह्यो केस तब मुनिवर कहत सुनो नृपराइजी॥ 
अब तुम अपनो गवे सँवारो वेगाहे मारी ताइजी ॥ 
त्रिभुवन में को बलहि तुम्हारे यह काहि गये ऋषिराइजी॥ 
कंस आपने जिय यह आनी मथुरा लेड बुठाइजी ॥२॥ 
दोहा-यहे सोच उरमें बस्यो, नहिं विचार कछु ओर ॥ 
केसे तिन्हें बुलाइये, करत मनहिं मन दोर॥ 
चोबोला-करत मनहिमन दोर आपही में त्रजपर चढिजाइजी ॥ 
पुनि सकुचत हे जीय हरीके जानत गुण मनमाईजी॥ 
जन्महिते वे हैं असुरारी प्रथमहिं बको नशाइजी ॥ 
कागासुर गयो गर्व बढ़ाई गिरो इतहि फिर आईजी ॥ १ ॥ 
शकटा तृणा क्षणहिमें मारे ख्याळहि असुर नशाइजी ॥ 
गये प्रतिज्ञा करि कारे जोई फिर आयो कोउ नाइजी ॥ 
अब उनको इहां सहज बुलाऊँ काउअ लेन पठाइजी ॥ 
जाय - नन्दसों कहे सुनाई श्याम राम दोउ भाईजी॥ 
दोहा-सुनि सुनि इनके रूप गुण, अति तृपके मन भाय ॥ 
__ देखनको अब मधुपुरी, भोरहि इन्हें डुछाय॥ | | 
चोबोला-भोरहि इन्हें बुळाय ऐसे करि जब ऐहें दोउ भाईजी ॥ | 
बहुरो जीवत जान न पावे यह मनमें ठहराइजी॥ FF 
तब आतुर अक्र बुळायो सुनत डश्यो मन माईजी॥ | 
किहिं कारण नृप वेगि बुळायो तुरत चल्यो उठधाइंजी ॥ १॥ | 
आतुर गयो पर्वैरि परधाई भीतर खबर कराइईजी॥ 
सुनताहि बोलि महलमें ठीनो सुफळकसुत भय पाईजी ॥ 
कछु भय कछु उर धीर धरयो मन गयो नृपति समुहाईजी ॥ 
सोचतजिय उरळेत उसासा डरपत अति मन माईजी ॥ २॥ 
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[हा-अनबोल्यो सन्मुख रह्यो, हाथ जोर शिरनाय॥ | | 
| हराषे वचन कहि कंस तब, ळीनो ठिंग बेठाय ॥ 
चोबोला-छीनो ढिग वेठाय आपही ओर तहां कोड नाईजी ॥ 


काहि जुगये नारद मुनि वाणी सो सम प्रगट जनाईजी ॥ 
सुन अऋर कहतमें तोसा श्याम राम दोउ भाईजी ॥ १॥॥ | 
जिहि तिहि विधि उनको में मारो यह मेरे मन आवेजी॥ i 
सो कछु दोष हृदय नहि धारो, ऐसे वचन सुनावेजी॥ | | 


बळ मोहन देखनके काजे तुमहीं सहित बुळावेजी ॥२॥ J 
दोहा-सुने रूप गुण दुहुनके, अतिशय अगम अगाध ॥ | 

हे नृपके उर ताहिते, देखनकी मन साध॥ | 
चोबोला-देखनकी मन साध दुइंनको याही काज बुळावेजी ॥ | 
काळी पीठ कमलले आये तवते आति मन भावेजी॥ || 


ऐसे काहि जब कंस सुनायो सुफठकसुत यह जानीजी॥| | 
आपहि अपनो काळ बुळावै मरन काठ बुवि आनीजी॥| | 
कहत जु कडु में ओर याहि अब यह कबहूं नहि मानीजी॥ | | 
मारेगो यहि ठोर मोहिं यह जो कहिदं कछु वाणीजी ॥ २॥ Oo 
दोहा-काल याहि आयो निकट, कह्यो मानिहे नाहि ॥ 
सुफलकसुत बोल्यो हरपि, यह विचार मनमाहि॥ 


धन्य धन्य नारदसुनि ज्ञानी उन यह सत्यबसानीजी॥ | 
बड़े झाड वे हमको दोऊ उपजे नँद घर आनीजी॥| 
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बोल्यो नृप सुफलकसुत पाई कहां तोहि ससुझाईजी॥| | 


पठऊं काहि सोई अजाने नन्दुहि यों समुझावेजी॥| | 


सोबकशीश इन्हें अबदेह ऐसे नंदाहे सुनाबेजी॥ | oe 
यह कहिके उनको छे आवे भेद नकोऊपावेजी ॥ १॥| | 


चोबोळा-यह विचार मन माहिं कद्यो तुम नीक बात यहठानीजी | . 


देशे. ` ` ` कॅणणरिन) 
कीजे नृपति वेगि यह काजे अरुको आप समानीजी॥ १ ॥ | 
|| घुखते आयसु जो करि पाऊं ब्रज कोउ देहु पठाईजी ॥ 
|| सुफळक सुत ऐसे कहि वाणी सानि नृप मन हरषाईंजी ॥ 
| फिरि फिरि कहत हिये गवोई अब मारो दोउ भाईजी ॥ 
|| तब अळूर विदा घर कीनों रह्यो सोच मन माईजी ॥ २॥ 
दोहा-पर्चो सजग आठप जिये, पलक लगी झपकाइ ॥ 
लगीं करन सेवा चरण, रानिन सव तहो आय ॥ 
| चो०-रानिन सब तहा आइ नृपंतिने सपने लखे कन्हाईजी ॥ 
|| कार समान देख दोउ भाई झिझाकि उठो भय पाईजी॥ | 
देख्यो जागि तहा. कोउ नाई चकित भयो मन माइँजी ॥ 
|| बूझन लगीं सबै अकुलाई कहा झिझके नृपराईजी ॥ १ ॥ 
॥ महाराज झिझके कहा हो सपने आज सकाईजी ॥ 
कहिये काको सोच तुम्हारे मनमें रह्यो समाईजी॥ 
| सहजहि रानिन सों कह्यो कछु जियम अति सकुचाईजी ॥ 
॥ मनहिं शंक उर लगी धकधकी भेद न कझो जनाईजी ॥ 
॥  दोहा-इ्याम राम भय तजत नहिं, उसमें रह्यो समाय ॥ 
सावधान प्रातिपारकरि, योधा लिये बुलाय॥ 
चो °-योधा लिये बुळाय मनाह अति सोच न प्रगट जनावैजी ॥ 
जाग्यो आप संग सब नारी याम युगहि सम जावेजी॥| | 
॥ बैठते कबहु उठत अकुलाई कबहूँ आंगन आवेजी॥ 5 
वरयालीसों पूँछ पठावे निशिकी खबर मॅगावेजी॥ १॥ | | 
सोयत सब प्रातहि कहा करिहें क्रोध भयो नृपराईजी ॥ 50 
रही घरी निशि कछु यक बाकी युग समान क्षण जाईजी ॥ |. 
. ॥ कहत त्रजहि घों काहि पठाउँ नँदके सुवन मेंगाईजी॥| 
अक्र्राह अब देहु पठाई ल्यावाहे ठागे दोउ भाईजी॥ २॥ | Fp 











ब्रजचरित्र । EE, | 


दोहा-देख्या सुपनो नन्द इत, हरि कहुँ गये हिराहि॥ 

ग्वाल वाळ रोवत सकळ, कहत ऱ्याम ब्रज नाइ ॥ 
चोबाठा-कहत श्याम ब्रज नाहि संगही खेळत रहे कन्हाइजी ॥ 
निठुर होय कह अंत सेधारे ढाखत ग्वाठ मनमाइजी ॥ 
दूत एक आयो सो अपने सँग लेगयो लिवाईजी॥ 


क्ट TN se eg 


है गये वाईके दोउ भाई ब्रजवासिन बिसराईनी॥१॥ | | 


सुराछतपर नन्द तब धरणा सुनताह आते अकुलाइजा ॥ 
श्याम विरह व्याकुळ आत देखा विवस यशांमात माइजा ॥ 
व्याकुळ अजवासा नर नारा पशु पछा मुरझाइजा॥ 
रावत पर धराण दुख पावत तव जाग नंदराइगी॥ २॥ 
दाहा-धक धकात उर नन्दक, रह्यां नन जळ छाय ॥ 
लाख सुत मन धारज भया, रह अग परसाय ॥ 


चोबोला-रहे अंग परसाय यशोदहि ससकत नन्द ठखायोजी॥ || 
कहा भरमे पूँछत नंदरानी नन्द्‌ न भेद जनायोजी॥ | 

` | इयामहि खि धीरज उर आयो रवि उगन नाहे पायोजी॥ || 
न सुफलक सुत उत कंस बुलायो सुनत दूत उठे धायोजी ॥१॥ | 
| सोवत ते अक्रुर जगायो बोलत कंस सुनायोजी॥ 

` || समझि मंत्र निशि चल्यो उदासा द्वारहि ठाढो पायोजी॥ || 
' | देखत दूरहिते शिरनायो आदर निकट बुछायोजी॥| 
. || शिरोपाव नृप तुरत मँगायो अझूराहि पहरायोजी ॥ २॥ ||. 
` || दोहा-बइत कृपा कारे वचन कहि, तुम आति प्यारे मोय ॥ |, 


ल्यावहु वाळकनदके, तुम सम ओर न कोय॥ 


` || चोबोळा-तुम सम ओर न कोय सुनत दुख ऊपर मन हरपाईंजी। | | 
| | असुर त्रास जियमाहि परयो तब वचन कह्यो नाह जाईजी॥ | | 
|| जाइ वेग नृप कह्यो ब्रजाहि अब दानो रथाहि चढाइजी॥ |. 
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| अब विलंब नहिं कीजिये शीत्रहि छे आवह दोउ भाईजी ॥१॥ 


he» 


|| तव अङूर कह्यो कर जोरी सुनहु अरज नृपराईजी ॥ 
बळ मोहन प्रातहि दोउ भाई जात चरावन गाइँजी॥ 
जो उनको घर में नहिं पाऊं ताते अरज सुनाइजी ॥ 


आज नन्दग्रह बसिहों जाई भोर होत ले आइजी॥ २॥ |. 


अथ अकर ब्रजगमन लीला। 


॥ दोहा-ऐसे जब अक्र कहि, कंस मान लइ बात ॥ 
शीशनवा तब रथ चढ्यो, सुफलक सुत ब्रज जात ॥ 
चोबोला-सुफळक सुत त्रजजात कंस नृप लाने मछ बुलाईजी ॥ 
चाणूरादि सकळ चलि आये कहा आयसु नृपराईजी ॥ 
'तिनसाँ कह्यो सुनो सब वीरा रहत नंद ब्रज माईंनी ॥ 
कहियत बढी तासु सुत नामाहे कह बिराम कन्हाइईजी ॥ 
बहुत असुर मारे उन मेरे हैं वे शत हमाराजी॥ 
नंद महरके वे दोउ वाळक कहियत बलहि अपाराजी॥ 
ताकारण में तुमहि बुलाये सजग रहो अव साराजी॥ 
उनको मति जानो तुम बारे महाकठिन वळ भाराजी ॥ २ ॥ 


दोहा-उनहिं बुलाये मधुपुरी, दियो अकूर पठाय ॥ 
रंगभूमि ताते रच्यो, चित्र विचित्र बनाय ॥ [. 
चोबोला-चित्र विचित्र वनाय तहां सब सावधान रहो जाईंजी ॥ | ॥ 
उँचो एक मचान रचो तहां सुन्दर ओर बनाईजी॥ |. 
जहाँ असुर परधान सकल मिल बेठो मोठिंग आईजी॥॥ | 
सावधान करि सब वेठाये योधा सकल वुढाईजी ॥ १॥॥ 
ओर पोरिके वाहर राखो गजहि कुबलिया ल्याईजी ॥ 
राखो द्वार तीसरे जाई कठिन धनूष धराईजी॥ 
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बहु भट तहां रहो रखवारी अति बलि शास्त्र सजाईजी॥ pr 
॥ एसे सजग रहो सव कोऊ जब आवें दोउ भाइईजी॥ २॥॥ 


दोहा-प्रथमहिं उनसों यह कहो, आवहु धनुष उठाय ॥ 
जब वे नाहि उठाइहें, वेर लेह सव धाय ॥ 


|| चौबोला-घेर लेहु सब धाय तहां तुम मार लेहु दोउ भाईजी ॥ | | 
भीतर लों आवन जिन दीजे जो कदापि वच जाईजी ॥ 


तो गजपे आवन नहिं पावें डारो चरण सुदाइजी ॥ 


तुमको राखत अबहि जताई छलकर जात बचाईनी ॥ १॥ || 


तो सब मछ मारि उन लेहू रंगभूमि नहिं आवेजी॥ 


मांसमीप आवन माते दीजो ऐसे सवन जनावेजी॥| |. 
|| सजग रहो इह भांति सवनको ठोरहि ठोर सजावेजी॥| | 
जिहि तिहि विधि मारो दोउ भाई यह बात मन भावेजी ॥ २॥ || | 


दोहा-एऐसे आयसु दे सबन, गयो सदन नृपराय॥ . 
सुनहु कथा अङूरकी, चल्यो अजहि समुदाय ॥ 


' | चौ” चल्यो त्रजाहि समुहाय सुफलकसुत मन मन सोचत जाईजी | 
' || हें नृप कंस बडो हत्यारों पठयो छेन कन्हाईजी॥ | 


' | केसे आनदेहँमे जाई मारेगो दोउ भाईजी॥ 


' || नगर निकस रथ कीनो ठाढो रह्यो सोच मन माईँजी ॥ ३ ॥ || 


| गज सुष्टिक चाणूर सुमिरि मन रह्यो नेन जळ छाईजी ॥ 
| अति बालक बलराम कन्हाई कहा करा कडु न वसाइजी ॥ 


| मुहिं मारो चाहे बन्द करावो यह विचार ठहराईजी॥ | 
पुनि पुनि कृष्ण हृदयमें ल्यावै चळत फिरत नहिं आईजी॥२॥ 


दोहा-प्रथु कृपाळु सेवेज्ञ हरि, सुमिर हृदय यह आइ॥ 
मनहिं कहत अङूर वे श्रीपति त्रिधुवनराइ॥ 


| चोवोला-श्रीपति त्रिभुवन राइ उत्पती पाठन अरु संहाराजी || | 








भूमि भार टारन अवतारा. प्रभु गुण रूप अपाराजी॥ | 
धन्य कंस मुहि लेन पठायो कीनो यह उपकाराजी॥ || 
|| जाय रूप वह देख ननन सुन्दर नन्दकुमाराजी॥ १ ॥ || 
तव रथ हाकि चल्यो सुफठकसुत यह विचार मनभायाजा ॥ | 
भयो शकुन शुभ आतिशयभारी मृग गण दाइने आयाजी॥ || 
दाहने दोखे मृगनको माला सुफलक सुत हरपायाजी ॥ |. 

|| कहत आज इन शकुन न जाई मिलि हो त्रिशुवन रायाजी।२॥ || 
दोहा-मोर मुकुट कुंडल ललित, अरु बनमाळ सुहाय॥ || 
कटि कछनी पट पीत छवि, चन्दन खोर ठगाय ॥ || 
बोळा-चन्दन खोर लगाये नटवर भेष किये सुखदाईजी ॥ || 
हें गेयनके सँग ठाढे ग्वालन मध्य कन्हाईंजी ॥ || 
सो दरशन लखि हॉय सनाथा परिहों चरणन धाइंनी ॥ || | 
जे शुभ चरण पितामह ध्यावें महिमा वेदन गाईनी ॥ १॥ ||| 
जिन चरणन कमलारति मानी पछक ओट नह चावेजी ॥ | 
| शंसु धरयो जिनको शिर पाणी निशि दिन ध्यान ळगावेजी ॥ |. 
सनकादिक नारद यशगाव योगीजन सव घ्यावेजी॥ | | 
बलि जिनकी मयाद न पाई महिमा कहत न आवेजी ॥ २॥ | | 
हा-शिळा शाप मोचन करन, हरन भक्त उरपीर॥ || | 

जाय देखहों ते चरण; सकळ सुखनकी सीर ॥ 

चो°-सकछ सुखनकी सीर अंकित कुलिश अंकुश 4 
गोप बालकन संग कन्हाई गोचारत बन पेहेंजी। | ‘, 
परिहो जाय चरणपर जबहीं भुजभर मोहि उठेहेंजी॥॥ 
परसत उर मन आते सुख पाइ आनंद उर न समे इजी ॥ १॥ | 
'दखत दरश परमसुख हुहें हगन प्रेमजळ एऐहेंजी॥ | 
कुशल पूछे हें मोहि कन्हाई वचन कहे नाई जेहेंजी ॥ | . | 
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बार बार वाणी मृदु केहें सुनत श्रवण. 


a) 


.. कोमें कितको जात हों, जानत नहिं मनमाहिं॥ | | 
चोवो०-जानत नहि मन माहि सांझ भइ गोकुळ पहुंचन पायोजी | | 
|| रथ बाहनकी सुरत भुळानी कित मुहि कोन पठायोनी॥| | 


` |/चळे हरपि इरधर सहित हारे भक्त हेतु मन आईजी॥२॥| | 6 
|| दोहा-हेरी गावत हरषि हारे, यमुन पारकरिगाय॥ | | 
लागे गोदोहन करन, ग्वाळन सँग सुख पाय ॥ 






| 
' | कृपासिंधु करि कृपा उठायो भक्तजान उरलायोजी॥ । 










` ॥ जो अङ्कर चरित मन कीनों साई दरश दिखायोजी ॥२॥॥ | 
|| दोहा-मधुर वचन सुन्दर सुखद, पँछत हरि हँसि वात॥ ॥ | 

तब बोल्यो अङ्कर सँभरि, कुशळ दरश छखिनाथ॥ | | 
चोवोला-कुशल दरश रखिनाथ देत्य दळ भक्तनके सुखदाईजी | | 
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` मृदु केह सुख पेैंजी॥ | 
या अझर ध्यान मे अटक्यो ८ पंथ गवन सुधिनेहजी॥ २॥॥ | 
दोहा-इरि अनुराग उर में भरो, रही देह सुषि नाहै॥ | | 


|| भयो हरष उर प्रेम विसाळा जित तित हरिहि झखायोजी ॥ | | 
॥ इरि अन्तयांमी भक्तन वश वेदनमें यश गायोजी ॥१॥ | | 
|| भक्तवत्सल है जिनको नामा भक्त भाव कोउ ध्याइंनी॥| | 
|| मिळत तिन्हें नहिं बिलम लगावे भक्तनके सुखदाईनी॥॥| 
_ | वृंदावन ग्वालन सँगमाई चारत धेड कन्हाईजी॥| | 


|| चो०-ग्वाळन सँग सुखपाय भक्त हित यह हरि सुसउपजायोजी | | 
' | तहाँ दरश सुफलकसत पायो रहि न सक्यो अकुलायोजी॥| | 
` | उतर परयो भूपर अति व्याकुळ भयो सकळ मनभायोजी॥|॥ | 
` | दोरि श्याम चरणन हिरनायो आनंद उर न समायोजी॥ १॥ | | 
| हृदय उमँगि आनंद अपारा मगन प्रेम जरुछायोजी॥ | 


' | भयो सुख सो सोई जाने विहारन कहत न आयोजी॥| | 


000) ` 


भेदाहे भेद कंसकी वाणी सुत प्रगटाइजी ॥ | 
| सुनत वचन मुख सुफलक सुतके मुसके कुंवर कन्हाईजी ॥ | 
॥ फरकि भुजा भू भार उतारन टारन असुर निकाईजी ॥ १॥ 
प्रमप्रीते अति सुफलक सुतसों मिले राम पुनि आयेजी॥ | 
वासुदेव सुत दोउ निरखिं तब आनंद उर न समायेजी ॥ | 
कहि कहि उठत यहे नँदलाला हमको केस बुलायेजी॥ | 
लेनेकी अडूर पठाये काल्हहि भोर मँगायेजी ॥२॥॥ 

दोहा-चाकित भये सुनि ग्वाळ सब, कहा कहत बलबीर ॥ 

` भये प्रेमवश सकल तब, भरे हगनमें नीर ॥ 
॥ चोबोळा-भरे हगनमें नीर सबन जब देखि श्याम सुखदाईजी ॥ 
तब बाले इरि करी सयानी जिन डरपहु कोउ भाईजी॥ 
चलहु काल्हि देखहि नृप कंसाहि अरु चिता कछु नाइजी ॥ 
॥ यह कहि चळे सकळ ब्रजवालन कछु डर कछु हषाइजी ॥ १ ॥ 
अति कोमल बलराम कन्हाई लिये अक्रूर उठाईनी॥ | 
'छसत दोउ सुफलक सुत कनियां सुमनइुँते हरुवाईजी ॥ 
ग्वाठन सबन लियो रथ डोरी पहुँचे सब ब्रज जाईजी ॥ 
लखि जहे तहेँ त्रजठोग चकाने देखि डरे नँद्राईजी॥ २ ॥ 


लावनी। | 
निशि स्वप्र जानि मन माहि नन्द्‌ भय पायो ॥ 
देख्यो निज नेनन दूत कसको आयो॥ | 
टेक-सब नन्द ओर उपनन्द लेन जब आये॥। 
तब नर नारिनके वृन्द सुनत उठ धाये॥ 
दोउ राम श्याम लिये गोद अङ्गर लखाये॥ | 











त्रजचरित्र। ढ ६१९ 
देखत तब सब मन माहि कछुक हरपाये॥ ey 
अतिकर आदर सन्मान सबन शिरनायो॥ | 
देख्यो निज नेनन दूत कसको आयो॥ 





सब मिल पूंछी कुशछात घरहि ठे आये॥| | 


व्यंजन कर नाना भांति भोजन करवाये॥| 
मिल अङूरांहे दोउ आत अधिक मनठाये॥ 
मानइुँ कीनो प्रतिपाळ इनहिं दुलराये॥॥ 
अक्रहि सँग सब लखत दुहन मिलखायो॥ ||. 
देख्यो निज नेनन दूत कसको आयो ॥ २ ॥| 
उठ अचये दीने पान पलंग बेठाये॥ 
कहा कृपाकरी कह नन्द कहो किम आये॥| 
अक्रूर कह्यो दोउ आत नृपति बुलवाये॥ 
तुमको कह्यो आवैं संग यो वचन सुनाये॥ 
तुम्हें लेन काज नृपराजाहि मोहि पठायो॥| 


देख्यो निज नेनन दूत कंसको आयो॥ ३॥| | 


सुनि सुनि इनके गुण रूप तृपति हरषाये॥| | 


देखनकी हे अभिलाष बहुत मनभाये॥| | 


छे चला इन्हें अब प्राताह वग बुढाय॥ 


यों सुफलकसुत मुख सुनतहि नन्द डराये॥ fn 


यह बानी सुनि ब्रज लोग सबन दुख पायो॥| | 

देख्यो निज नेनन दूत कसको आयो ॥ ४ ॥| 
हा-चकित नन्द यशुमति चकित, मनहीं मन अकुलाता | | 
हारे हलधरकों सेन दे, सबहि बुलावत जात ॥| | 
चोबोला-सवाहि बुलावत जात काहुतन हेरत नहं दोउ भाईजी॥ | | 
योग वियोग नहीं कछ जाके माया रचित कन्हाईजी॥ 
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अविगाति अविनाशी पुरुष प्रथु आनंद एक सदाईजी॥ 


ताते नहिं काऊ तन हेरत वोलत नाहि कन्हाईजी ॥. 
जनु पहिचान कबहुँ की नाई डरपत लोग लुगाईजी ॥ 
कहत हरी सुफलकसुत सो याँ वोले हम नृपराइजी ॥ 
इती साध इमरे मन माई बोलत नृप क्यों नाईजी॥ २॥ 
दोहा-हँसि हँसि ऐसे कहत हारि, सुनि सब मन अकुलात॥ 
भये नेह तजि दूर प्रथु, हरि कडु मन नहिं ल्यात॥ 


चो०-हरि|कछु मन नहि ल्यात नारे सब आपुसमें बतराईजी ॥ 


कहति परस्पर तिय अकुलाई आयो यह दुखदाइजी ॥ 
महाकूर अङ्ूर नामको जेहे श्याम लिवाईजी॥ | 
केसे प्राण रहेंगे आली जान कहत सुखदाईजी ॥ १ ॥ 
विठखि वचन शोचत सब ठाढी मानहुँ चित्रढिखाईजी ॥ 
ठोर ठोर ऐसी दशा भई वचन कहे नहिं जाईगी ॥ 
बढी व्यथा हरिके विछुरनकी रह्यो नेन जल छाईजी॥ 


भी भांति देखन नृपपेहें हम तुम्हरे सँग माईजी ॥ २॥ 


'दोहा-पूछत एकहि एकसों, फिरत विकल सब खाल ॥ 
` मन मठीन व्याकुळ सबै, चन कहत नंदलाल ॥ 
चो०-चलन कहत नंदलाला सखा जब रहे सकळ [विलखाइजी॥ 


|| त्रजके लोग विकल सब देखे तब अझर सुनाईजी॥ 


चिता मतहि करो मनमाड इनको कछु डर नाईँजी॥ 
भंजन धनुष यज्ञके काजे बोले हैं. नृपराईजी ॥ १॥ 
व्याकुल महरि यझोमति थाई परी चरणमें आइजी॥ 
सुफलक सुत हम दास तुम्हारी ऐसे विनय सुनाइजी ॥ 


१ जनका गाते समझी न जाय। २ नादाराहंत । ३ अक्रूर । श्र 








नो चहें गूमि सुरकांजे भक्तनके सुखदाईजी ॥ 9 ॥॥ | 
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| संतत धाम परम उपकारीतुम्हरी सुनी बड़ाईँजी॥ 





दोहा-कहा धनुष य तारहा, मनको कहा जान ॥ 
राजसभादखी कहां, कबका नृप पाइचान ॥ 


राज अंश उनको सव दीनो ओर देई आपकाईजी॥ 


हे अक्रर कहत क्यों नाई कहाकरिदें येजाइजी ॥ १ ॥ || . 
कहा धनुष ये देखिहें अबहीं बालक अति अज्ञानाजी ॥ 
| कियो नपाते कछु कपट यहसो परत माह या जानाजा ॥ 
॥ दंड नहीं म जान मडुपुरा मोनेथनी धन कान्हाजा॥ 
|| को जाव नद नन्द्‌ बिना अब लेहु कंस वरु प्राणाजी॥२॥ | 
॥ दोहा कहत यशोमाते बिळखि याँ, हरिसो आति दुखपाय ॥ | 

मोहन मम छोहन अब, दइ लाठ विसराय॥ | 


। मथराजाहु नमे वलिहारी दुखित जान निजमाईजी॥| | 
॥ ये अङ्ूर कर कृत रचिके आयो रथहि सजाईजी॥| २ 
|| तिरछी भई करमगाति आइ विधना कहा बनाइजी ॥ १॥ | 
| मोसों मात महरसों ताता कहत रहत दोउ भारंजी ॥॥ | 
' | केसे रहिंहें प्राण हमारे यह सुख जान कन्हाईजी॥ , 
॥ मथुरा में कहा काज तिहारो ऐसी कहा जिय आईजी॥| 
निराख रूप यशुमाते अकुलाई परी धराण मुरझाईजी ॥ २॥ | 
दोहा-काहे अब लेवे प्राण हरि, तजत निडर ह्वै कान्ह ॥ 
क्यों आये अक्रूर यहां, लेवन मेरे प्राण ॥ | 

|| चोबोला-लेवन मेरे प्राण सुफठकसुत ऐसी मन न विचारोजी ॥ |. 





॥ 


` ||बडे ढुखन सों ये प्रतिप्याले राम श्याम दोउ भईजी॥२॥| | 


| चोबोला-कबकी नृप पहिचान भूप अब बोलेहें दोउभाईजी ॥ |. | 


में कहा करों सुतनको देके जावहु नंद लिवाईनी॥ | 


| चोबोळा-दई लाळ विसराय यशोमति हरिसों कहत सुनाईजी| | | 





दरारा... RR हे... 


दोउकर जोर करों में विनती मेरी ओर निहारोजी॥ 
नाम अक्रूर गुण ऋर तुम्हारो दीननको कित मारोजी॥ 
करिहो सूनो भवन हमारो कछु तो दया उर धारोजी ॥ ३॥ 


रोवत वदन रोहिणी मेया व्रजजीवन दोउ भाइजी॥ 


भये निठुर अक्र्रहि मिलके घरहूँ आवत नाइईजी॥ 

कहा करों कासों कहूँ अब को राखे गहिवाईजी॥ 

ऐसे दुखित भई महतारी शोच रही मन माइजी ॥ २॥ 
दोहा-जहाँ तहा विळी कहें, अति व्याकुळ ब्रजवाम ॥ 
धृक जुर हैं सखि प्राणत चठन चहत वनइयाम॥ 

चो °-चलन चहत घनश्याम परस्पर कहति सकल ब्रज नारीजी 

कहां वह सुख हरिको सँग सजनी शरद रेनि उजियारीजी ॥ 

हरियुख शशि छवि आनँदकारी खि हग रहे सुखारीजी ॥ 


[पयत अधर रस मनाह अपाइ हार गरबाहेयों डाराजा ॥ १ ॥ 


जग उपहास सह्यो जिहि लागी कुळ मयादा डाराजी ॥ 
करी कठिन विधि कमे कुचाळी छूट्यो चहत सुरारीजी ॥ 
कहूं सखी फिर कबहूं ऐसे मिलि हें श्रीवनवारीजी॥ 
कहिहें बहुरि बात हार हँसि अब लागत निठुर विहारीजी ॥२॥ 
दोहा-निशि दिन कर उर वज सम, अब सहिहें दुख प्रान ॥ 
एक कहतरी सुन सखी, अव नाई ं जें हें कान्ह ॥ 


चोवोला-अव नहं जैहे कान्ह यझोमति पे सखि जान न पाईजी 


कहा करिंहें अक्रूर हमारो फिर जेंहें पाछिताईजी ॥. 


| मोहि जिय विश्वास सखी हरि हमें तजि नेहें नाईजी॥ 
'छाड् यशामात पास लेहिंगे कहा मधुपुरी जाइजी ॥ १ ॥ 


सुन ताका वाणी सब नारी धरथो तनक मन धीरेजी ॥ 


जो रंग राची इयाम सुन्दरके सो जाने यह पीरेजी॥ 
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पञ 
॥ करत नन्द उपनन्द्‌ विचारे अरु तहँ सकल अहोरेजी ॥| | 
को जाने कहा नृप मनमाई अति बालक बळयीरेजी ॥ २॥ | | 

दोहा-नृप आयसु सो नामिटे, अति वाळक दोउ भाइ॥ | 

_ भये सकल व्याकुळ तहां, शोच रहे नँदराइ ॥ 

चो°-शोच रहे नँदराइ तबे इक बोल्यो गोप पुरानोजी॥ 
कहन छग्यो परताप हरीको उरमें राखिसहानोजी॥ 
कहताक मो मनमं यह आवे करो कहत सो कान्होजी ॥| | 
इनको वाळककर मति जानो कहे गगे परमानोजी ॥ १॥ | | 
ये करता हरता सबहीके तब कहि गर्ग सुनायोजी॥ 
निज [गिरि करधर त्रजाहि बचायो पुनि वेकुंठ बतायोजी॥ 
जाहि गयो सुरंपाति शिरनाई नाग नाथ लेआयोजी॥ 
वरूण धाम देखी प्रभुताई सो तुमही लखि पायोजी ॥ २॥ 

दोहा-कितिक धनुष हारे तोरि हैं, कहा कंस भूपाल ॥ | 

जो करिह कछु कपट तो, सब समरथ गोपाल ॥ |. 

चो०-सव समरथ गोपाल हरी अरु हलधर दोऊ भाईजी ॥॥ 
हरषे सुनत अहीर समुझि सब इरिप्रताप मनमाईजी॥ || | 
सब लायक बलबीर धीर कछु भयो हृदयमं आइजी॥| | 
कहाति यश्ञोमाते अति अकुलाई रहहू कुँवर कन्हाइजी ॥ १॥ || . 
क्यों बलराम कहत तुम नाहीं तुम विन में मरजाइजी ॥ 
कहत राम सुनि यशुमति माइ बारो नाहे कन्हाईजी॥ 
मतिहि कंस भय व्याकुळ होवे हरिको कछु डर नाईजी॥ | | 
प्रथमहि वको कपट कर आई विष कुच सां लपटाइईजी ॥ २॥ | | 

दोहा-चारहि दिनके तब हरी, तो देखतहिं नशाइ॥ | । 

शकट तृणावते वत्स बक, अप, केसी,दुखदाइ ॥ 


१ इंद्र। २राजा। ३ योग्य। 
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| ह चौ०-अघ केसी दुखदाय एकही पमें दिये नशाईजी॥ 
| विष जळते सब सखा उवारे गिरिको लियो उठाइजी॥ 
|| हरि सन बली ओर कोउ. नाई मति डरपे मनमाइजी॥ 





|| सुने चरित इरिके तब जननी हृदय रही विछखाईची ॥ 
॥ जो कछु करें सो सत्य प्रभू अव मन मन रही पछिताईजी ॥ 


| तुरताहे बहुरि यहां धनुषयज्ञ ।देखराइज। ॥ २॥ 
अथ मथुरागमन लीला । 


दोहा-ऐसेहि बीती रात सब, भयो प्रात तव आय॥ 

| ठीने गोप बुळाय सब, कह्यो महर नँदराय ॥ 
|| चोबोला-कह्यो महर नँदराय दषिहि घत ठेवहु भारभराईजी॥ 
॥ नृपति भेट हित धरहु सँजोई चलहु सकल सँगभाईजी ॥ 
॥ ग्वाळ सखा शुनि कह अकुलछाई मधुपुरी जात कन्हाईंजी ॥ 
| परयो शोर जज घर घर माई हरिमुखदेखन धाईंजी ॥ 9 ॥ 
|| सजत खाल चलबेको साजें दुहत न कोऊ गाईजी॥ 
|| जोतइ तात तुरत रथ अबहों कह्यो श्याम सुखदाईजी॥ 
( सुफलक सुत आयसु जब पाई, तब रथ लियो पलनाईजी ॥ 
|| अक्रहि तजि नेकहु न्यारे, होत न दोऊभाइईजी ॥ २॥ 
॥ दोहा देखि यश्ञोमाति दुखित अति, परी धरणि मुरझाय ॥ 
अङुलानी व्याकुल परी, अतिंहि रही बिळखाय ॥ 


® ह 


|| जातकिये सूनो ब्रज प्यारे कहा तुम्हारे मनभाईँजी ॥ 





॥ इम वाळक कहा तुमहिं सिसावें शीघ्रहि ऐहें जाईनी ॥ १॥ 


| भें छे जैहों संग हरीको कहो नन्द समुझाईजी ॥ | 


|| चो-०अतिहि रही विळखायकहन लगी मोहितजतसुखदाईजी ॥ |. 


यह अऊूर ठगोरी लाई मोहे बाळ कन्हाईजी॥ 


| ब्रजचरित्र। ` “५२५ | 
क मर |; 

हे अक्रूर हरे मो बालक तुम्हें बूझिये नाईजी ॥१॥॥ 

विरथ समयको लई लकुटेया मेरो इयाम विहारीनी॥॥ | 

लाभ कळू याम तुम पायो देखहु मनहिं विचारीजी॥॥ | 

ऊर भये इत आय तुमहिं अब दियो धमे डर डारीजी ॥ Er 

चलत जान चितवत श्रजनारी व्याकुळ सुरत विस्तारीजी॥२॥ | | 
` दोहा-चित्रपूतरीसी रही, भई सखी सब दीन ॥ | 









श्याम विरह व्याकुळ अतिः, नीर हीन जिमिमीन॥ | | 


चावा °-नारहान जाममान दुखित आति वदन गयी कुम्हलाइजी | 
मानो हीम परसि सो तुरताहि गये कमल सुरझाईजी॥| | 
कहत परस्पर वचन अधारा रह्यो हगन जल छाइजी ॥ |. 
लिये जात अळूर हमारो जीवन प्राण कन्हाइनी ॥ १॥॥ | 





करहु सखी कछु यत्न सवारी जात चढे सुखदानीजी॥| 
गयां दूर रथ रह्यो न जहे पाने राहेयो पछितानाजी॥॥ | । 
परिहरिये यश आश जीयकी लाज पंचकी कानीजी॥॥ 
करिये विनती श्यामसुन्दर सां सखि समयो पाहेचानीजी॥२॥॥ | 


दोहा-पाँयन पर हार राखिये, होनी होय सो होय ॥ 
` समय चूक मळ हैं, नातर मरिह रोय ॥ | 
चोबोरा-नातर मरिहें रोय कहाते अंतयामी बनवारीजी ॥ || 


विरह विकल गोपी जन जानी हरिजनके सुखकारीजी ॥ | 
चितये नेन कमलदळ छोचन सोच विमोचन हारीजी॥|, | 
मृदु सुसकान ठगोरी डारी इयाम ठगी बजनारी जी ॥ १॥ | | 
रहगई चितवत वचन न आयो चढे रथाहे सुखदाईजी॥ | 
हरिको नाम सुषिर मनमांई चढ़े अझरहु आईजी॥| | 
देखि यशोमति टेर लगाई पुत्र पुत्र कहि धाईजी॥| ' 





'बिछुरत लाळ भेट सुहि देहू चितवहु इताद कन्हाईजी॥ २॥ || 








पक? ब्रजचंरिय॥। |. . 
दोहा-राखहु जननी बोध करि, में बलिजात कन्हाइ॥ | 
बहुरो चढो विमान हरि, कहति यशामात माह ॥ 
चोबोला-कहाते यशोमाते माइ जन्मको लेहों सुखाह निहाराजा॥ 
वहुरो ब्रजमें होत अँधेरो जात चढे बनवाराजा॥ | 
ऐसे कहि ग्वाठनको फेरे पेरहुगाय तुम्हारीजी ॥ 
विठखत विकल राम महतारी अति व्याकुळ ब्रजनारीजी ॥१॥ 
देखि दुखित ब्रजठोग हरी सब ओर यशोमाते माइजी ॥ 
तब हारे कहि सुखदियो सबनको बहुरि मिळूंगा आइजी ॥॥ 
। तब चितये मथुरा तन मोहन धरणी हित सुखदाइजी ॥ | 
कह्यो हगन सनकारि हाँकरथ अक्र्रहि मुसकाईजी ॥ २ ॥ 
दोहा-बार बार यश्ुमति कहें, राखहु कोउ गोपाल ॥ 
|... सुफलकसुत वेरी भयो, हरे आय मम वाल ॥ 
चो०-हरे आय मम बाल कंस वर हरहु द्रव्य सब गाइजी ॥ 
के करि मोहि वंदि में डारो रहे श्याम घर माइजी॥ | 
खठाह मा नननक आग. मेरी बाळ कन्हाइना॥ ॥ | 
यह कहि महि लोटत अकुलाई दुखित यशोदा माईजी ॥ १॥ || | 
रहगइ प्रेम वियोगन ठाढी गोपीजन सुरझाईजी ॥ || | 
जिमि कुसुदिन गण नीर विहीनी रवि प्रकाश कुम्हिलाईजी ॥ | 
बहुरों मिलन कठिन जियजानी श्याम विमुख दुख पाईँजी ॥ | 8 
बळ बुध थकित श्रवत जल छोचन संग चलनं मन चाईजी ॥| | 
दो हा-सेड़ेलों मिल सब गई, अतिहि दुखित बेहाल॥ | | 





छ 





त्रजतजि हरि मथुरापुरी, कियो गमन गोपाठ ॥ | 
चोबोला-कियो गमन गोपाल लिये मधु अऋरहि चले जाइजी॥ |. 
माखी जिमि सब दडे विडारी रहीं सकल पछिताईजी॥| | 


जव लागे धूरि दृष्टि में आई देख रही टकलाईजी॥ 
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ता, ब्र॒जचरित्र। OR 
भय आट जब दासत नाई मुळे परी विलखाईजी ॥ १॥ |. 
कहाते गया रथ दूर सखी अब धूर न परत लखाइईजी॥॥| . 
` | मनहर लेगयो इयाम सोनो कहा केरे ब्रज माईजी॥ | 
लखन चहत पाछेई लोचन परतन आगि पाईजी॥ 
भइ न पवन संग उाइ जाती विकळ विरहरस छाइजी ॥ २॥ 
दोहा-रजहूनहि सुहि वाधे करी, रहती पदळपटाइ॥ 

| इ न लकरी रथहुकी, जाती संग कन्हाइ॥ | 
चबाडा-जाती संग कन्हाइ आज सखी बिछुरे हारे सुखदाईजी॥ | 
तो परतीत हगनकी नाशी गये न संग कन्हाईजी॥ | 
कृष्ण मयो नहि भये अभागे लोभी रूप कन्हाईजी ॥| 
सा करना कछु इन नहिं कीनी वृथा मीन छवि पाजी ॥ १॥॥ | 
धनि धनि मीन प्रीति पथ सांची काचे नेन हमारेजी॥| | 
अब थे सहत जीय यह सोचत उमगि उमगि जलडारेजी॥ | | 
हार विन अब छाखये ब्रजसूनों सहिहे आते दुख भारेजी॥| 
काऊ चळत गद्यो रथनाई रहि गई करत विचारे जी ॥२॥ | 
दोहा-वृथा ठाजकारे जगतकी; दीनांकाज विगारि॥ | | 
समय चूक अब सबसहो, दुसह विरह दुसभारि॥ | | 
चोबोळा-दुसह विरह दुखभारे सहो यों श्रजतिय मन पछिताईनी | | 
देखि यशादहि दीन सकळ मिल नन्दधाम में ल्याईजी॥। | 
हारि विन सुख संपाति सब सपनो ब्रजजन रहे दुख पाईंजी ॥२॥ | | 
रहे प्राण इहि आश श्याम कहि बहुरि मिलोंगो आईजी ॥ १॥ | | 
खग मृग विकल जहाँ तहा बोले गेया वत्स रभावेजी ॥ | 








|ब्रजकी दशा कहत नहिं आवे तरु वेली कुम्हिळावेजी॥ | . 
ब्रजवासनका धारज द्क नन्द्‌ गोप तब जावेजी॥| | 
ग्वाल सखा इरिके सुखदाई द्रशन छागि सब धावेजी॥ २॥ | । | 
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दोहा-उत अक्रूर सोचत भयो, भलो काज कियो नाह ॥ | 
आति कोमल भेया दोऊ कहत मर्नाह मंन माहे ॥ | | 
।?-कहत मनाई मन माहि वठहि अरु मोहन ये दोउ भाइ जी | . 
अति कोमळ नव नन्दापियारे जननी रही दुख पाईंजी॥ || | 
व्याकुळ सबै घोषकी नारी में नृपर्पाह लेजाईंजी॥ | 
मो देखत मारेगो इनको धृक सुहि यह बुधि आईजी ॥ १॥ || 
जाइँ लिवाय इन्हें ब्रज फेरी सुफलकसुत मन आईजी ॥ | . 
कंस आज मारे बरु मोही लेजेहां इरि नाइजी ॥ | 
इहे अंतर यमुना नियराई ठाडो कियो रथ तहाँइजी॥ | 
अन्तयांमी हरि भगवाना भक्त हूदयकी पाईजी ॥ २॥ | 
दोहा-भूखलगी तब हारे कह्यो, हमें कलेऊ देइ ॥ ॥ | 
कारे यमुना स्नान पुनि, तात तुम कछु लेह ॥ ॥ 

| चोबोळा-तात तुमहुँ कछु ठेहु सुनतही मधुर वचन सुखदाइजी | 
॥ सुफळकसुत तब दियो निकारी मेवा ओर मिठाईजी॥ | 
भोजन करत तहाँ दोउ भाई सो छावे कहत न आइजी ॥ | | 
आप खान करन मन कीनो पेठि यसुनके माईजी ॥ १॥ | | 
जबहीं शीश नीरमें डारयो अचरज एक लखाईनी॥ | | 
राम कृष्ण रथ पर दोउ भाई जळलभीतर छबि छाईनी॥| | 
RE चकित भयो जळते शिरकाब्यो देख्यो रथ तिह ठाईजी ॥ ॥ | । 
|| बहुरो बूड़ि सठिलमें पेख्यो वेसोई रथ दरशाईनी ॥२॥॥ 
दोहा-क्षण जलम क्षण प्रगटहा, रहमो अडूर निहारि॥ i 
पुनि पुनि संभ्रम बुद्धि कारे मन मन रह्यो विचारे ॥ |. | 

चो०-मन मन रह्यो विचारि जाग्रत यह किधों स्वप्न मुदि आयाजी | 
केथों मोमाते में अमहोई के. यह रथकी छायाजी॥|| | 
केषां यह हारेकी कछु माया सो कछु भेद न पायाजी॥ । | , 










|| भयो विकल मति थित कछु नाई पुनि देखत अतुरायाजी॥ १॥ | | 
है जब अक्रूर बहुत अकुलायो रही देह साधे नाईजी ॥ Ee 
_ || निज स्वरूप तहँ श्याम दिखायो खत भयो जळ माईजी॥| 
॥ सकल देव ठाढे हरि पाई रहे चरण चित लाईजी ॥ | | 
नमित कॅधकर संपुट काने देवन स्तुति गाजी ॥२॥| | 
दोहा-शेष सहस फणि मणिन युत, जगमग ज्योति अनूप ॥| | 
` ` इवेत वरण पट नीळ युत, राजत हलधर रूप ॥ | | 
| चोबोळा-राजत हलधर रूप पीत पट नीळ जलजतनु इयामाजी॥| | 
चारु अरुण पंकज दळ नेना चितवन छबिकी धामाजी॥॥ | 
चारु तिलक बरभाल विराजे कुटिल भोंह अभिरामाजी॥| | 
चारु तिलक नासा अति सुन्दर सोमित सुभग ललामाजी ॥१॥॥ | | 
चारु कपोछ अधर अरुणाई चारु दशन छबि छाईनी॥| | 
सुन्दर श्रवण चिबुक दरग्रीवा सोछवि वरणि न जाइजी॥| | 
उदर विसाळ चिहण विराजे रोमावली सुहाईजी॥॥ | 
नाभि गंभीर सुभग काटे सुन्दर भुज छवि आते अधिकाईजी॥२॥ | | 
दोहा-जंच गुलफ सुन्दर छबिः, पद नख शशि छबिछाइ॥ | | 
ग. नख शिख अनुपम रुप हारे, दिव्याभरण सुहाइ॥| | 
_ | चौ०-दिव्याभरण सुहाइ सुकुट कुंडळ सोमित छवि भारीजी| 
व वनमाळ रसाला पीतांबर रहे पारनी॥ | 
` | कोर्तुभमणि अँग अति छबिराजे अँगुरिन मुँदरी न्यारी जी॥| | 
शंख चक्र गदा पद्म बिराजे छुट्रिषाँटे दुति कारीजी॥ १॥ | | 
मणिन जटित नूपुर शुभकारी सो छबि कहिय न जाइईजी॥| 
नंद सुनंदादिक संब जेते दिव्य पाषेद आईजी॥ | 
कर जोरे ठाढे सब ते ते परिचयो के माईजी॥| २ 


`| भक्तन साहित सुरासर जेते सब ठाढ़े तिहिं ठाईजी ॥२॥ || | 
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५३० ब्रजचरित्र। 


दोहा-माया निज माया सहित, ठाढी जोरे हाथ ॥ 
अंबरीष प्रहलाद बलि, भक्त भक्त सब साथ॥ | 
चौ०-भक्त भक्त सब साथ शिव अज सहित सुरन सब आयेजी॥ | 
सनकादिक नारद मुनि ज्ञानी कर जोरे छवि छायेजी ॥ 
विश्वकमे धर्म यम काठा चंद्र कुवेर सुहायेजी ॥ 
वंदन करत चरण धर माथा वेदनमें यश गायेजी ॥ १॥ | . 
कृष्ण प्रभाव प्रगट सब देख्यो सुफळकसुत जलमाईनी॥ | 
| जान्यो . कृष्ण ब्रह्म अविनाशी चिता सकल नशाईजी॥ 
मोहि कृपाकरि दरशन दीनो कारे प्रणाम शिरनाइजी ॥ 
स्तुति करन ठग्यो तिहिं ठाई अति आनँद मनमाईजी ॥ २॥ 


लावनी। . 


कळ विश्व तुमहीं विस्तारो विश्वरूप तुम्हरो नामी ॥ 
अन्तयोमी नारायण सकल विश्वके तुम स्वामी ॥ || | 

` टेक-निगुण निर्विकार अविनाशी लीला सगुण गुणाकारी ॥ | | 
आदि कारण सबहिके तुम सकल विश्व यह विस्तारी ॥ || . 

नाग नर सुर असुर अग जग यह लोला तुम्हरीसारी ॥ | _ 

जाहि जिहीं विध करो प्रभू तुम माया तुम्हरी अतिभारी | | 

| | अमन यज्ञ अनेक कमेन रटत तुम्हें श्रीपति स्वामी ॥ | . 
अन्तयोमी नारायण सकल विश्वके तुम स्वामी ॥१॥ | _ 

'जेसो जाको भाव तेसोई तुम्हहीति सो फळ पावे ॥ त. 
अतिहि अगाधा अपारी पारनहीं तुम्हरो आवे॥| 
शंभु शेष गणेश विधना नेति नेति तुमही गाबे॥ || | 

` भक्तन हित हरि धारि नरतन विविधे भांति लीलाभावे॥ | 
मच्छ कच्छ वाराहवपुतुम धरयोरूप जगके स्वामी ॥ ||| | 
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अन्तयोमी नारायण सकल विश्वके ॥२॥॥ ` 
होय नरहरि भक्त प्रणकरि सुरहितबपुवावनकीनो ॥ . 
भृगुवंश मणि अभिरामतनुधर मान क्षत्रिनकोहरलीनो | | 

राम रूप निपात रावण राज्यविभीषणकोदीनो॥ | | 
कंस अरी अरु यदुवंश भूषण कृष्ण वपुछविरंगभीनो॥ | | 

बोध कळंकि दशहि निजरूपा म्लेच्छहारि परगटनामी | | 

- अन्तयोमी नारायण सकल विश्वके तुमस्वामी॥ ३॥ || 
तव गुण रूप अनंत कृपाला में अजान जानत नाई ॥ || | 

यों स्तूती सुफलकसुत करे भोर पद्‌ शिरनाई॥ | | 
तबहिं श्यामसुन्दर सुखदाई अन्तरीहत भयेतिहिठाई॥ | | 
निकरयो जळते तवे अछूर मर्नाई में अङुलाई॥ | 
लखी कृष्णकी तब प्रमुताई जाने विहारन सुखधामी॥ | | 
अन्तयोमी नारायण सकळ विश्वके तुमस्वामी ॥ ४ ॥ | | 
दोहा-चब्यो अकूर आति हषे मन, आनंद उर न समाइ॥ | | 
भूल्या जप तप नेम ब्रत, वचन कहे नाह जाइ॥॥ _ 
|| चोबोळा-वचन कहे नाद जाय मगन बळ राम श्याम रसमाइजी ॥ | | 
` || कहत मनाई मन ये अविनाशी पूरण ब्रह्म सदाईजी॥ || | 
|| हरण करण समरथ भगवाना इन समान कोउ नाईजी॥| 
| करिइ हारे कंसाहे निरवंशा यह निश्चय मन आइजी ॥ १॥ He 
चल्यो हॉकरथ तब हरपाई नेद उपनन्द मिळे आईजी॥ | 
हरि अक्राहे बझत जाही कारे सयान सुसकाइईजी॥| | 
कही तात तुम अब हरपाने प्रथम गये सुरझाइईनी॥| | 
कहो सांच हमसों सो बानी तब अङूर सुनाईजी ॥२॥ | 
दोहा-धन्य धन्य प्रभु श्रीपती, गुणन अगाध अनंत ॥ 
निगम नेति जिहिं गावही, शेष न पावत अंत ॥ 





कहर... रतिरिति 

















चोबोला-शेष न पावत अंत नाथमें कहां ठगि करों बडाइजी ॥ |. 
करिके कृपा जानि निजदासा दियो दरश जलमाइजी ॥ 
कहा मोहि बूझतहो स्वामी तुम जिश्वुवनके राईजी ॥ | 
| करता हरता आप जगतके सकळ ठोक सुखदाइजी॥१॥ || 
|| कहा कंस कहा मछ कुवलिया संशय सकल नशाई॥ |. 
अब करिहो निवेश कॅसको यह मेरे मनभाइईजी॥ | 
सुनि मोहन सुफलकसुत वाणी भये प्रसन्न सुखदाईजी ॥ | 
जातचले रथ पर दोउ भाई सन्मुख मधुपुरी आइईजी॥ २॥ | _ 
_ दोहा-तरण किरण महलन छविः, जग मग ज्योतिलसात ॥ | 
` अङ्ररहि बूझत हारि, यहे मधुपुरी तात॥ | | 
चोबोला-यहे मधुपुरी तात श्रवणन सुनत रहतहे जाईजी॥ | | 
देखो आज टगनमे ताई छबि अनूप सुखदाईजी॥ || | 
कंचन कोट कंगूरा मानहुँ बेठे मदन सुहाईजी॥| 
बन उपवन पुरके चहुँ पाई मेरे मन अतिभाईजी ॥ १॥॥ | 
|| लखि ठखि हरि मथुराकी सोभा पुलकित मन सुख पाइंजी ॥ | 
|| यहे जन्मे जिय में करजाने ताते अति हरपाइईजी॥ || 
बाजत नोबति नृपति दुवारा होत शब्द छबि छाईजी॥ | | 
नगर शोर सुनि रुचि उपजावे आते आनंद मनमाईजी ॥२॥॥ 
दोहा-ध्वज पताक तोरन कल्स, जहँ तहेँ छाठित वितान॥ | | 
मुक्ता झालर झलमले, को करिसके वखान॥ || | 

. | चो०-को करिसके वखान श्याम जिहि निरखि निरखि हरषाईजी | 
| | ललित डाळ निजकर पछवसों बलहि दिखावत जाईजी॥ || 
भई आज मधपुरी सनाथा यों अक्रूर सुनाईजी॥ || | 
पाते आगम सोहाते तिय जसे तुर्माह बिलोकि रहाइईजी॥ १॥ | | 
. | कसी कोट काटे किंकिणि मानों उपवन बसन रंगायेजी॥ | 





| 
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| माद्र चित्र वाचत्र सु जानो भूषण अंग सुहायेजी॥॥ | 
जह तंह विविध बाजने वाजें सो नूपुर ध्वनिलायेगी॥॥ | 
धामनध्वजा विराजत हैं इमि जिमि अंचल फहरायेजी॥ २॥ | | 
दोहा-कनककळश सोहत जड़ः प्रगट कुचन छबिछाइ॥ | | 
उच्चअटन षटक्रतु मनहु, आनंद उमंगे भराय | | 
चोबोळा-आनँद उमेगि भराई मोखा द्वार दरीची द्वारीजी॥| | 
लागे विद्रुम कुलिश किवारा अति छबि आनंदकारीजी॥| 
| मनइ तुम्हारे दरशन छागी नेननरही निहारीजी॥| | 
|| उक्ताझाठर [ख़राकनराज हसात मनइ सुङुमारीजी॥ १॥ | र 
सोहत मनहुँ श्रवण शुभकारी जह तहँ वापी कूपेजी॥| 
|| जनु तुम पंथ निहारत भूली जगमग ज्योति अनूपेजी॥ | | 
| नीके रही निहार तिहारो पुरी परम रुचि रूपेजी॥| 
असुर कंसको जितिये स्वामी होउ इहांके भूपेजी॥२॥ | | 
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दोहा-लालित वचन अङूरक, सुनि विहेसे नंदूळाळ ॥ 
| जाय निकट मथुरा पुरी, पहुंच्यो रथ तत्काठ ॥ | 
` || चोबोला-पइुंच्यो रथ तत्काळ नगरके निकट पहुँचे जाईजी॥ | 
| सुफलकसुवन सहित दोउ भाइ गोर श्याम सुखदाईनी॥| | 
कोटिन काम निरखि छाबछाने कंस दूत लाखे थाइनी॥ | |. 
समाचार कहि तृपहि सुनाये आये हैं दोउ भाईजी॥ १॥ i 
सुनतहि नाम उव्यो अकुलाई तुरतदि खङ्ग उठायेजी॥| | 
रंगभूमिकि महठन आयो गज सुष्टिक बुल्वायेजी॥| | 
_॥ और सुभट सब बोल पठाये तिनसों कहि सघुझायेजी | | 
|| उांवाहे ठांव रहो सब कोऊ बहुतक ठिंग वेठायेजी ॥ २॥ 
दोहा-धबुष पास बहुतक सुभट, शाखे तहा सजाय ॥ 
आये कहँलागे दाखेयो, पूँछत दूत पठाय ॥ 
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| चौबोला-पूँछत दूत पठाय कंस सब सेना दई सजाईनी॥ | 
“| द्वारे विविधि वाजनेवाजें डरत मनहिं नृपराईजी ॥ 
सूखत अधर वदन कुम्हिलायो हृदय रहो भयपाईजी ॥ |. 
| नन्द महरक सुत साने आवत मारनका मनमाईजां॥ ३॥॥ . 
परयो शोर मथुरा पारे माइ आवत नन्दकुमारेजी॥ || 
साने धाये सब नर अरु नारी गृहको काज विसारेजी॥ || 
कोऊ धावन कोउ अटनपर लाज साज डर डारेजी॥ | 
कोउ धावत कोउ फिरत गाछिनमें कोऊ सरी दुवारेजी ॥ २॥ || 
दोहा-कियो प्रवेश हार नग्रमें, असुर निर्कदन राइ॥ | | 

` ईन्दु वदन रथपर दोऊ, गोर श्याम सुखदाइ॥ | 
चोवो °-गोर इयाम सुखदाइ मुकुट अरु कुंडल आति छाषिछाई जी | 
कुंडल एक राम श्वत राजे सो छावे बरणि न जाइजी॥ | 
नीळ पात बर वसन निकाई अरु वनमा सुहाइजी॥ | ' 
निरखि सकल पुरजन अनुरागे जावत रथ सँग धाईँजी ॥ १॥ || | 
युगल रूप छि होय सुखारी इकटक रही निहारीजी ॥ | | 
चढ अटारिन देखहि गोरी कार आनंद मन भारीजी॥ | . 
आति आरत द्रशनकी प्यासी सुनि सुने गुण सब नारीजी॥ || 
शाश आनन मृदु वेस किसोरी रसि चकोर भई सारीजी॥२॥ | _ 
दोहा-पुळकि गात आनंद भरी, कहति परस्पर वेन॥ | 
राम इयाम येही सखी, सुनत रही दिन रेन॥ | i 

| चोबोठा-सुनत रही दिन रेन सखी इम इनकी बहुत वडाइंजी। | 
|| नन्द गोपके ये सखि ठोटा गोर इयाम दोउ भाईजी ॥ 
| माणे कंचनके शिखर दोउये कीधों हंस सुहाईजी॥ 
प्रगटे हें सुखदेन ब्रजहिमें के त्रिभुवनके राईजी ॥१॥ 
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धनि धनि गोकुल गांव सखी धनि राम इयाम सुखकारीजी ॥ | | 
प्रगट प्रीति पाली जिन इनसों धाने धनि ब्रजको नारीजी ॥ ॥ 
सुनत हुती पुरुषारथ जिनके देखहु नेन निहारीजी॥| | 


दोहा-पूर्वे जन्म सुकृत कियो, सो फल पायो आय ॥ 
युगठ रूप अभिरांम छावे, निरसे नेन निकाय ॥ 


शकट तणा वत्सासुर मारे वका अघा दुखदाइजी ॥ 


दोहा-देहिं अशीश मनाई विधि, न्हात न उखरहु बारि॥ | | 
लेति बलेया वारिके, आंचर यह कहि नारि॥॥ | 

चो °-आंचर यह कहि नारे कहाते सब पाने पाने पुरकीवामेजी | | 
रेहे इनसों कपट नृपति तो जेहे ताको नामेजी॥| | 
देखि दरश इनकोरी आळी सफल भये मन कामेजी॥ i 
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अतिहि अनूप भेष नट सोहे कोटि मदन वालिहारीजी ॥ २॥ | | 


चौबीठा-निरखे नेन निकाय प्रथमहीं इनहीं वकी नशाइजी॥ | | 


इन्द्र कोप कियो ब्रज ऊपर छीनो गिरिहे उठाईजी॥| 
केशी मार बहाय दियो इन काठी द्वीप पठाईजी॥ १॥॥ | 
धेनुक ओर प्रलंबा दोऊ सो मारे वरु भाईजी॥| | 
अब अङूर पठे वृपराई टोने इनाहे बुलाइनी॥| | 
रंगभूमिरचि कियो अखारो कहा धों नृपमन माईजी॥| | 
जननी धीर परेधों केसे दीने बाळ पठाईजी ॥ २ ॥॥ 


देत अशीश सुनाय सकळ मिठ कुशल जाइ निज घामजी॥१॥ | | 
एक कहतिमें सुन्यो सो आढी तुमको देत सुनाईनी॥| | 
ये वसुदेव कुँवर सखि दोऊ ठोगन मुख सुन पाईंजी॥| | 
कंस तरास कारे मात पठाये रासे नन्द दुराइईजी॥| 
आत हितकर यशुमात पय प्यास तनक मार कन्दाईजा॥ सा| | 
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_ दोहा-गोर अंग हारन प्रलंव, कुंडल श्रुति इक वाम ॥ 
` तेहि रोहिणी सुवन अलि, महाबळी आभिराम॥ 
चोवोला-महाबली अभिराम तवहि बठरार्माह नाम धरायाजी ॥ | 
श्याम सुभग तनु उर वनमाला शीश मुकुट छवि छायाजी ॥ हा. 
जिन्हें हेतु कारे सब ब्रजवामा इन सँग नेह निभायाजी॥॥ 
जिनके चरण छुवत बड़ शापी सुगाते सुदरशन पायाजी॥ १॥ | | 
अमित प्रभाव कृष्ण सब गावें सुमिरतही सुख आवेजी॥॥ | 
कहत देवकी सुत सब इनसों कंसहु मन भय ल्यावेजी॥| 
आये हें अर संग अब मात पिता सुख पावेजी॥॥| 
रंगभूमिरिपुजीत अळी ये यदुकुळ सुबस बसावेजी ॥२॥॥ 
दोहा-अति प्रिय वानी तासुकी, सुनत मुदित पुरनारि॥ | ` 
विधिसों ऐसो होय सब, मांगति गोद पसारि॥ || | 
चोबोला-मांगति गोद पसारि देत सुख सबहिन यां सुख दाईजी॥ | 
उतरे जाय बाग इक पावन सहित नंद दोउ भाइईजी॥॥ | 
|| तब सुफलकसुत सों इरि भाष्यो कहह तात तुम जाईजी॥ || 
आये इयाम राम दोउ भाइ कंसहि देह जनाईजी ॥ १ ॥ 
बहुरि नृपति जब हमहि बुळें हें तब हमहूं तहा आइजी ॥ | | 
तब अऊूर जोरि युग पाणी विनती हरिहि सुनाइजी॥ 
सुहि न्यारो क्‍यों करत गुसाई राखहु चरणन माईजी॥ i 
॥ निज सेवक अपनो कारे मानो कंस दूत में नाईजी ॥ २॥ || | 
दोहा-अव पावन हरि कीजिये, चलि मेरो निजधाम ॥ 
ऐहों तुम्हरे एक दिन, हँसि बोले घनइयाम ॥ ॥ | 
॥ चोबोळा-हँसि बोले घनश्याम ऐसे कहि दिये अऋर पठाईजी ॥ | | 
विदा होय चले सुफलकसुत गये जहां नृपराईनी॥॥ 


रा | रथते उतरतही दोउ भाई ठीने ग्वाल बुलाईजी ॥ 


। चि HEN ५ 
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| गये यसुन तट नगर निवासा सखन सहित सुखदाईजी ॥ १॥ | 








tr ee 


| अमित गुणनकी खान दुष्टद्ळ भक्तनके मनभावेजी ॥ २॥ ह. 


अथ रजकवधलाला। 


दोहा-नृपति रजक धोबे वसन, आवत लाखि नँदलाल ॥ 
हसत कहत मन गवे ये, कंसराय उर शाठ॥ 








| बाल वैस शोभित दोउ भाई बालहि सखा सुहावेजी॥| | 
गोर श्याम शोभा ठाखे सुन्दर कोटि मदन बलिजावेजी॥ | | 
| आताह पावेत्र चरित्र हरीके सो विहारन को पावेजी॥ |. 


चो०-कंसराय उर शाळ रजक यों आपुसमें बतरावैजी ॥ | 
|| बहुत अचकरी करि ये आये लघु लघु वेस छखावेजी॥॥ | 


_ जा काउ दनुज जात इन पाइ ताये तुरत नशावजी॥॥ | 






हे बलभद्र महा अतिखोटो सोऊ बली वतायाजी॥ | 







' | प्रथ अंतयामी सोइ जानी जो वे सब वतरायाजी॥ || | 
. | खालन साइत गये तिन पाइ हारि सुख वचन सुनायाजी॥ २॥ | | 
न दोहा-कह्या वसन कछु हम चह; पाने तुम देहे आय॥ | 










|. दनक के पहिलेही ठेहो हमसों कहो सोइ समझाईजी॥| . | 








' |ह्वे आव तुम तृपति द्वार छों राखत घारिहि बनाईजी ॥ | be 


|| अति खोटो जिहि नाम कन्हाई अब नृप याहि मरावेजी ॥ १॥ | 


|| ताऊको मारेगो राजा याही काज बुळायाजी॥| | 





RT पहर हम नृपति पे, आवत तहॅठोजाय॥ | | 
|| चोबोला-आवत तहँ छोंजाय नृपति सो जो पहरावन पाइंजी ॥ | | 
 ||तामं ते कछु तुमको देहे ऐसे कहत कन्हाईनी॥| | 


स्यो सुनतही हरि मुख वाणी कह्यो वचन गरवाइनी ॥ १॥| | 
होय रहेहो बालिके बकरा मागत वसन निकाईनी॥ 


५३८ ... ब्रजचरित्र। 


रा 
जो भावे सोई तब दीजो जब ठीजो पट आईजी॥ 
अहिर जात कामरी उढेया बन बन चारत गाईजी ॥ २॥ 
दोहा-नटको भेष बनायके, चळे नृपातेके पात ॥ ' 
नृपति वसन पहरन चहे, पहरावनिकर आस ॥ 
चोबोला-पहरावनिकर आश आश तुम जीवनकी अब चावोजी |. 
खोवत चहत अबहि पुनि सोऊ अब जीवत नहं जावोजी ॥ | 
यह सुनि इयाम कह्यो पट देहू तुमहिं भलाई पावोजी॥ | | 
हम माँगत हें सहजहि तुमसों तुम काहे सतरावोजी॥ १॥ || 
सहज वातको रिस नहिं काजे ऐसे कह्यो कन्हाइईजी ॥ | | 
ये नृप वसन नहीं तुम जाने बोल्यो रजकरिसाईजी॥ | 
अवहा सुनत क्षणकम मारे नन्दाहि बान्द रखाइजी॥॥ 
जाइ चले हां ते अब नीके कमारा डाह ठाईजी॥ २॥ | | 
दोहा-करत अचकरी मोहि सां, नियरायो कहा काल ॥ 
कंस दुहाई कहत हों, दुहुँन मारिहों हाल॥ |. 
चोबोला-दुहुँन मारिहों हाळ सुनतही कियो इयाम सो ख्याठेजी | | 
पकरि भुजा पटक्यो तत्काले जनहित दीनदयाछेजी॥ || | 
तुरत गयो तनु त्यागि स्वगेको कीनो रजक निहालेजी॥ | 
जन्म मरण ते रहगयो सोऊ ऐसो गुण गोपालेजी॥ १॥ | 
संगी ताके सवहि रजक सो छखिके गये पराइजी॥॥ 
श्याम प्रथमही वसन नृपतिके लीने सबन लुटाईजी ॥ त 
रजक मार सब वसन लिये हारे दिये गाळ पहराईंजी॥॥ 
विविध रंग बहुभांति नवीने जो जाकी रुचि आईजी॥२॥॥ 
दोहा-चले तहां ते हार्षे सब, मिल्यो दराज इक आइ॥ | | 
प्रभुहि देखि आति हरष मन, रह्यो चरण शिरनाय ॥ | 
चोबोठा-रह्यो चरण शिरनाय जोर कर हरिसों विनय सुनाइजी |. 
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त्रजचरित्। १३९ | 















घाट बाढ जे वसन हुते ते दीने सुभग सजाइईजी॥| | 
ताकी कृतहि मान प्रभु ठीनो अभयदान दियो ताईजी ॥ ho. 
पुनि इकमाळी हतो सुदामा गये तहां सुखदाईजी॥१॥ | | 
|| उरत आय तिन पद शिरनायो युगल निरखि सुखपायेजी ॥ | | 
॥ आदर सहित सदनमें आने चरण थोय वेठायेजी॥ LV 
नृपति हेतु जे हार बनाये प्रेम सहित पहरायेजी॥| | 
हाथ जार बडु विनय सुनाई जे जे काहेयशगायेजी ॥ २॥ | | 
दोहा-मापे बहुत कृपाकरी, दीनबंधु भगवान ॥ 
साने सप्रेम ताके वचन, रझि श्याम सुजान॥ ॥ | 
चोबोठा-रीझे इयाम सुजान भक्तिको दियो दान इरिताईजी ॥ | | 
` || बहारे चले आगे अति हर्षित सखन सहित दोउ भाईजी॥ | | 
तहां पंथमं कुवजा दासी ले चंदन मिलि आइईनी॥| | 
निराख श्याम छबितन सुधि भूळी बोली आति हरषाइजी ॥१॥ | | 
| हो प्रथु दीनबंधु सुखदाई तुमहित चंदन ल्याईजी॥| | 
चरचों अंग तुम्हारे चंदन यह मेरे मन माईजी॥| | 
तृपके उर चंदन नित ठाउँ. कुबजा नाम कहाईनी॥ | | 
मो जियको संताप नशायो प्रगट दरश दियो आईजी ॥ २॥ || | 
दोहा-अब ये मलयज लीजिये, कृपासिधु सुखघाम॥ | | 




















ER पूरण कीजे नाथ मम, सफल मनोरथं काम ॥ ॥ | 
चोबोला-सफळ मनोरथ काम सुनतही अंतयोमि कन्हाईजी॥ | | 
भावभक्त ङुविजा पहिचानी हरिजनके सुखदाइनी॥| | 
भावाहके वश त्रिमुवनराइ कुब्जा निकट बुलाईजी॥॥ | 
|| रही इयाम छबि निरखि छुभाई पूजे हित दोउ भाईगी॥ १॥ | | 
हेतु बहुत इन इमसा राख्यो बाळ सा कहत कन्हाइजी॥ 


१ बदस्ध । २ चंदन । ३कामना। 
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५४० ब्रजचखि। 


|| हमहूं हेतु करें कछ यासों सूधी देहे बनाईजी ॥ 
| पग राख्यो पग पीठ छुवायो धरयो शीझ करमाईँजी ॥ 
| नेक उठाय चिबुक गहि लीनी भई रूप अधिकाइँजी ॥ २॥ 


दोहा-जाहि बनाई आप हरि, को करिसके बसान ॥ 
कुबजा मन आनंद अति, भई रूप गुणखान ॥ 


| चोवो०-भइ रूप गुणवखान सुन्दरी अति हरपित मनमाईजी ॥ 
| महाकुरूप कूबरी तेसी अब लखि रतिहि छजाईजी ॥ 
| मिले मोहिं मोहन पति जानो यह कुवजा मन ल्याईजी ॥ 


NON 


| पुनि पाने कमल चरण शिरनाई बहु विधि विनय सुनाईजी॥१॥ 
| कीनी मम आति कृपा कृपाला सदन चलहु सुखदाइजी ॥ 
| अपने चरण कमळ तह धरिये करहु सफल मनसाइजी ॥ 
॥ केस देखि एह तुम धामा ऐसे कह्यां कन्हाइजी ॥ 
| चले धनुष देखन दोउ भाई कुबजा सदन पठाईजी ॥ २ ॥ 


दोहा-ग्वाळ सखा सब सुभग सँग, सजी सेन मनु काम ॥ 
चढ़ीं अटारिन सो छवी, निरखत हरिकी बाम ॥ 


|| चोवोळा-निरखत हरिकी बाम अनूपम इन्दु बदन छवि छाईजी॥ 
| जनु पुर उदाधि तरंग अपारा सोछवि वराने नजाइजी ॥ | | 
| भई सुन्दरी कुविजा दासी कह. सब लाग लुगाईजी ॥ | 


अंग सुधार रूप बर दीने चेटक कियो कन्हाईजी॥ १॥ | | 
रजक मार सब वसन छुटाये कुवजा सुभग बनाईजी ॥ | | 
वाळ भाव ये मोहत मनहीं प्रगटे देव कोउ आइजी ॥ | | 
पुरुषार्थ इनके सुखदाई निशि दिन हम सुन पाईनी॥॥ | 
तेसेइ देखे नेन विहारन सुन्दर कुँवर कन्हाईजी ॥ २॥| 
` -दोहा-गये धनुषशाढा दोऊ, देखि चाकित भट भीर | 

आतुर शास्त्र सँभारे सब, निरखि रहे दोउ वीर ॥ 
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| चोबोला-निरखि रहे दोउ वीर धनुष ढिग ठढे असुर समुदाईजी॥ | | 
आते बल बार धीर रण गाढे बोले सुनहु कन्हाइनी॥॥ 
|| सुनियत अति बल भुजा तिहारी धनुष चढ़ावहु आईजी ॥॥ | 
कहा करत हमसा ये हांसी बाळे हरि सुसकाइनी॥ १॥॥ | 
कहाँ धनुष अति गवे कठोरा हम बालक दोउ भाईजी॥|॥| | 
_ | शूरखीर ठाढे सब जेते ये कोउ डंड चढाइईजी॥॥ 
|| खेलन कहो खेल कछु हमसों सो हम तुमहिं दिखाईजी॥॥ | 
एस श्याम इसत इत तिनसां उत सुफलक सुत जाइजी ॥२॥ ॥ | 


दोहा-समाचार अक्र्र सब, कहे नृपातेसों जाय ॥ 
आय हें भया दोऊ, साहित महर नंदराय॥ 


|| चोबोळा-सहित महर नँदराय क्यो पनि वर अऋर सिधायाजी | | 
_ | रजक जाय तिहि काळ पुकारे सुनहू श्रीनृपरायाजी ॥| | 
| मारे बिन दूषणहि हमें दो बाळक नँदके आयाजी॥ | | 
॥ लिये बसन सव ळूटि तिहार ग्वानको पहरायाजी ॥ १॥| | 
सुनताहि उठ्यो रिसाय भूप तब बोल्यो सवन बुलाईनी ॥॥ . 


' || देखो ये अति ढीठ नंदके प्रथम करी यह आइँजी॥ | | 


॥ अब मारो अवश्य दोउभाई सब ब्रज देहे छुटाईजी॥| | 
 नंदहि देहँ वंदिमें आनी गये अहीर इतराईजी॥२॥ | | 


_ दोहा-मेजु बुळाये प्रीति कर, मारयां रजकाह आय ॥ 
| असुर जाय गाह ल्याइ अब, देखहु जान न पाय ॥ 


| चौबोछा-देखहु जान न पाय नन्दके बालक वे दोउ भाईजी ॥ | | 

ऐसे कंस कहत रिसहाई दूतन खबर जनाईजी॥| | 
` || कुबजासों चंदन हारे लछीनों दियो रूप आते ताईजी॥॥ | 
| धनुष निकट पहुँचे दोउ भाई यह सुनि गयो झुराईजी ॥ १॥| | 
' | बहुरि घीरघर असुर पठाये कद्यो इयामसां जाईजी॥| | 












| पहले तोरि धनुष गोपाला बहुरो भूप बुलाईजी॥ | 
| सुनि असुरनके वचन कृपाला बोले मन मुसकाईजी ॥ 
|| याहीको नृप हमारे बुलाये कियो वेर यह पाइंजी॥ २॥ | 
|| ` दोहा-गहन लगे जव असुर सब, हरिको बालक जानि ॥ | 
` तबहि श्यामसुन्दर सुखद्‌, कछु इक उर रिसं आनि ॥ | 
|| चो °-कछु इक रिस उर आन पाणि गहि तुरतहि असुर पछारेजी। 
तुरतहि लियो उठाय धबुषको तोरि ट्रक करडारेजी॥ 
|| तबहिं क्रोध करि उठ सव योधा मारहि मार पुकारेजी॥ 
नन्द्सुवन रणवीर धार हरि असुर सकल संहारेजी ॥ १॥ 
| एकहि झटक एकही पटकत एक जहाँ तहेँ धावेजी॥ || 
ताल चटकत चमकि झटकत लखत नट छबि छावेजी॥ | 
|| एकहि पकारे फिराय पटकत भाजि सो नृपपे जावेजी ॥ २॥ | 
॥  दोहा-ख्याळहि मारे असुर सब, तोर धनुष नँदळाळल॥ ॥ 

चले सामने पर्वार ताके, जहाँ कुबलिया ख्याल ॥ . 
|| चो °-नहाँ कुबलिया ख्याल चले तहँ अति हर्षित दोउभाईजी॥ | | 
|| अरझादिक सुरसिद्ध सुनीशा देखत नभ समुदाईजी॥ || 
विहारन प्रभुपर अति मन हरापित सुरन सुमन झरिलाइजी ॥ || | 
रंगभूमि हरि हलधर आये संग ससा छावे छाइईजी॥ ३॥ | | 
रवि शशिं उड़गण उदित सुहाये निज निज छबि दरशावेजी ॥ 





















` |देख्यो द्विरद द्वारपर ठाढो मानहुँ गिरि चळ आवैजी॥॥ | 


॥कॅंध केसरी गवप्रहारा बाळ तन लाख मुसकावेजी॥| | 
|| ताक्षणकी छबि कहत न आवे कटि सां पट छूपटविजी ॥ २॥ | 
॥ दोहा-इमाम सुभगतन छबि वनी, पाग सँभारत जात ॥ |. 

मथुपुरका युवती सकळ, कहाते परस्पर बात ॥ | | 
. | चोबोठा-कहति परस्पर बात लखहु ससी अंग अंग छबिछाईजी || | 
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रूपराशि मनहरण कन्हाई अति छबि वरणि न जाइईजी॥| | 
काट मदन छबि विध छुन ठीनी तब यह घुराते बनाइनी ॥ | | 
धाने ब्रजातिय इनके सँग छागी निशदिन प्रेम ठगाईजी ॥ १॥॥ | 
होये हमारे सुकत आजतो देखें नेन भराइनी॥॥ 
जसे तोरयो धनुष हरीने तेसे गजहि नशाईजी॥| | 
आति कोमळ नँद्छाळ निहारी सुरन मनावत जाईजी ॥ 6 
मात पिताके पुण्य ते आरी बचहु कुशळ दोउ भाईओी `२॥ | | 
दोहा-देखि कुवळिया द्वारपर, तब बलि कहो पुकारि ॥ | 
सुनहु महावत गजाहे तुम, लेहु द्वारते टारे॥ 
चोबोला-लेहु द्वारते टारि हमें अब जान देहु नृप पाईजी ॥ | 
| नातर हैहे गनको नाशा कहत तोहि समझाईजी॥॥ | 
कहे देत नाहे दोष हमारो वारो नाहि कन्हाईनी॥ | | 
| त्रियुवनपति दुष्टन संहारी धरणी भार नशाईजी॥१॥ | 
सुनत बोल गजपाळ रिसायो जानत हमहूँ बड़ाईजी॥ | | 
` || त्रिथुवन पति अब गाय चरावें अटके गजसों आइजी ॥ | 
' ॥ वादत बड़े शूरकी नाई नेहे प्राण क्षण माईजी॥ 
| तोरयो धनुष मनहिं गरवायो जानत गजको नाइजी ॥२॥ 
' | दोहा-दशसहस्र गजको बली, एरापात भयमान॥ | | 
जब यासों Fe तब, भीतर पेहो जान॥ | 0 
चोबोला-भीतर पेहो जान ऐसे काहि ले अंकुश करमाईनी ॥ | | 
' ॥ गज गजपाल सासुहे कीनो तब बलिको रिस आईजी ॥| 
' ||सुनरे मूढ कुजात बात तू मुख सेभारि काहे नाईजी॥ 2... 
. ॥ गज समेत पटका अब तोही काळ निकट नियराईजी ॥ १॥॥ | 
. | यह सुनि गज गजपाळ चढायो झटके सूँडगज धायोंजी॥॥ २ 
' |ठीनो लपकि सूँडके माई सो सवाहेन ठुखिपायोजी॥।| | 
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८४४ . ` ` ` भनेवेरिन। 


जब बलराम कोप करिभारी सूका एक ठगायोजी ॥ 
तब समेटकर कूक लगाई सब मद्‌ रंश्र सुकायोजी ॥ २॥ 
दोहा-तुरत उचकि न्यारे भये, ललत असुर समुदाइ ॥ | 


हंसत भात दोऊ खडे, महावत रह्यो ठजाइ॥ || | 
चो °-महावत रहो लजाइ थकित भयो हाथी जब तिहिठाईजी॥ || | 
तब मनमें गजपाल डरायो इनसों नाहि बसाईजी॥॥ 


जो ये वाळक वधे न जाई ' मुहि |. मारे नृपराईजी ॥ | 
अंकुश मसक शीशपर लायो चाहत गजाहे चठाईंजी ॥ १ ॥ 


बहुरि गयंदहि तातो कीनो भयो क्रोध मनमाईजी॥ || | 
गेंडस्थल मंद अंबु चुचायो चाहत अबहि नशाइईंजी॥ | 


पवन वेगते आतुर आयो पर्यो दुहुँनपर घाईजी॥ |. 


महाकोपगहि श्याम रह्यो तब दशन धरणि सों ठाईंजी ॥२॥ | | 
दोहा-डरष उठे तिहि काळ सब, सुर मुनि पुर नरनारि ॥ || 
दुह द्शनावेच है कठे, बल निधि प्रभु देतारे॥ | 
चोबोला-बळनिवि प्रभु देतारि उठे हारि गजके संग मुरारीजी॥ | | 


देखि चरित सब इयामसुन्द्रके तुरताह भये सुखारीजी ॥ | | 
झ्याठाहे हांक दइ हार सान गज कियो कोप मन भारीजी॥ | 


झटाक सूड बहुरा गज पायां आया जत बनवाराजा ॥१ ॥ | 


रहे उद्र तर दबाके मुरारी देखत गज तहां नाईजी ॥ ud 


पाछे प्रगांटे बहार हरि टेरयो आगेते बळ भाईजी॥॥ _ 
चाकेत भये देखत सब कोऊ रहे दोउ गजाहे खिलाईजी ॥ | | 
» | चहुँघाँ फिरत चक्रकी नाई सूड पूछ छ्जाईजी ॥ २॥ a 

॥ दोहा नेक न अवसर पात गज, चइदाश हार फिरजात॥ | 


० रर गजारस वकल भया आत ; इन्हे न्‌ कछु रिस गात ॥ | j 
चोवो०-इनहें न कछु रिस गात करत मन घात न कछु बनिआइजी || 


9" र ॥ 
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जा वाळक बछरन सँग खेळे पूंछ पकारे करमाईनी॥ i 
भजत मारिके सुष्ट गॅभीरे इत उतते दोउ भाईनी॥| | 
कबहुँ उद्रतरह्नै कढिजाई नेक छुवन नाहे पाईजी॥५॥ | | 
| नीळ पीतपट काटे फहरावे चपळ नेन छबिछाईजी॥| 
खेळत गज सँग चंचळ दोऊ आते छवि बराने न जाईजी॥| 


पनहुँ श्याम सुन्दर गजके सँग नितेत मदन सुहाईजी॥ 


सेचत कपु पूंछ हारे गहिकर कबहु देत इटाईनी ॥२॥ | | ५. 
दोहा-देसि द्विरद पुर नारि नर, विधिहि मनावत जाइ॥ | | 


वेगहि मारें श्याम गज, तो हम लसि सुखपाइ॥ |. 


तब हरि गि गज पूंछे पटक्यो नेकहलन नाई पायाजी ॥ | 


ठीने खेंच मृणाङ दोउरद सुरन सुमन वरपायाजी॥ | | 


विहारन जन रूखि अति मन हरषे असुर न सकल डरायाजी। | 


॥ हसतदि मारयो द्विरद कुबळिया महाप्रवक घनश्यामाजी॥॥ 
- | सखन सहीत सुदित तहँ ठाढे छबि निरखत पुरवामाजी॥ | 


जहे तहँ कहत यहे सब कोऊ मारयो गज बलरामाजी॥ 


' | चिरजीवहु दोउ आत विहारन जनहित सुखके धामाजी २॥| | 


अथ मछ्युद्ध लीला । 


दोहा-चळे इरी जहे मछसब, द्विरद दन्त धारि कंध ॥ 
गोर इयाम सुन्दर सुखद, अति छवि श्रीनँदनंद॥ | 
चौवोळा-अति छवि श्रीनॅदनंद कमळ मुख शोभा परम सुहाइजी | 
छबि अपार बलनिंधि गंभीरा संग सखा छावे छाईनी॥ " 


| सुनत कॅस जिमि नव खग पिंजर रह्यो अतिहि अकुलाईजी॥| | 
3h भजनको मन माहि विचारो सक्यो न भाज छजाईनी ॥ ३१॥ | 
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गये रंगभूमी मनमोहन यथा भाव दरशायाजी॥ 


॥ उठे संकि सव मछ अहीरे लखि वळ सकल डरायाजी ॥ 


दुष्टर देत्य इते तहँ जेते रूप भयान लखायाजी॥ 

कंस समीप भूप जे तिनको राज वंशि मन भायाजी॥ २॥ 
दोहा-साध सिद्ध देखाहे शुभग, इष्ट देव सुखधाम ॥ 
देखे सुरगण मगन मन, जनहित पूरण काम ॥ 

चोवोला-जनहित पूरण काम हरी देवनके देव सुरारीजी ॥ 


ग्वाल वाळ देखत सब ऐसे सँग खेळे वनवारीजी॥ 


महलन ते देखें सव हरिको सकल सुन्दरी नारीजी॥ 
कोटि काम शोभा हरण प्रभु नवेकिशोर शुभकारीजी ॥ १ ॥ 
देखत अति विपरीत कंस नृप नँदको कुँवर कन्हाईजी ॥ 
कंप उठ्यो भयभीत कंसको प्रगट काल दरशाइजी॥ 
अबलहि अछ बलहि बळ्वाना सर्वभाव सुखदाइजी ॥ 
ललिताहि लित साधुको साधू छठन छली गुण माईजी॥२॥ 
दोहा-जो जन नेसे ध्यावही, तेसोइ दरश दिखाइ॥ 

कहत परस्पर देखि सब, येही कुँवर कन्हाइ ॥ ; 
चोबोला-येही कुँवर कन्हाई ठोटा नन्द महरके जायेजी ॥ 
रजक मारि नृप वसन छुटाये कुबजा अंग बनायेजी॥ | 


धनुष तोरि हाथी इन मारयो असुर समूह नञझायेजी॥ | | 
धरे कंध गजदन्त विराजे बालक संग सुहायेजी॥ १॥ | _ 
जिनके वश सब भूमि अकाशा लखत असुर ससुंदाईजी ॥ | 


लीने घेरि कंस भय मानी तब चाणूर सुनाईजी॥ bE 
सुनतइते बहुनाम तिहारो आवहु इतहि कन्हाईजी॥| | 
हारि जीति काहू नहि जानी सव तुम बलहि बताईजी ॥ २॥ | 


१ धोबी । २ सम्पूण । 





ररि ५ ९६० | 


दोहा-कहा नाम हमरो .. हँसि बोठे पनश्याम॥। ॥ | 


9३०५ 


हम बालक भोरे अबहि, हमें खेठसा काम ॥ 


चोबोला-हमें खेलसों काम बात यह कहा तुमरे मनआईजी॥ |) | 
यह अपुगति व्यवहार कहां तुम हम बालक दोउ भाईजी ॥॥ | 
जान देइ हमको नृपपाई कतरोकत मग माईजी॥॥ 
नृप हमको करहेतु बुलाथे यह तुम कहा सुनाईजी॥ ३॥ | | 
॥ तुमको वाळक काहेये कसे मछन वचन सुनायाजी॥| | 
किये कमे त्रजम तुम जेसे रसे न कहुँ सुन पायाजी॥॥ | 


गिरि गोवद्धेन करपे धारयो काठी द्वीप पठायाजी ॥॥ 


केयक असुर बीरबल भारे सेळहि सकळ नशायाजी॥२॥| | 


दोहा-सो बल अब हम देखि, तबहीं पेहोजान॥ | 
दाख केस भेया दोऊ, ठग्यो आवाद अकुान ॥ ॥ 


|| चो०-लग्यो अतिहि अकुलानयुँ कहि कहि बारहि बार पठावेजी। | | 


' || क्यारे सकुच करत मन माई क्यों नहिं शउ नशावेजी॥॥ | 


` ||मछनको बहुत्रास दिसावे जो न वधे ये जावेजी॥| 
` ॥ करों सङुळ तो नाझ तुम्हारो नाम रहन नहिं पावेजी ॥ १॥ | | 


` | नृप संदेश सुनि मछडराने कियो कोप नुपराजेजी॥| | 





' ॥ रहे सकळ सकुचाय मनहिमन कहत परस्पर छाजेजी॥| | 
` | नोन नृपतिको मान सकल मिल नन्द सुबनसों आजेजी॥,, | 
. | ठरिमरिये के मारिये ताको करें कसको कामेजी॥२॥॥ | 


Los > 


दोहा-अब विलंब नहिं कीजिये, लेह सुयश नृपपास ॥ 
बोलउठे तब मछसव, कछुक क्रोध कछु त्रास ॥ 


| | चोगोला-कछुकक्रोध कछुत्रास इमहिं सों लरत श्यामक्योनाईजी |. ॥.. 
. | घाटन कछु हमते बलमाई ठरडु आज दोउ भाईजी ॥ |. 





| पशुपालक तुम कुँवर कन्हाई जाते पञ्जुदि लिठाईजी ॥ | 


. अबछगि नाहि मछ कोड भेटे अबतो परे फँदआईजी ॥ १ ॥ 


| क्यो जननी पठये इनको इहां कहत नेन जढडारीजी ॥ २॥ || | 












| मछयुद्ध तुमसा हम करिह नृपको काज बनावेजी॥ || 
ऐसे कहि कहि प्रमुदि सुनावें ले रज अंग चढ़ावेजी॥ | 
ठोके ताळ गाज जों गर्ने . ठरिहें अब यह चावेजी॥ | 
डारहु मार उभे सुकुमारा आपुसमें बतरावेजी ॥ २॥ | 
दोहा-सुान सुनि हारे हलधर दोऊ, बोले पुनि मुसकाइ॥ | 
| सुनिये हो अब मछ सब, यह तुमरे मन आइ॥ | | 
चोबोळा-यह तुमरे मन आइ नृपति पे जान देहो हमेंनाईजी ॥ || 
वड़ो सुयश हभसो ठरि लेहो तुमरे मन यह भाईजी ॥ 
निपट खोज अब परे हमारे कहा तुमरे मन माइजी ॥ 
हम कहा कहें करो तुभ जाई सो तुम्हरे मनआईजी ॥ १॥ | 
जबहिं श्याम ऐसे कहि वाणी विळखि उठी सव नारीजी॥ | 
देखोरी ये मछ उभय भेयन चाहत हैं मारीजी॥| | 
वांचे केसेटूँ दई अब आते कोमल छबि भारीजी॥ || 
















ढोहा-छोभ लागे पठये इहां, निडुराहे जाति अहीर ॥ 
कियो कहा अज्ञान उन, अति बालक दोउवीर ॥ 
चोबोला-आते बाळक दोउ वीर होतधों केसी अबइह ठाईजी ॥ || 
करत कंस अब बात अनेसी कहा तृपके मनमाइजी ॥. |. 
कइत सबै हमको यह भावे करहू विधिहि सहाईजी॥| 
तोरयो धनुष इन्यो गज जेसे तेसेहि मळ नशाईजी ॥93॥॥ | 






| जोर जोरकर विधिके आगे आंचर छोर मनायोजी॥॥ | 
| तब चाणूर कृष्ण पे आये दार कटि पट छूपटायोनी॥ | | 
| भुज भुज जोरे भये तहाँ ठाढे तकि तकि दावचलायोजी ॥॥ 


ऐसेइ युष्टिक अरु बढरामा भिरे युद्ध ठहरायोजी॥२॥॥ | 


चारी! ६8६ 











दहा-लरत वार दाउ तहा, देखत सुर समुदाइ॥ | | 
काटे कछनी अरु पीत पट, आते छात परम सुहाइ ॥ h 
चोबोळा-अति छवि परम सुदाइसु चंदन चित्रित सो छमिछाईजी | | 
वृषभ कंथ उर वाइ विसाला छबि वरनी नहि जाईजी॥॥ | 
शिरसो शिर अुजसां भुज जोरे दृष्टि सों इष्टि मिलाईजी ॥॥ | 
चरण चरण सांलपट झपाटिके लटके झपट झटकाइनी ॥ १॥ | | 
छाटि जात छपटात बहुरितन घात गइन नहि पाईंनी॥ | | 
तिन्ह मछ चाहत गहन सो शिव विधि पे न गहाइजी॥ | | 


' | श्याम सहज महन सों खेलें पकरि पकरि छट काईजी॥॥ | 


| कहन छग्यो घुर आहर पछारयो हेसताहे ख्या कन्हाईजी१॥ | 


` | निश्चययमोत आपनी जानी दुइ हांक सुखदाईजी॥॥ 
जनु गजको सृगराज पुकारयो छुनि गयो दाव भुलाईजी ॥ | 












` || भये प्रथम कोमल तनु मोहन तिथिठङप सुखदाईजी ॥२॥ | 


दोहा-तब चाणूर अपने जिय, रह्यो गवे उर आनि ॥ 
हरिके बळको तुच्छही, छियो मनहि मन जानि | | 
चौबोळा-लियो मनहिं मन जानि हरीके मुष्टी एक लगाईँजी ॥ | | 
तुरतहि कियो वज्र सम तनु हरि फूळ समान रखाईनी॥ | | 
तिन मारयो अपने जियजान्यो भयो हरष मनमाईजी॥ || 


|| पस्यो सोच प्राणनते भारी हारिकी महिमा पाईजी॥ | 
थर थराय चाणूर डरायो धरयो धाय कन्हाईजी॥ २॥| | 


दांहा-पटक्यो माह गाह चरण तक हार चाणूर [फराय ॥ | 
__ भयो शब्द आवात सान, रह्यां कस भय पाय॥ | 


. | चोवोळा-रह्मो कंस भय पाय निरति पुर नर नारी सुखपायोजी | | 


अति आनन्द भये नभ सुरगण मन मनहरष बढ़ायोजी ॥॥ | 


| पकारे तर्वाहे बलराम मुष्टिकहि तुरतहि मार गिरायोजी॥ | | 








| कहत धन्य धनि ठखहि सवे नभ सुरनर जयति सुनायोजी ॥१॥ 





॥ 0000 `` ` अनुवसति 





ओरडु जे आते मछ आदिसब जुरे इते इकठारेजी॥ | 
ते तब नन्द्सुवन सव मारे ळपटि झपटि झकझोरेजी॥ 
जब मारे हरि मछ सबहि तब परयो कटक में सोरेजी॥ 


जिमि तारागण रविः उदे सब छिपे असुर चहुँ ओरेजी ॥ २॥ || 


अथ कसासुरवधलाला । 
दोहा-रंगथूमि राजत खरे, सखन सहित दोउवीर ॥ 
विहारनको प्रथु नन्दसुत, हरण भक्त भय पीर ॥ 


| चोबोठा-हरण भक्त भय पीर जर्बाह हरि लिये मळ सबपारीजी |. 


चले असुर तब सब जियहारी देखि बळी वनवारीजी ॥ 
लखत कंस अति भयो दुखारी देत सबनको गारीजी॥ || ' 
कहत गये कितरे सब योधा कियो कोष मन भारीजी ॥ १॥ | | 
डारइ मारि नन्दसुत दोऊ ऐसे सवन सुनावेजी॥| | 
तनक छोहरा अहिर्न केरे मेरे मछ नशावेजी ॥ 
डर नाहे करत चले इत आवं देखहु जान न पावेजी॥ 
असुर बीर अपनी सर जेते ठेळे नाम पठावेजी ॥ २॥ 
दोहा-द्वारपाल सों कहत नृप, लेह कपाट लगाय॥ 
नृप भय माने असुर सब, चले शस्र ठे धाय॥ 


चावोला-चछ शस्ष छ धाय दाख सब विकळ भय नरनाराजा ॥ 


मन मन देत कसको गरा कहत काठन भइ भारांजा ॥ 


` | चइ इयाम सोइ करहु विधाता खे असुर गिरिधारीजी ॥ || | 
[भिर हाँक दे दे दोउ वीण असुरन ओर निहारीजी ॥ ३॥ |. 
. | मानहु गजगण निराखि केहरी तिनके ऊपर घायजी॥ |. 


सुनत शब्द गंभीर हरीको असुर समूह डरायेजी॥ | 
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दोहा-जात नहीं बरणी छबी, पटकत इत उत धाय ॥ 
भूमा भार अपार हारे, असुरन कराहे नशाय ॥ 
चोबीला-असुरन कराहे नशाय खठभलो परयो नग्रके माईँजी 


बहुरो उग्रसेनको मारो पिता दोष नाई ल्याईजी ॥ 
ऐसे पुनि पाने वचन उचारे लिये खङ्ग कर माईंजी ॥ 
क्षण बेठत क्षण उठत अधीरा हने असुर दोउ भाईजी ॥२॥ 
ढोहा-आत बळ ढोटा नन्दक, ठखे कोप नृप ओरि॥ 


न ०-बाज झपट जिम दोरि हे गयो चकित वृपाते तिहि ठाईजी 
आयो काळ निकट पहुँचान्यो रह्यो सोच मन माईजी ॥ 


कहत कंस मारयो हरी, तीन भुवन सुन पाइ॥ 


ha 





लपाके गाहि माहे पटकि जहाँ तहा. सकल दज नशायेजी॥ | | 
गोर इयाम शोभित अति सुन्दर असुरन बीच सुहायेजी ॥२॥ Wl 


गये मचान मचाके दोऊ बाज झपट जिम दारि ॥ | 


रहे गयो लिये खड़ कर माई मारसक्यो सो नाइजी ॥| | 
तबहीं इयाम छात इक मारी गिरयो मुकुट माहे जाईजी॥१॥ त. 
८ दीनो ठेलि मंचते भूपर कूदे आप कन्हाईनी॥ | | 
|तदा चतुर्मुज रूप दिखायो सो स्वरूप दियो ताईनी॥, 
|| निज स्वरूप दे स्वगे पठायो भक्तनके सुखदाईजी॥ 
भारयो कंस कहत सब वाणी जय जय घ्वनि सुरगाईनी॥ २॥ | | 
दोहा-जय जय ध्वाने सुर करत नभ, सुमनन झरी छगाइ॥ 
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[बो०-तीन भुवन सुन पाइ स्तुती ब्रह्मादिक सुर गाईजी॥ | | 


ब्रजचरित्र । ५९१ | 


पुने पुनि मंत्रेन बोल पठावे कहत कंस नृपराईजी॥| | 
जियत जाये नाहे बंधु दोऊये सोई करइ उपाईजी॥॥ | 

|| बज मं कोऊ रहन न पावे मारहु नन्द बुलाईजी ॥ १॥॥ | 
॥ पाने वसुदेव देवको मारो जीवत छोरो नाईजी॥| | 
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दव त्रजचरित्र। | 
NR 5 
भूमि सुर उपकार हित हरि प्रगटे त्रिभुवन राईजी ॥ 
धन्य गज धनि मछ मारे धन्य कंस नशाईजी॥ 
| परसितन अनुपम लई गति महिमा वरणि न जाईजी ॥ १॥ 
धन्य अखिल ब्रह्मांड नायक जन हित तबुधर आयेजी ॥ || 
|| धन्य धन्य प्रथु त्रजवासिनको प्रेम विवस करि पायेजी ॥ | 
| करि स्तुति पुनि पुनि मन हरषित सुरन सुमन वरषायेजी ॥ 
मुदित बजावत दुन्दुभि सव मिल जय जय कहि यश गायेजी।२ 
दोहा-अति प्रफुलित सबको हियो, मंथुरा पुर नर नारि ॥ | 
` विकंसत हरि शशि मुख निरखि, मनहुँ कुमुद बनचारे 
चो०मनहुँ कुद वनचारि कंसको मारयो तब गिरिधारीजी ॥ 
आता अएतासु बळ्वाना कियो क्रोध मन भारीजी॥ 
करि कारे कोप युद्धको धाये दिये हलधर ते मारीजी॥ 
वहारे केश गाहे कंस मुरारी दियो यसुन में डारीजी ॥ १॥ 
कीनों कछुक तहाँ विश्रामा हरि जनके सुखदाईजी॥ | 
भयो विश्राम घाट तिहि नामा महिमा परम सुहाईजी ॥ 
सुनि पति मरन कंसकी नारी आतन सकळ छुगाइंजी ॥ | | 
रुदन करत करि विविध विलापा समिर रूप नृपराइईजी॥ || | 
दोहा-भयो दुहि तिनको अती, मरन चहत पति साथ ॥ | 
न कोमळ सुखद, गये तहा दोउ भ्रात ॥ 
चोवोला-गये तहँ दोउ भ्रात सबन तब करि प्रबोधे सुखदाइजी॥ 
रहीं मरनते सुनि प्रथु वाणी बहुत भांति समुझाईजी ॥॥ 
आये महल द्वार दोउ भाई उग्रसेन सुन पाईजी॥॥ | 
सुनतहि तुरत चल्यो उठ धाई परयो चरणमें आईजी ॥ १॥ | | 
नाहि आहि कर वचन सुनायो रह्यो चरण शिरनाईजी॥ | | 


१फूलत। २पंकज। रेज्ञान। ४रक्षा। 


































ब्रजचरित्र । ५५३. 











पारे असुर कंस सब आता उचित करी सुखदाईजी॥॥ 
खलून दलन हित यह अवतारा लीनां आय कन्हाईजी ॥ २॥ | 
दोहा-कीजे अब पालन प्रजा, दीनबंधु सुख साज ॥ 
सिंहासन बर बेठ प्रभु, करहु मधुपुरी राज॥ |. 
चोबोला-करहु मधुपुरी राज सुने जब दीन वचन सुखदाईजी ॥ | 
| तबहीं उग्रसेन को मोइन लीनो इरपि उठाईजी ॥ 
| पुनि पुनि कहि बहु विधि सन्मान्यो लीनो हदय लगाईजी ॥ | 
|| पुनि करजोर कह्यो श्रीमुखसों सुनहु श्री नपराईजी ॥ १॥ 
| यढुवंशिनको झाप ताहिते राज्य उचित हमें नाईजी ॥ 
|| करहु देव तुम राज्य दूर सब संशय देहु मिटाईजी ॥ 
' || हम करिहें सब काज राजको तुमरी आयसु पाईजी॥ 
- ॥ जो नहिं मानें आन तुम्हारी देहि दंड हम ताईजी ॥ २॥ 
| दोहा-ओर सोच नहि कीजिये, जियमें कछु अरु लाज ॥ 
त प्रजा लोग सुख दीजिये, नीत सहित करराज ॥ 
| चोबोळा-नीति सहित करराज यादवः जिते कंस भय पाईजी॥ 
' | गइ ताने तजि भजिगये प्रवासा तिनको लेहु बुराइजी ॥ 
. | सबको मथुरा माझ वसावो रहें सदा सुख माईजी ॥ 


|| यों प्रथु उग्रसेन समुझाये सिंहासन बेठाईनी॥ | 
निजकर चमर लिये दोउ भाई शिरपर छत्र रखाईजी॥ |. 
राखत जनकी सदा बड़ाई प्रभु भक्तन सुखदाईजी॥ 
, वर्षे सुमन सुर कहत सुखारे जेजे त्रिमुवनराईजी ॥ २ ॥ 
दोहा-उग्रसेन कियो ग्रूप हरि, सिंहासन वेठाय॥ | 
लखि मथुरा नर नारि सब, रहे सकल सुखपाय॥ 
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क्षमा करहु करुणानिध स्वामी प्रभु जिमुवनके राईजी ॥॥| 
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| विग्र थेच सुर पूजन कीजे इनकी करहु सहाइनी॥ १॥ | | 








| चो०-रहे सकल सुख पाय कहत धनि अति मन हषे बढाईजी॥ 
| अव करिहें पितु मात सुखारी प्रभु त्रिमुवनके राईजी ॥ 

| यहे वात सव घर घर माई इन समान कोउ नाईजी॥ ||. 
|| धनि धानि मात पिता दिन राती जन्मे जब सुखदाईजी॥ १॥ || 
| क॑सहि सहित असुर सब मारे रानिन मरत बचाईजी ॥ | 
| कीनो उग्रसेनको राजा निजकर चमर ढठुराईजी॥ || 
| यदुकुछ सुथिर भयो अब सारो सुरन सुमन झरिळाईजी ॥ || 
|| अब सुख पेहें मात पिता सुनि तिनको दुःख नशाईजी ॥ २॥ | 
॥ दोहा-हम फल लीनों जन्म जग, हरि सुख छबिहि निहारि॥ | 
| जीवु युग युग आत दोउ, कहत सकळ नर नारे ॥ || 
|| चो०-कहत सकल नर नार भूमिको भार हरचो नँदलालाजी॥ || 
| कैस इत्यो नृप उग्रसेन कियो भक्तनके प्रतिपालाजी ॥ | 
| कहाँ हमारे मात पिता तब बोळे दीनदयालाजी॥ || 
| उग्रसेन अक्रूर चले सँग हारके वंदीशालाजी ॥ १॥ न 
| उत वसुदेव स्वप्न निशि आयो रहे अतिहे हपाईजी ॥ |. 
| कहत देवकोसा समुझाइ राम कृष्ण दाउ भाइजी॥॥ 
| आये आज जनु मधुपुरीमाइ लीने नृपति बुलाईजी॥॥ 
| असुर सेन हाते कंसमार कियो उग्रसेन ल्वपराइंगी ॥ २॥ || 
| दोहा-सुनितिय नेन न नीर भारे कहत कहा पिय आय॥ | 
सुनिहे दूत कोऊ यहां, केहे नृपसों जाय॥ | | 
चोबोला-केहे नृपसोंजाय हमाह कार पाप जन्म जगआयेजी ॥ 


सो फ़ळ इमहिं विधाता दीनो कमे लिखे सोइ पायेजी ॥ 
वधे सात देखत हम आगे रहो इक त्रजहि भगायेजी॥ 
तापर वंदि किये हम दोऊ धक जो वाहि परायेजी॥ १॥ 


| होउ कंसको वंश निसुळो कहाते अतिहि दुखपाईनी॥ | 
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गवप्रहारी दीनदयाठा जनके सदा सहाईजी॥ 


हहे प्रगट कबहुँ सुखदाई हरि त्रिझुवनके राईजी ॥ २॥ 
दोहा-अव जिन होइ अधीरतिय, धरइ धीर सुखपाय ॥ 


आडु इरानी कसका, दुखते जाय बिछाय॥ 


| चोबोळा -देखत जाय विलाय कंस नृप तूजिन होय दुखाईजी॥ 
- | मानइ मिया कह्यां अब मेरो स्वप्र वृथा नाइ जाइजी ॥ 
` |मिळिहे तोय सुवन अब तेरो आज काल्हिमें आइजी ॥ 
| इह अन्तर द्वारं हरि आये लगे कपाट ळखाइजी ॥ १॥ 
| करुणा करि हरि तिन्ह निहारे खुलिगये वन्नकिवारेजी॥ 


. || ढे वसुदेव कहत मन दोऊ आवत काके वारेजी॥ 
| जन्म समय जो दरशन दोनो सा हारे रूप दिखारेजी॥ 
` | मिले धाय पितु मात कह्यो तब हमहें सुवन ठुम्हारेजी ॥ २॥ || 


००, 


` || चोवोटा-कद्यो कृष्ण सुन मात पछारे मछ सुभट सबमारेजी ॥ 


` | द्विरद कुबलिया दंत उखारे ओर असुर संदारेजी॥ | 
| यह काहि करि पितुमात सुखारे तोरि बंध पग डारेजी॥ 
“ ह तव जननी निश्चय करजानी रोयकंठ ठपटारेजी॥ १॥ 


' | बारहि बार कहत उरलाये में नहिं गोद खिलायेजी॥ 


| द्वादश वर्ष कहां रहे प्यारे जननी छेत बळायेजी॥| | 
` | सुन जननीके वचन कृपाला करुणानिध यडुरायेजी॥| | 
` || भये प्रेम वश दुखित लखे तब बाले आति सकुचायेजी ॥ २॥ | | 
दोहा-मति कार मात विषाद चित, लिख्योन मेव्योजाइ ॥ bee । 
तुम मनकी अभिलाष सब, अबपुरवे दोउ भाइ॥ | | 








दोहा-रोवति मधुर निरखि सुत, सुनाई कंस भय पात ॥ || 
मारया कंस अरू असुर सव, क्य कृष्ण सुनमात॥ 











|| कह वसुदेव रोवे मति नारी वे दुखहरण कन्हाईजी॥ | | 








५६६ व्रजचरित्र। 


साका 





चोवोळा-अव पुरवें दोउ भाइ ऐसेहारि मात पिता समुझायाजी 
पुत्र जन्म जगमें सुखकारी तुम हमते दुख पायाजी॥ 
मात पिता जाके दुख पावें सो सुत वृथा कहायाजी ॥ 
सो अब दोष न मनमें दीजे हो तब नाहि वसायाजी॥ ३ ॥ | 
स्वर्ग पताळ जातनाई डरिहें करिहें तुम मनभाईजी ॥ 
अष्ट सिद्धि नवनिथि छे आवें मथुरा देहिं वसाईजी॥ || 
सुनि प्रभु वचन मात सुखपायो लीने कंड लगाईजी ॥ | 
अति आनन्द भयो मनमाई शारद सकहि न गाईजी ॥ २॥ | 


अथ वसुदेवग्रह उत्सवलीला । । 
दोहा-तब बसुदेव अति हर्षि मन, पुलकित अंग अपारि॥ || 

पूरव पुण्य सुकृत फल्यो, पायो सुत देत्यारि॥ | 
चौबो”--पायो सुत देत्यारि हर्षि मन तुरतहि विप्र बुलायेजी ॥ |. 
प्रथमाह संकलपी हतीं सो दुइ लक्ष ते गायेजी॥ |. 
ओर दियो बहु दान द्विजनको बदीजन सुन आयेजी॥॥ 
आते उछाह बसुदेव सबनको दिये द्रव्य मनचायेनी ॥ १॥ | 
तब देवकी कह्यो पति पाई रही परम हषाईजी॥॥ 
प्रगटे आज सुवन मम थामा करहु अनंद वधाइजी॥ | 
सुने वसुदेव, बहुत सुख पायो दुंदुभि द्वार बजाईजी॥ || 
यढुवँशी सिगरे जुरआये ध्वज पताक बँधवाईजी ॥ २ ॥ || 
दोहा-रोपे कदली खंभ शुभ, वन्दन माछ वँपाय ॥ | ॥ 

लखि हरि जन्म अनंद छवि, निधि तिथि प्रगटी आयी | 
चोबोठा-निघि सिधि प्रगटी आय द्वारपर कंचन कलस भरायेजी || 
गजसुक्तनके चोक पुराये मंदिर सुगंध सिचायेजी॥ ( 
सुनि सब मथुरा पुरकी नारी आनँद मंगल गायेजी॥ | 
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ब्रजचारत्र । | ५८५७ 





श्रीवसुदेव धामको आवें गावत मंगलचारीजी॥ | 
जाति पांतिके लोग सकल मिल बंधू अरु हितकारीजी ॥ | 


निज निज योग भेटले आये अति मन इरषित भारीजी ॥ २॥ | 


दोहा-नट नागर गावतं गुणी, भई भवन आति भीर॥ 
मानइ सुख आये सकळ, धरि धारि मनुज शरीर ॥ | 
|| घोबो धारे धारे मनुज शरीर सकळ सुख गृह वसुदेवक आयेजी || 
_॥ तब जननी मन आति सुख पायो दोउ सुत उबट न्हवायेजी ॥ 
| निजकर अंग अंगोछाते जननी तजु दाते रूखि सुख पायेजी॥ | 
| | केसर मळय मिळ्य रूचिकारी चंदन भाळ लगायेजी ॥ १ ॥ 
|| राजकुँवर बर पहरत नेसे भूषण वसन सजायेजी॥ 
|| क्रीट मुकुट माथे धर दीनों मणिन जटित अधिकायेजी ॥ | 
| कळँगी ललित जड़ाव भड़ाई तुरो मध्य सुहायेजी॥ | 
गज सुक्तनके कुंडल कानन आति विसाळ छबि छायेजी ॥२॥ | 
दोहा-उर विसाळ सोहत सुभग, कंठ पांदेकक हार ॥ | 
पंचरत्न अंगद बने, भुजपर छवी अपार॥ | 
` || चोबोला-खुजपर छवी अपार चूराकर नवर तनन न निकाईजी ॥ | 
| पाणि पछवन छाप सुहाई सो छवि बराणि न जाइजी॥ |. 
| किकिणि कलित ठठित रवकारी कटिकेहारिपर छाइईजी ॥ | 
' | चूरा चारु मनोहर राजे चरण कमल सुखदाईजी ॥ १ ॥ 


BF, 


| चर घर मंगळ सवहिन साजे वाजे द्वार बजायेजी ॥ १॥ || | 
| नवसंत साज सजी सव नारी सजि साजे मंगल थारीजी॥ 







| नील पीत बर वस्न नवीने दोऊ सुतन सुहायेजी॥ | ¢ 5 
| चारु अळक मुख शशि झलक छवि निरखि मात सुख पायेजी। | . | 
| 








१ सोळहो आऋंगार। २ चंदन। ३सिंह। ४ सुंदर! 


` | हते ञ्यामके साथ सखा सो बहुरि देवकी मायेजी॥| | 


५९८ श्रजचरित्र। 






















जानि कृष्ण प्रीतम तब ग्वालन निजकर सब पहरायेजी ॥ || 
दोहा-चकित निहारत ग्वाल सब, कहन सकत कछुनाहि। | 

येतो जाये देवकी, कहत मनहिं मनमाहि॥ , 

चो °-कहत मनहिंमन माहे झुंठही यशुमति सुवन कन्दाईजी ॥ | 
करत ' सोच मनही मनमाई ब्रज चलिहेके नाईजी॥॥ 
तब दोउ कुँवर चोक बेठारे लीने विप्र वुढाईजी॥ | 
विधिवत पूजि तिळक खाये विप्रनदान दिवाईजी ॥ १॥ || 
बहुरि आरती मात उतारी ठाखै नभ सुर यश गायेजी॥ || | 
पुनि सब ससन सहित दोउ भाई निजकर मात जिमायेजी ॥ | 
इहि विधि मार कंस पितु माता तिनके बन्दि छुड़ायेजी॥॥ 
नर नारी इरषित मधुपुरके घर घर आनँद छायेजी॥२॥॥ 
दोहा-परम सुयश यह पलहिमें, गयो जिशुवनके माहि॥ ||| | 

जीव जळ थल नाग सुर, हरष भये सब ठाहि॥ || | 
चोवोला-हरष भये सबठाहि कंसको हतन सुने अरु गावेजी ॥ || 

| ते न भवशंधन परहि फिर पाप समूह नशावेजी ॥ || | 
मिटहिदारिद दोष दुमंती विपति निकट ना आवेजी ॥ || 
सकल मन वांछित लहें फल भक्ति अविचल पावैजी॥ १॥ || | 
कठिन शूल संकट हरनयश मंगल करन सुहाइजी॥ || 
राम कृष्णके चरित अनूपम हरिजन सुन अरु गाईनी॥ | 
| हरिकी कथा अनूदिन गांवे सुन्दर नर तनु पाईजी ॥ | न 
|| विहारन सुयश सुभग प्रमुजीको सदा सकल सुखदाईजी ॥ २॥ | 


अथ कुबजाग्रहतवश लाला । 


दोहा-श्रीयदुकुळ शिर मुकुट मणि, भक्तनके सुखदाइ ॥ 
करी सुखारी मात तब, कुबिजाकी सुषि आइ॥ 










हि क्ला व. 







` | भाव भजन कुविजा भइ प्यारी सांच भाव जहाँ पाईजी॥॥ 
| नारे पुरुष कछु नाही भेदा विवस हात तिहि जाईजी ॥ १॥ | 
सो हित मान छियो यदुराई प्रथम मिली मग आईजी ॥ | 
' | चंदन चर्राच तनक तन दीनो कोटि यज्ञ फल पाईजी॥ | 
| आते अकुठीन कंसकी दासी हरि परसत छवि छाईजी॥ || 
| आये हरि कुबिजाके धामा भक्त बछल कहहाईजी ॥ २॥ || | 
-॥ दोहा तव कुबिजा आनंद भरी, हारेको आवत जान ॥ | 

| डारि पाटंवर पांवडे, विधिवतकर सनमान ॥ 
` || चो "विधिवतकर सन्मान आतिहि आनंद लिये निज धामाजी॥ |. 
|| पूरय पुण्य पुंज सव जागे मगन भई मन वामाजी॥ | 


|| दासाते रानी भई सुन्दर पूरे सब मन कामाजी ॥१॥ || 


| भयो रहे दासनको दासे सदा एक चित धारीजी॥ || 
' | राजा हरि कुबजा पटरानी कहत सकळ नर नारीजी॥ | 


| दोहा तनक अंग चंदन दियो, भई विदित जगमाहिं ॥ 


` || चो०-कुविजाकी सुषि आइ भवन तजि सुन्दर कुँवर कन्हाईजी॥ | ' 
| चछ वसन कुवेजाके धामा करी कृपा सुसदाइईनी॥। 


 |टठते सधी करदीनी दियो रूप अभिरामाजी॥| | 


| | को करि सके प्रकाश प्रभूके गुण विचित्र सुलकारीजी॥| | 


| | चर घर कहत सकळ पुरवासी कियो कहा तप भारीजी ॥ १॥ |. | 


महिमा कहत न आवही, पटतरको कोड नाहि॥| | 


` | चो °-पटतरको कोउ नाहि भूलि कोउ कुबिजा कहत बखानीजी | 


| डारहि मारे सुने जो रानी करत त्रास सब प्रानीजी ॥१॥ | | 
| | जापर कृपाकरें यदुराई ताहि न यह आअधिकाईेजी ॥ | | 





तादि रिसाय उठत सब कोऊ सोतो भइ पटरानीजी॥|  . 
दासी कहत डरत सब कोऊ आति भय यह मन जानीजी ॥ 


क... 
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सदा सदा हरिकी यह रीती भाव भक्त मन चाइजी ॥ 
धनि धनि कुबजा हरिकी रानी थाने धनि चंदन ढाईजी ॥ 
धनि धनि भवन जहाँ हरि आये धन्य कृष्ण मन भाईजी ॥२॥ 
दोहा-बसे इयाम कुबिजा सदन, तहँकर कछु विश्वाम॥ | 
पुनि आये वसुदेव गह, जन मन पूरण काम॥ |: 
चोबोला-जन मन पूरण काम सदा हरि भक्तनके सुखदाईजी॥ | 
ब्रज वासिनकी सुरत करी तब सुन्दर कुंवर कन्हाईजी ॥ 
मनम कियो विचार कन्हाई अब चछिये नंद पाइजी ॥ 
वसुदेव संग दोउ भाई गये जहां नृपराईजी ॥ १ ॥ 
लिये अळूर उद्धवहि बुलाई यादव जुर सब आइजी ॥ 
ममहित त्रजबासी सब आये ऐसे कहत कन्हाईजी॥ | 
नन्दादिक सब गोप जितेका रह्यो न कोउ ब्रजमाईजी॥ || | 
हैं सूने मंदिर सब केरे तजे वत्स अरु गाईजी॥२॥| | 
दोहा-ह हे यजुमाति मात दुखि, जिन पाले दोउ भाइ ॥ 
सकुचतहों अपने मनाई, उनसों उकण नाइ ॥ |. 
चोवोरा-उनसों ऊऋण नाई नहीं जो पलटो देही जाईजी ॥ || 
सुनि हरि वचन परम सुखदाई चले जहां नॅद्राईजी॥ || | 
सुनी नन्द गापन यह वाता मारयो कस कन्हाइजी॥ | 


प्रजा भाव सब रहे सकाने सांच न मन कछु आइजी ॥ १॥ | 


मनही मन सोचत नँदराई नाह आये दोउ भाईजी ॥ |. 
त्रजते आये भोरहि तिनको यामतीन ह्वै आइजी ॥| 
बल मोहन दोऊ भेया विन अब केसे ब्रजजाईजी ॥|| 
कबधों नेनन देखों तिनको आति व्याकुळ मनमाईजी ॥ २॥ | 
अथ नन्द विदालाला । 

दोहा-उग्रसेन वसुदेव सँग, आये तब दोउ भाइ ॥ 
देखि नन्द उठ धाय मिल, ठाने कंठ ठगाय॥ 
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और गोप ठाढे सब देखे ओरहि रूप कन्हाईजी ॥ | 
| नन्द मनहि मन अति अकुठावत चळत वेग क्यों नाईजी॥२॥ | | 
दोहा-सवहीके मनमें बसी, हरि अब प्रीति घटाइ॥ ॥ 
i बोळ सकत नहि प्रेम वश, कहत मनहिं मनमाइ॥ || 
चो °-कहत मनहिं मन माइ नन्द तव कह्यो सुख वचन कन्हाईजीं 


i सुनि कहा कहत अहो गोपाला झझके उठे नंदराईनी॥| | 
. | किन कोन्ही प्रतिपाळ कन्हाई यह तुम काय सुनाइनी॥ १॥ | 
| मति मोसों ऐसे कहो मोहन चमकत जिय नँदराइंजी॥॥ | 





' | कही गगे तुमसों जो वाणी सो तुम सांच न पाईंजी॥२॥| | 
॥ 7. उ हेतु इमसों कियो, दियो अधिक सुख चेन॥ , |. 
हसत खेलत ब्रज जात यह, लखे नहीं दिन रेन ॥ 












` | तुम सम मात पिता नहिं हमरे हम तुम सुवन कहायाजी॥ | 






हेहें दुखित यशोमति मेया ताते तुमहि पठाईजी॥| | 


३६ 





B चोबोला-लीने कंठ लगाइ मनहि मन कहत महर नँदराईजी॥. bo 
॥ अब चाल त्रजको यह जानी अति आनंद मनमाईजी ॥॥ 
लाख वसुदेव बहुत सुख पायो मिळे नन्दसों जाइईजी॥| 
उग्रसेन तब नन्द्‌ जुहारे लिये आदर वेठाईजी॥ १॥| | 
|| नृप वसुदेव उधव सुफलकसुत यादव सकळ सुहाइईंनी॥ | 
नन्दाहि मिले निकट वेठाये मिलि वेठे दोउ भाईजी॥| | 


डारि सकत नहिं नेननते जळ गहभरहिय भर आईजी ॥|| | 
|| तब हारे मधुर कह्यो नंदजीसां तुमसा कहत ठजाइनी॥| | 








§ | चौबोला-लखे नहीं दिन रेन सुखहिमं ये सब दिवस वितायाजी॥ . | का ः 
- | तुम हमको सुख दाने सा सुख सुखत कहत न आयाजी॥ | | 


विछुरन मिलन मोह माया जग विधि परपंच बनायानी ॥ १॥ |. | 


कर 6. अभी | . 





`  यशुमतिसों विनती मम कहियो तुम्हरो सुवन सदाईजी॥ | 
[मेरी सुरत न उरते टारो तुमते न्यारे नाईजी॥ | 


. ©| हरि यो नन्दहि वचन सुनाई बहुरि रहे सकुचाईजी ॥२॥ | 


दोहा-निडर वचन सुनि इयामके, भये विकछ आति नन्द॥ | 
त उमँगि नीर नेनन चल्यो, परिगये दुखके फंद॥ |. 
| चोबोला-परिगये दुखके फंद दुखित सव गोप सखा समुदाइजी॥ || | 
॥ यह सब चरित किये सुफळक सुत कहत मनाहि मन माईजी ॥ || | 
| कहत न ऐसे कबहु कन्हाइई परे चरण नद धाईजी॥ | | 
| हा मोहन ताजे चरण न जेहों कहा लेहों अज जाइजी ॥ १ ॥ | 
| मशुवन तुमहि छांडि जो जाऊं यशोदाह कहा कहुँ जाईजी ॥ | 
| तुम विन काहे गोद कर छेह सुनताहे एह धाईनी॥ | 
| पंथ निहारत हदै मेया चलहू त्रजहि कन्हाईनी॥ | 
सद्‌ माखन माथे काना है है तुम विन काहि खवाईजी ॥ २ ॥ ॥ | 
दोहा-विन देखे केसे जिय, होत ।नेठुर कत श्याप॥ ॥. 

। .. नाइ जान्यो परताप यह, हो तुम सुखके धाम ॥ ॥. 
| चोबो"-हो तुस सुखके धाम बारही बरष भूल रहे भारेजी॥॥ 
| अब प्रगटे वसुदेव कुमारा गर्ग वचन निरघारेजी॥ |. 
| कत हम काज महारपु मारे दारेद दुख कत टारेजी॥ | । 
१ डारिन दियो कमल कर गिरिवर दब मरते हम सारेजी ॥ १॥ | 
॥ कहे नन्द या. विकल अधीरा सोच रहे मन माईजी ॥॥. 
| | भइ काठेन विछुरनकी पीरा वचन कहे नहि जाईजी॥ || 
॥ दाख आति नंदकी वसुदेऊ मनही माह सिहाईजी॥ | । 
. | उकुच रहे तब प्रेम विवस सव सुसन कहत कछु नाइजी ॥२॥ | 
|  दोहा-मानहु पन्नगके उसे, व्याकुळ सवै अहीर॥ || 
ठाढे काढे चित्रसे, हरि मुख लखत अधीर॥ | 


|; | 
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` | चो०-इरि मुख रुखत अधीर नन्दको इधर यों समुझावेजी ॥ 
कारे कछु काज बहुरि ब्रज आवे तुम विन कहँ सुख पावेजी॥॥ | 
` | कह्या गग तुमसा सब कारण हार भूभार नझावेजी॥|॥ | 
' | मात पिता हमरे नहि कोऊ तुमरेइ सुवन कहावेजी॥ १॥ | | 
. || हमें तुम्हें सुत पितुको नातो अंतर होन न पावेजी॥| | 
|| बहुत कियो प्रतिपाठ हमारी उरते ध्यान न जावेजी॥ | 













| व्याकुल सुनत नंद यह वाणी पुनि कर जोर सुनावेजी ॥२॥ | | । 


कंस मार सुरकाज कियो, उग्रसेन नृपराइ॥॥ 


` || जनानि अकेली व्याकुल है हे तुम गये धीरज आवेजी॥॥ 


दोहा-अजमें मिठ फिर आहु हारे अब सँग चल कनाझ | 


। | चोवोठा-उग्रसेन नृपराइ भई सब यदुकुळके मन चाईजी ॥ ( 
| | तदपि यशोमाति विन गिरिधारी तुम्हरी टेक न पाईजी॥| | 
ओ- | एसे कहि अति विकल भये जब रहे नन्द गहि पाईजी॥॥ | 


















| विछुरत तजत चहत हैं पराणे रच्यो चरित ब्रजचंदेजी ॥२॥ || | 


तिन कछु इन्द्र किया तब, वाळ हार नदपाय ॥ 


क. शि: ~“ ० 


ब्रज अरु मथुरा अंतर कितनो दूर न कडं हम जाईज॥| | 


_ | हें ब्रजके नर नारि दुखारी ताते तुमहिं पठाईजी ॥ १॥ क| | 


~~ ig | 





१ पुत्र। २पानी। ३कठिन। ४ बीच । 





| भइ क्षीण दुतिहीन मती तब नेनन नीरे बहाईजी॥ १॥| | 
| नहीं विरह संयोग हरीके माया रहित मुकुंदेनी॥ | 
सब घटवासी एक रसहि प्रभु ब्रह पूरणा नंदेजी॥| | 
` | देखि विरह व्याकुळ नंद उपनेद ओर सखनको वृंदेनी ॥॥ | 
दोहा-हारे माया दुस्तर अती, रहत जगत भरमाय ॥ | | 
|." | || चो०-बोळे इरि नॅद पाय तात तुम कतहि रहे पछिताइजी ॥ | 


|| कर विचार देखो मन माई तुम्हरे निकट सदाईजी॥| | 





| ब्रज तन जात विठोकत मधुबन विरह व्यथा भई भारीजी॥२॥ 


७६१४८ . अपर ' 
ऐसे बोध कियो त्रजनाथा तब नँद विनय सुनाईजी॥ ||. 
जो प्रश्न तुमको ऐसे भाई तो मम कहा बसाईजी॥ | 
जेहों अज प्रमु कहे तुम्हारे वचन न टारे जाईजी॥ || 
बहुत करी तुम मम प्रभुताई नीचते ऊंच चढाईजी॥ २॥ | 

दोहा-परम गँवार अरु वाल हरि, हों प्रभु में पशुपाछ ॥ |. 

भये धन्य सब जगतमें, तुम प्रताप गोपाल॥ | 
चोबोळा-तुम प्रताप गोपाल गये सब पाप संताप नशाईजी ॥ |. 
भरी सासि चोदहो भुवन सब सुर मुनि वेदन गाईजी॥ || 
ऐसे काहे नंदराय परे पाने हरिके चरणन माईजी॥ |. 
कहो जान सनमान नन्दको लीन्ही श्याम उठाईंजी॥ १॥ | 
आगे बहुत संपदा राखी यों वसुदेव सुनाईनी॥ | 
कियो जो इम प्राते तुम उपकारा सुखते कहत न आइजी॥ | 
बालक ये अपनेही जानो यहे वहँ भेद न राईंजी॥ | 
| सुनि सुनि नंद महर पछितावे तनुकी सुरत भुलाईजी ॥ २॥ |. 
दोहा-उरध श्वास भरि हगन जळ, वचन कहे नाहि जाइ ॥ 
| सा कछु सपाते ळय नंद, विनती बहुारे सुनाइ ॥ 
चोबोला-विनती बहुरि सुनाइ श्याम सों कह्यो महर नँदराईजी | 
बन पर कृपा होय नहिं थोरी माँगत यह तुम पाईजी ॥ | 
| तब सब गोप नृपति पहि आये कियो बोध नृपराइंजी॥ | 
॥ गोप सखा बोधे हरि सबही दीने ब्रजाहे पठाईजी ॥ १॥ 
॥ चले सकळ ब्रज साचत मन मन हारे मनहुं जुवारीजी ॥ || 
|| काइ सुषि काइ सुधि नाही मन सब अधिक दुखारीजी॥ 
॥ रुटपट चरण परत मगमाई तनु सुधि सवन विसारीजी। 
















































दाहा-भय वरह वारपमगन, आत अचत अकुठाय । 


अर्की ` ५९ ` 


















' || चोगोला-आये त्रजनियराय गये उत गृह जनके सुखदाईजी ॥ 
. | त्रनवासिनको नेह कन्हाई पुनि' पुनि बरनत जाइईनी॥| 
| वार बार नँद्‌ मन पछितावे चूक परी सेवकाईजी॥| | 
| | क्यं कम हम परम असांधू कहें लगि कहिये गाईजी ॥ १॥ | | 
७ कोमळ पद बन आति कठिनाई हरि पे गाय चराइजी॥॥ | 
रंचक दाधके काज रिसाई वांधे उसल छलाईनी॥॥ | 





। || करि दीने आगे दोउ भाई तन धन नृप भयपाईनी ॥ २॥ | | 
|| दोहा-एसे निज करनी समुझि, परे धरणि मुरझाय॥ ॥ ` 

व्याकुळ बढ मोहन बिना; इत जोवति मगमाय॥ ||| | 
` | चो०-इत जोवति मग माय यझोमति सोचत अति मन माईजी ॥ || | 
। | आवत देखि गोप ब्रज ओरी अतिहि हृदय हरपाइंजी॥ || | 
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श्याम राम तजिं मधुपुरी, आये त्रजनियराय॥ || | 


। । - ॥इन्द्रकाप त्रज लॉग बचाये वरुण ठोक गये धाइजी॥ | |. | | 


। |मानहु धेनु वत्स हित लागी उठि दोरी अतुराईनी॥ | 







NEN 


|| कनियां ठेवेको मन चाई आये जनु दोउ भाइईनी॥१॥ ||| | 
| थाई अति हरषित हिये आतुर सुनत रोहिणी माइजी॥॥ | 


| | ्रजतिय अतिहिय भरी हुलासा दरश आश सब आईजी॥ || | 
। | तिहि क्षण आति आनंद विहारन त्रजबासी समुदाइजी ॥ | | | 










| अति संकोच वश नंद विकल तहां सो दुख बरणि न जाईजी॥२॥ की । 
र अथब्रजको विरह लाला । 


छावनी । 
मन मोहन सों मिलने हित नंद पे आई॥ 


५७२) nl em 


हि|. _ पहा राम रयाम दोउ नाई दाल सरका, ॥ | 
॥ <क-बझाते नंद सा अकुठाय यशांमाते माई I. 
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कहां हें मेरे घनश्याम राम दोउ भाई॥| | 
व्याकुळ भये सुनताहि नंद कह्यो नाहे जाई ॥ | | 
नेननभरि डारत नीरहि नारि नवाई॥ 
सब देखत त्रजकी नारिहि गई झुराई॥| | 
` तहँ राम इयाम दोउ नाहि देखि सुरझाई ॥ १॥ || 
जान्यो अब आन बनी विधि सो सुषि आईइ॥ | 
जो ब्रजवासिनको प्रथमहि गर्गे सुनाई ॥ |. 
` व्याकुल सब विन त्रजनाथ रहे पछिताई॥ || | 
. हम कोन दोष प्रभु ताज यो टेरलगाई॥ | 
विल्खति आति यशुमाति नंद सों कहत रिसाई॥ || 
तहां राम श्याम दोउ नाहि देखि सुरझाई॥ २॥ ||| 
वृक धृकाहे महर कहा कियो यो वचन सुनायो॥ | 
मथुराताज सुत ब्रज पग काहि भात चढायो॥ | 

. फाटी नहिं छाती विदा होत ताजे धायो॥| 
केते रहे तनुमें प्राण इहां लां आयो॥ | 
दशरथकी कथा न सुने जब रथ ख्यो नाई॥ || 
तहां राम श्याम दोउ नाहि देसि सुरझाई॥ ३॥ ||. 
रहिहो है हरिकी धायहि मथुरामाई॥ 
अब ब्रन अपनो नंद्लीजे ठोक बजाई॥ 
यह सुनताहि धरणी परे नंद झुरझाई॥ 
सब देखत व्याकुल त्रजके लोग छुगाई॥ 
कहां छांडे यशुमति टेर कहाते दोउ भाई॥ 
तहां राम श्याम दोउ नाहि देखि सुरझाई॥ ४॥ || 
दोहा-इमरो जीवन प्राण धन, लियो वसुदेव छिनाय ॥ ॥ 
सुफलक सुत वेरी भयो, लेगयो हरि ब्रज आय ॥ 











RM रा । 


_ | पर्विला-खगया हार बज आय इयामके संग जाननाई पाइजी ॥ | | 
। | सिखय इन ठागनके छागी बेठरही परमाईजी॥॥ | 
' | हरिके संग जावती जोमें छांडति नाहि कनन्‍्हाईजी॥॥ | 
एस रावत करत विलाप दुखित यशामाते माइजी ॥ १॥॥ | 

| हार विन सव नर नारे उदासी ग्रह वन कछु न सुहाईजी ॥ | 
| | मनई मसान भामे धर खाई लागत मन कहुँनाईजी॥॥ 
। | इछत नंदांह यशुमाते माई कहो कहा कझो कन्हाईजी॥॥ | 
। | हार कडु माह संदेशो दीनां विदा किये जब आईजी ॥२॥ | 
दाहा-तुम कछु विनती नाह करी, हरिसां शीश नवाय ॥ 

| मे अपनो सा बहु कियो, वे प्रथु जिवन राय ॥ | | 
। ॥ चावाङा-व प्रथु त्रिभुवन राय कर सो जो उनके मन चाइनी ॥ | | 
। | काइके तोहि प्रणाम बहुरे तब एसे क्यो कम्हाइजी ॥॥ | 
करिके कछु सुर काज बहुरि ब्रज मिलिहों तुमसों आईजी ॥ | | 
दुखी हान पावे नहि मेया यां बोले बाळे भाईजी ॥ १॥ | | 

॥ धीरज देइ तात तुम जाई पुनि मिलिंद हम आईजी॥॥ 
|| पठ्यो माहि तोह हितळागी वचन तजे नाइ जाईजी॥॥ | 
| साने संदेश यशुमति दुख पायो रही चरण मनछाइजी॥| | 
॥ एक पलक विछुर हार नाई मिन आश मनमाईजी ॥ २॥॥ | 
दोहा-कहत खाल सव घरन घर, किये श्याम सो ख्याल ॥ | | 

नाह निबह जान्यो तवे, हन्या रजक ततकाठ॥ | | 

|| चो०-इन्यो रजक ततकाळ कंसको चन्दन हरि अँग रायाजी | | 
रूप अनूप कुबरिया दीनों धनुपहि तोरि बहायाजी॥॥ | 
॥ फिर दोउ भाइन गजको मारयो तब रंगभूमि सिधायानी॥ ( 
सुर अनेक युद्ध कारे मारे मछन मार गिरायाजी ॥ १ ॥ | || 














es 


१दुःख। २देवता। ३धोबी। 





दद... जरनचॉज) 





| ह ब्रजमे हरि जैसे तेसे कंस नशायोजी॥ 
. | कैश पकरि महि तुरत गिरायो यमुना माहि बहायोजी ॥ 
` |उग्रसेनको राजतिलक दियो निजकर चमर डुरायोजी॥ 


| मथुरा नर नारी आनंदे सब मन आते सुख पायोजी॥ २॥ 
||. दोहा-देवकी अरु वसुदेवसों, पुनिभेंटे हरि जाय ॥ 
|| तात मात तब भ्रात दोउ, कह्यो परमसुख पाय॥ | | 
|| चोवो०-कह्यो परम सुख पाय हरीको भयो उत्सव तहां भारीजी। प्र 
॥ दियो दान बहु विप्र हँकारी नाना द्रव्य अपारीजी॥॥ | 
|| हरिको भूषण वसन सजाये मंगल गायो नारीजी॥॥ . 
॥ बहु सम्पाते वसुदेव लुटाइ घर घर मंगलचारीजी ॥ १॥ || | 
|| वासुदेव सब नाम सुनावै अब न गोपाल कहावेजी॥ 
॥ यदुकुळ कमळ सकळ जगनायक विरद वान गुण गावेजी॥ 


। भये कृष्ण मथुराके राजा आहिरन देखि लजावैजी॥॥ | 


॥ पुनि ग्वाळन यह बात सुनाई कुबजा सदन सिधावेजी॥२॥ | 
| दोहा-भये जासु वश आते प्रभु, रहे अधिक हित मानि ॥ 
मधुपुरिके राजा हरी, कुविजा भइ पटरानि॥ |. 
चो०-कुविजा भइ पटरानि बात यह सुनी सकल ब्रजनारीजी॥ | 
गंड विरह तनु ताप सिराई सौति शारू भयो भारीजी ॥॥ 
| मिटी श्याम आवनकी आशा भई दुखित सब ग्वारीजी ॥ 
॥ रहीं सोच बेठी कोउ ठाठी हगन बहत जल धारीजी ॥ १॥ 
| ब्रज तिय सुनि कुविजाकी बातें जरी सकल मिलि आइजी ॥ 
|| लागीं कहन परस्पर वाणी मन दुख मुख हर्षाईनी॥ 
| विजा दासी कंसरायकी कीनी नारे कन्हाईँजी ॥ 


. ॥ आपुन पति वह वाम नाम यह कियो विदित जगमाईजी॥ १॥ | 











दाहाल चदन मगम मिली, ताते आते मन भाय॥ 


ब्रजचारत्र । | ५६९ 











भली बुरी चीन्ही नहीं, दहे बड़ाई ताय ॥ 


` | दड बड़ाई ताइ कहत वह साई करत कन्हाईनी॥॥| | 
। निशि दिन वाके गुणहि बखाने विसरत इक क्षण नाईजी॥॥ 


। | अव नहिं सखी इयाम ब्रज आवें नारि अनोखी पाईजी॥| | 















ह हळ मदि 


दाहा-अँग टढा अरु माळना, हसत जाह सब काइ ॥ 
वसात नृपातक महठ ढग, करा सुन्दरा साइ ॥ 











दोहा-रूप रत्न धारे कूबमे, राख्यो गुप्त दुराय ॥ 
जेसे मोती सीपमें, परगट नाहि ठखाय ॥ 


| | वोदेन हारे अब विसर गयरा कहाते सखी इक आइजी ॥ १ ॥ 


| | श्याम सदाक ऐसेइ माइ कह्यो कछु रोष जनाइजी ॥ १ ॥ । 
| | जव अकूर ठेन ब्रज आयो कानी लागि सुनाईजी॥| | 
| ॥ नई कूबरी नारि बताई तबहिं गये सँग धाईजी॥| | 
| | बोली ओर एक तिन माई कुबिजा देखि कन्हाईनी॥ || | 
` || दधि वेचन जब जात तहांरी तब हमहूँ लसिपाईजी ॥ २॥ || | 


| | चोबोला-करी सुन्दरी सोइ इयाम अरु झुबिजा कह सबकोईजी | | 
| | कोट बार दाही अनछ अरु कोट कसा किन साइजां॥॥ | 
- [तो कई . पीतर तेरी आळी केसेह सोनो हॉइनी॥॥ | 
| | इमं होत सुने हसी श्यामने दह छान सव खोईजी॥१॥| | 
| | जाय कूबरी काज मधुपुरी मारयो कंस कन्हाइनी॥| 
॥ बोली ओर सखी तिन माई तुम अछि वात न पाइजी॥ ||| 
|| कुबजा सदा श्याम को प्यारी तब ऐसी मन भाईजी॥| | 
॥ राखी तहां तिही कर दासी अवगाते हार गुणराइजी॥ २॥ | | 


| चोवोला-परगट नाहि खाय मार नृप लई ताहि अवजाईनी॥ | ५ । | 
अब ताके गुण प्रगट बखाने कीनी प्रीति कन्हाईजी॥॥ 
॥ त्रज बानेता त्यागी अब ताते वातं इयामकी पाईजी॥॥ 





॥ २१७१..." अजचारता॥ | 





 ॥ लिये फिरतही तब सब कानयां निराखानराखहरपानाजी ॥ 2. 


|| घर घर डालत माखन खाते उरहन देत ठ्जानीजा॥ |. 
` || बहार भये तब कछुक सयाने बहुत अचकरी ठानीजी॥ || | 
| जो जो गुण इमसां उनठाने इम तामें सुख मानीजी॥२॥ | | 
दोहा-देव मनावत दिन गये, बड़े होनकी आस ॥ | 
uh बड़े भये तब यह कियो, वसे कूषरी पास ॥ पा 
चोबोछा-व्से कूबरा पास यशोमति राहे गइ छाडल्डाइजी॥ | 
| भये देवका पुत्र जाय अथ ताइको विसराईजी॥॥ 
| सुनो सखी अब कह्यो हमारो अब पंतियारों नाईजी॥ || | 
| जो जन जगम कृताहे नमाने निज स्वार्थ मनमाईजी॥ | | 
| ज्यों भोंरा कलगूंज सुहाई वसत सुमन हितलाईजी॥॥ | 
रसाहे चाखि पान हित नाहे मानं तजत तुरत उठधाइजी ॥ | | 
॥ पाळत काग पिकाहे हितमान निजकुछ मिळत सो जाइजी ॥ | | 
|| सोहि भई हमहीं अरु नेदहि कहिये कासों माईेजी ॥ २॥ || 
| दोहा बैठत आसन नृपतिके, युरडी खत जाइ | | 
| मोरपंख देखत नहीं, नामलेत ब्रजनाइ॥ | 
॥ चोबोला-नामळेत ब्रजनाइ चित्रहू देखिपरे जो गाइजी॥॥ | 
| तोळ्जाय इत उत सुखफेरे 'छखे न वत्स सुहाइजी॥ 
| PE करत ग्वाळनकी नाई हमरे नाम चपाइजी॥ 
जिनकी प्रकृति परी यह आई लखत न पीर पराईजी ॥ १ ॥ 
भयो नयो अब राज वहांरी भये नये पितु मातेजी॥ | 
नई नारि कुविजा हरि कीनी नयो नेह नयो नातेजी ॥ | 
कुंजकेलि रसशास विहारा विसरे ब्रजकी बातेजी॥ || 
हम [दयां दुख [दन [देन दूना गये आपनी वातजा ॥ २॥| | 


१ विश्वास । २फूल। ३ कोवा। ४ कोकिळ । 




















विचन hearsay | Sn he 


दाहा-कर परखाकानका, जात न पात कन्हाइ ॥ 


(400 


सान दुख [तनसा कहा, सांच दाख मन माइ ॥ 
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` दोहा-तब ब्रज पर कृपाहुती, राखो कर गिरे कान्ह ॥ 





बहुरो यह अचरज कियो, दावानळ सुखपान॥ | | 
|| चोबोला-दावानल सुख पान समुझि अब सुच जीयरहजाईजी | 











































| ~ 






विछुर पररा तरफतमान 






॥ श्याम सिधुते 


|| चौबोला-साच देखि मन माइ नहीं अब गोपीनाथ कन्हाईनी ॥ | | 
नहा गाळ नाइ नद्कलाठा कहत कोऊ तहा नाईजी॥ | 
यढुकुर दाप भाळ बर गावत वासुदेव कहाईजी॥| | 
` | मोरपच्छ माथेपर नाई नहीं गुंज उर माईंनी ॥ १॥ | | 
।वासुरठी संग गई सगाई ग्रह बन प्रीति घटाइनी॥| | 
. || दिन दशनेह करो किन काजे उन सब प्रीति अलाइनी ॥ | | 
|| सबहिं अयान भई तिहि काला सुरली ध्वनि सुने पाईजी॥॥ | 
| || कहत एक सुनरी ब्रजबाढा अब त्रजनाहें सुहाईजी॥२॥॥ 





भयो वच्ते काठन हियो यह फव्यो सो बिछुरत नाईजी ॥| | 
||अवडागे दिन जान सखी सुन बिन श्री कुंवर कन्हाईजी॥| | 
|| रहत नविन देखे वह मूराते प्राण देहके माईनी॥ ३॥ | | 
| जब विधि बाळक वत्स चुराये छीने ओर वनाईनी॥ | | 
जनु वेसेही कुवर कन्हाई विरहा साट चलाइईनी॥| | 
भई विरइ वश सब त्रजबाला गावत गुण झुखदाईजी॥ | | 
व्यापी दशईं अवस्थातनम भयो काठेन दुख आइजी ॥ २॥ { 





। ज्यों चकोर विन चेंद दुखी, जिमि वारिज विननीर॥ | | 
॥ चो०-जिमि वारिज विन नीर विवरन तिमि खंजनग्रीपमपाइंजी | | 
|| जेसे दुखी भ्रमर विनकुंजन ओर न कछु मनभाइजी॥ | | 
सुहाइनी॥ | | 





A ROR ` _ ब्रजचरित्र। । 
` | भरत ठरत पुनि पुनि अकुलाई धीर धरत हग नाइजी॥१॥ | 
गृह बन कछु न सुहात निहारे विन श्रीुँवर कन्हाईजी ॥ | . 
| बिरह व्यथा जारत तन लागत तपत चन्द्र अधिकाइजी॥ ‘ 
विना इवासकी देइ सखीजिमि ओर रूप हे जाईजी॥॥ 
|| तिमि ढागत ब्रज गेह भयानक कीनों हरि सुखदाइजी॥ २॥ |. 
॥ दोहा-यहि विरियां आवत हरी, वनते धेनु चराय ॥ | 
| दूरहिते सुन्दर सुखद, करगहि वेणु बजाय ॥ 
|| चौषो०-करगाहि वेणु बजाय कबहुँ सखी वे हरि कुँवर कन्हाईजी || | 
_ ॥ गावत ऊंचे सुरन रसाला सो छवि बरनि न जाईजी॥॥ | 
` ||कबहुँक छे ले नाम सुनावे थोरी धूमारे गाईजी॥॥ 
|| देत हगन सुख बनते आवत मोहन रूप दिखाईजी ॥ १॥ || | 
|| बहरों कबहुँ देखिये वैसे बोली इक तिन माईजी॥॥ . 
| बैठे गाळ बाळकन साथे बांटत खात कन्हाईजी॥॥ | 
| इक दिन दाषे चोरत मम धामा वह छवि छसि सुखदाईनी ॥ || | 
|| वे भागे मम लाखे परछाई थाय गही में वाइजी॥ २॥ || | 
दोहा-छे कनियां सुख पोंछतव, रही परम हरपाय ॥ |. 
 रहेठागिछाती हरी, सो सुख कह्योनजाय॥ | | 
चावो०-सो सुख कद्यो न जाय समिर अब वे गुण गण मन माईजी 
॥ हरि बिन रहत अधम तनु प्राणा निकसत ये क्यों नाईजी ॥ | 
मन मोहनके खेल सखीरी कहां ठगि कहिये गाइजी ॥ | 
ज्यों दीपकाबेन तेल श्याम विन गोकुळ हमाह लखाईजी॥१॥ | 
| समिर समिर गुण इयामधुन्द्रके रहत नेन जळ छाइँजी॥ || | 
| भये सकल बिन कान्ह हमें अब कहिये काहि सनाईजी॥॥ | 
ओ |एक प्रलाप करत तिन माई कहे कोउ हरिसों जाईजी॥॥ | 
... [| लेड आप निज गायन वेरी फिरत खाठते नाईजी ॥२॥| | 








. दाहा-तुम विन नाहे पतियात कोउ, विड्ार फिरत सब गाइ॥ . 

|. , अपने जाने समारिये, विसरहु मतिहि कन्हाइ॥ |. 
। | चावारवसरहु माताह कन्हाइ विलःखत सकल वत्स अरुगाईभी |. 
। ||| चक सुनावहु वणु रसाछा अपने मुख सुखदाइजी॥ | 
.॥ बूडत विरह सुम नारी काठे छेह गहि वाईजी॥ | 
कोऊ कहत कहे कोउ जाई वसहु बहुरि ब्रज माईजी॥| 
नाइ जगाय अब बनाई पठावें गेयां नाह चरावेंजी॥ | | 
माखन खात बरजि हैं नाहीं यशुमति पे नहि जावेंजी॥॥ | 
चारी प्रगट करें नहि काऊ अवगुणता नजनावेंजी॥ | | 
नहिं दावरी यशोदहिदेहे अब नहिं हाथ बँधावेंजी॥ २॥ |. | 
` `| दाहा-मांगत दान न बराजि हैं, हठ नहिं करिहें मान ॥ | | 
| आयदरश अव दोजिये,रहत न तुम विनप्रा ॥ ॥ | 
। | चोबोला-रहत न तुमबिन प्रान ऐसे कहि ल्यावहिं फेरमनाईजी | | 
। [तो नद नंद शुपाळ सांवरो वसह बहुरि त्रजआइईजी॥| | 
एक कहाति अब हार क्यों आवे नृपतजि ग्वाल कहाईजी ॥ | | 
हां गजरथ चाठे चलत कन्हाइ ह्यां क्यों चारत गाईजी ॥ १॥॥ | 
वहां पटंबर पाहिर दिखावे इहां कमर क्यों भावजी॥॥ . 
अब उन यशुमति मात विसारी हमरी कोन चलावेजी।| | 
बोली अपर सखी विळसाई अब हार नडुर लखावेजा ॥ उ 
करी प्रीति हमसों हार ऐसी नीर मीन महिं चावेजी ॥२॥ | . 
दोहा-तरफतमीन ढिंग नीरके, नीरादे दया न आत ॥ 
बीतीअवधिनाई सुधिलई, चळत कही यहबात ॥ | | 
चोवोला-चळत कही यह बात कसही जीत मिलागो आइजी ॥ | | 
हारे हंग उतही मग जोवत डारत जळ विलसाईजी॥| 


१ तितिर वितिर। २ रस्सी। ३ मंछळी। 
























































«७8... ब्रजचरित्र। 





[जेसो दिन निशि तेसी जाई नींद परत पल नाईजी ॥ 
|| मन्द समीर चन्द्र इनतेरी जरत सेज अधिकाईजी ॥ १ ॥ 
| सपनेह तो देखिये आली इगन नींद नहि आइजी॥|. 
॥ क्यों हूँ ठहत चेन मन नाई कीने विविध उपाईजी॥॥ | 
| सुन सखि हों तोसों कहुँ सांची बोली इक तिनमाईजी ॥ ॥ 
| जवते विछुरे इयाम आज में लखे स्वप्न मुखदाईजी ॥२॥ || | 
||  दोहा-आये जनु मम धाम हसि, गाहे भुज नंद किसोर॥ | | 
| कहा कहूँ बैरन भई, रही नींद नहि ओर॥॥ | 
॥ चो-०रही नींद नहि ओर चकइ जिमि लखी आप निज छाईंजी | | 
| पति हित जानि हरपि मनमाई निठुर वायु जब आइजी ॥ || | 
¶ दिया पवन तब सालेल डुलाई छाखे चकइ पाछताइजी ॥ | | 
॥ मेरी दशा भइ जब जागी देख्यो ढिग कोउ नाईजी॥ १॥ | 
| देसहुँ कहा अधिक अकुलाई तब मोहि काम जराइनी॥ | 
| कहा कहो किहि दोष लगाऊं जानि चूक पाछेताइनी॥ | 
| विछुरतहां नाह तज्या शरीरा अब यह पीर लखाइजी॥॥ | 
| महादुखित अव अंग हमारे रहत नेन जल छाईजी ॥ २॥ || | 
दोहा-चहत रूप लखे श्यामको, अतिहि रहे भरमाइ॥ ॥ 






॥ रसना हरिके नाम विन, भापन चह अरुनाइ॥ | 
॥ चोबोला-भाषनचह अरुनाइ जबहिंते विछुरे हरि स॒खरासेजी॥ | 
तवते भये सबै दुखदाई खान पान वनवासेजी॥ 
वेई निश वेइ दिवस वेडे सब वेई ऋतु वेइ मासेजी॥ 
| बदले सबै स्वभाव जनुः अब बिन हरि मदन विलासेजी ॥ १॥ | 
| | अब या अजमें एरी आळी चली ओरही चालेजी॥| 
| भये दुखद जे सुखदइते सब विसुख भये गोपाछेजी ॥ | | 
॥ गृह केंद्रा सेज भइ झुली शशिहि तप्त विकराठेजी। 
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` ब्रजचरित्र। | क. 
ं मनहुँ अग्नि सम तूली ठगत अंग जनु ज्वालेव ॥२॥ | 
दोहा-फूली डारी सकल बन, अरुण समन भरभार॥ | 
झरत देखियत समन सब, मानहु परत अँगार ॥ | 

| चोबोला-मानई परत अँगार हरी विन छागत फूल दुखारेजी ॥ 
तब इन तरुन अभृत फळ लागे सो अब विषका झारजा॥ | 
त्रिविध समीर तीरसम लागत कोकिळ शब्द अँगारेजी ॥ | 
तत्त तेल सम वारिद चातक जारत अंग हमारेजी॥१॥॥ | 
सुन सखि चातक दोषन दीजे याकी हम वलि जावैंजी॥ | | 
जैसे पिय पिय हम रटलावें तेसेही वहगावेंनी॥ || | 
आप सुधारस पी सुख पावे विरहिन टेर जनावेजी॥| ' | 
| जोये खग नहि करत सहाई तो दुख आधिक सतावेजी ॥ २॥ | | 

| दोहा-या पक्षी सम ओरको, एन सखि सुक्कत समाज ॥ | 
| 44 सफळ जन्महे तासको, जो आवे परकाज॥ | | 
। | चोबोळा-जो आवे परकाज कहत यों मगन श्याम रस नारीजी। | | 
। | सोवत जागत निशि दिन सारी नाहे विसरत बनवारीजी॥ | 
। | पथिक जात मधुवन तन हेरयो तिहि पेरयो सव खारीजी॥| | 
| कहत पाय इम पर तिहार सुनहू बात इमारीजी॥ १॥| | 































। ॥ठमजु इन्द्रको यज्ञ नशायो गिरिधर ब्रजाहे वचाइजी ॥ 6 
[8 सो अब वह बिरहा ह्वै आयो चाहत त्रजाहे बहाईजी॥॥ . 
| वरषत निरा दिन हग घन कारे उर विच धार लगाईजी ॥ २॥ 
| दोहा व्यथा प्रवाह बढ्यो अतिः बुडत विरह ब्रजनारि ॥ | | 
। चितवत मंग तुमरोहरिः, छठीजे आय उबारे॥ | 

। | चोबोला-लीजे आय उवारि दरश अब देइ नाथ अभिरामाजी | . 
| |जेसे मीन साठिठते. न्यारी तरफत तुम बिन वामाजी॥ | 


उतहैं वसत कृष्ण ब्रजनाथा कहियो तिनसां जाईजी॥॥ | 


७७३. - आधरित ` 




























एक वार ब्रजमें फिर आवो गोपिन हित घनश्यामाजी ॥ 
तुम विन ब्रज सब ऐसो छागत जिमि दीपक विन धामाजी ॥१॥ 
अब वह कृपा भई कहा मोहन मिळते वेणु बजाइजी॥ || | 
जात प्राण तन तजि गोपिनके पुनि कहा करिहो आईजी ॥ | 
सुनहु पाथेक तोहि राम दोहाइ काहेयो यह समुझाईजी॥ | 
तुम विन राधेके तनु आई सब विपरीत बनाइंजी ॥ २॥ || | 
दोहा-वदन छपाकर छविइती, सो सव लई छिपाय॥ | 
कलंक निसानी राह गई, देखहु इरि निज आय ॥ |. 
चोबोला-देखहु दार निज आय कमळ पखुरीसे नेन सुहाईंजी॥ || 
सो अब मनइ रंग नेचुरेसे रहत अधिक सुरझाइजी॥ || | 
आंचलगे कंचन तिमे तनुही विरहानलते ताइजी ॥ | 
कदली दळ सी पीठ सुहाई सो मनु उठाट बनाइजी ॥ १॥ | 
सुखकी संपाति सकल नशाई कोकिल कलन सुहाईजी ॥ | 
अब सब साध मानकी नाशी दरश आश मनमाइजी॥ | | 
|| चातक पिक मृग अछि इनते तब देखतही अनखाईजी॥॥ | 
अब तिनसों पूछतहें घाई तुम पद ध्यान ठगाईजी ॥ २॥ | | 
दोहा-लछितादिक सब सखिनसों, रहती गर्व बठाय ॥ | | 
अब तिनसों अकुलायके; मिलत रोय उठ धाय॥ | । | | 
चो०-मिलत रोय उठ धाय सुषि बुषिः तनुकी सकल नशाईजी।! 
गयहु सकल आनन्द हूदयमें रह्यो विरह दुख छाईजी। 
होन चहत दशई दशा अब वेगि मिलो तिहिं आईजी। | to 
कहत संदेशे श्याम सुन्दरता निज निज हेत जनाइजी ॥ ३॥ | | 
पथिकहि चलन देत नाई कोऊ ताहि सांझ भइ आंवेजी ॥ || | 
| विरह विकळ सब ब्रजकी बाला हरि वियोग अकुछवेजी। | 
`. | निहि तिहि कहि उर व्यथा जनावें हरि विन कछु न सुहावेजी ॥ | 
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जव पपिहा बोलत निश आई तब कोउ ताहि सनावैजी ॥२॥| | 


दोहा-विरह जरी होंतो परी, तू कत आय जरात ॥ 
रेखग पापी मूढमति, अबळन काहि सतात ॥ 


|| चो०-अबलन काहि सतात पीय पिय काहि अधरात सुनाईजी॥ i 
तू नहिं सुखित दुखित विन नीरा जान न पीर पराईजी॥॥ | 
करत कहा इतनो कठिनाई हरि बिन बोलत आईजी॥॥ | 

| काहे अगिलो जन्म विगारत आरत उर उपजाईजी॥३॥ || | 
हैं सारंग हम तेरी चेरी कहाते एक तिन माईजी॥| | 

॥ ऊचे टेर सुनावहु जाई पोढे जहे सुखदाईजी॥| | 
गइ ग्रीषम ऋतु पावस आई सव मन चाव बढ़ाईजी॥| | 
तुम बिन त्रजातिय डोलत ऐसे नाव विना करियाइंजी ॥ २॥ ||| 


| || दोदा-मानेंगे तेरो कहो, तेरे हित घनश्याम ॥ | 
|; लेहु सुयश चातक बडो, ठे आवहु सुखधाम ॥ | 
` || चोबोला-ले आवहु सुखधाम कोऊ सखी ऐसे वचन सुनावैजी ॥ 
















प्रेम बाण ठाग्यो जिहि होई व्यथा प्रेमकी पाइँजी॥ 


॥ फिर आवहि बारिक तहाँ जाई वसत जहाँ सुखदाईजी ॥ २॥ 
॥ दोहा-तू कु्लानरी कोकिला, मथुरे वचन सुनात ॥ 
` तो सम उपकारी नहीं, जानत हम दुख पात ॥ 





|| || कहियो अवळून मन्मथ वेरी ल्याइ श्यामको फेरीजी॥| | 


आस ‘me Penne 


३७ 


। | यह विहंग सुख देन सखीरी मेरे मन आति भावेजी॥| | 
| | पियके विरह भयो जरकारो निशि दिन पीरट छावेजी॥| 
| | तज्यो सिंधुकी जल कर खारो स्वाति बूंद मन चावेजी ॥ ३॥ | | 
|| आप पीर पर पाराहि पावे पियको नाम सुनाइजी॥| 


| कोड कहत कोकिलही देरी ऐसे ताहि सिखाईजी॥ || | 


॥ | चौ०-जानत हम दुखपात उपननः बेठि श्यामको टेरीजी॥ | 
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| वाकाया याका 
॥ प्राण पठट जिमि मिलत नयेरी लेह सुयशकी ढेरीजी ॥ | 
|| है हे विन मोलन हम चेरी गावांह कारात तराजी॥ १॥ |. 
|| कोऊ ऐसे काहे उठत अब वरजइ बालत मारजी ॥ | 
| यद्या परत नाह सुने सुने टेरी विन श्रीनन्द किशोरेजी॥ | 
|| मोरहु सखि बेरी भये मारत वचनन कारे शर जोरेजी ॥ ||| 
ये बनते नटरें न मरेंरी हरि विन लगत कठेरिजी ॥ २॥॥ 
, दोहा-मगन भई त्रजनारि सब, भरी विरहरस माहि ॥ 
निशि वासर हारेको रटत, इकक्षण न्यारीनाहि॥ | 
: || चोबोला-इकक्षणन्यारी नाहि हगनविच हारिछवि रहीसमाईजी॥ | 
. ॥ रसना कृष्ण नाम रट लाई ओर कळू न सुहाइजी॥ |. 
` || अवण रहे हारेको यश भरके मन हरिके गुण गाइँजी ॥ |. 
| वसी इयाम सूरति उरमाई विसरत इक पलनाईजी ॥ १॥ || | 
बेठत उठत चळत घर बाहर हारे स्लेह अनुरागीनी॥॥ 
सोवत जागत दिन अरु राती श्रीति कृष्ण सों छागीनी॥ | | 
॥ सकळ अंग हरिके रस पागी हारे मय भइ सभागीजी॥ || 
|| धनि सो प्रीति कृष्णसों लागी धन्य सुरति रसपा्गीजी ॥ २॥ || 
| दोहा-घन्य जोई सुख जानिये, प्रभुके संग विहारि ॥ 
| धनिधाने सो दुखमानिये,हारिके विरहदुखारि॥ 
चोवोळा-हारिके विरह दुखारे परेखो धनिसो हरिको जोईजी ॥ 
| धन्यसरेखो हारिको होई याते धन्य न कोईजी॥ 
| जप तप धन्य जो हारे हित जोई ज्ञान ध्यान धनि सोईजी ॥ 
; सव वावे धन्य जन हार आशा धानसो हारजन हाइजी ॥१॥ 
|| नन्द यशोमति गोपी जन सब निशि बासर हार ध्यावेजी ॥ | 
FR 'बिहारन प्रथु मिलनेकी आशा क्षण क्षण सब मन चावेजी ॥ ||| 
` | विसरे सब व्यवहार ओर मन दूजो कछु न सुहावेजी ॥ ||| 





i (४ 
स्न फन्टबाट? i SE पर Tee 
DT ise RN > 
ला मा “- कमल पक क 


| 
| 











|, ब्रजचरित्र । ५७९ . | 


अंध ठकुटिया धारि एक सब हरि मूरति चितलावैजी ॥ २॥ ||. 


अथ श्रीकृष्णजीको यज्ञोपवीतलीला। | 
दोहा-जबते हरि मथुरा बसे, रहत सकल सुख पाय ॥ 
|. निराख निराख दोऊ सुतन, मगन देवकी माय ॥ | | 

॥ चोबोळा-मगन देवकी माय परमानंद सुदित दोउ भाईजी ॥ | . 
. | सुखी सकल यादव गण जेते अरु सब लोग छुगाईजी॥ | | 
| देत सवन सुख हरि सुखदाई वसुदेव मन यह आईजी॥॥ | 
-__ | बोल जे कुल मध्य प्रधाना करि आदर बैठाईजी ॥ १॥ _ 
. | तिनसा काहे यह बात सुनाई राम कृष्ण दोउ भाईंजी॥॥ 
. | ग्वालन मध्य रहे ब्रजजाई यदुकुछ रीत न पाईजी॥| | 





























दोहा-सुनत वचन हरषे सकल, बात सबन मनभाई ॥ 
ह |` गगे आदि सब विप्रवर, लीने तुरत बुळाइ॥ ॥ | 
' | चौबोछा-लीने तुरत बुठाइ ऋषी शुभ आसनपर बेठायेजी॥ || | 
| | पूछि सुदिन शुभ लगन धराई सामा सकल सजायेजी॥| | 
|. सकल तीरथन सों जल आये तब दोउ आत न्हवायेजी॥ || | 
॥ जल वेद विशि मंत्र पठे अरु कर अभिषेक सुहायेजी ॥ १॥॥ | 





। | वेद इवास जाको सब गावें शेष पार नहि पायोजी॥| | 
| ताहि दियो उपदेश गायत्री मंत्रहि गर्गे सुनायोजी॥| | 
| पूजे द्विज सब सहित विवेका दियो दान मन भायोजी॥ २॥ ||| | 
[ दाहा-नर नारा आनंद भरे, गावत मंगळ्चार॥ |. 
लखि कोतुक सुरगण सुखी, वरषत सुमनअपार॥ | 





हैं अवहा डळ धर्म अयाने ताते मोमन आइईनी॥ |. 
यज्ञोपवीत दुईनको दीजे यह विचार मन माईनी॥२॥॥ | 


दियो यज्ञ उपवीत दुईनको गग सुनी हरषायीजी ॥ र 


` तुम प्रभु करता हो जगहीके कहा तुम सों हरि लीजेजी ॥ || 


CEC ‘ नपार?) .आ॥. | 
|| चोबोळा-वरषत सुमन अपार मगन मन दुंदुभि गगन बजावेजी॥ ] 

|| अति आनंद भयो सब काहू तात मात सुख पावेजी॥ || | 
पुनि इकदिन वसुदेव सुज्ञानी यह विचार ठहरावेजी॥ | 
|| पंडित भलो कहूं जो पावें विद्या सुतन पढावेजी॥ १॥ || | 

|| संदीपन ` पंडित बड़ ज्ञानी यह कोउ बात चढाईजी॥ || | 
रहें अवंतीपुरके माई तासम अरु कोउ नाईजी॥ || | 
यह सुनि कृष्णा सकळ गुणखानी पितुके मनकी पाईजी॥ || | 
|| ह्वेके नेम सहित दोउ भाई पठन चले यदुराइंजी॥ २॥ |. 
दोहो-कर प्रणाम गुरुसों हरी, रहे कछुक दिन जाइ॥ || 

| वेद विहित सेवा करे, पठन लगे दोउ भाइ॥ | 
॥ चो०-पढन लगे दोउ भाइ विद्या सब अल्प कामें पाईजी॥ | | 
|| रखि प्रभाव गुरु आति सुस पायो आनँद्‌ उर न समाईजी ॥ | | 
|| जानि जगतपति कहत मनाहि मन ये त्रिभुवनके राईजी ॥ || 
|| तब हरि गुरुसों सहित सनेहा ऐसे विनय सुनाईनी॥ १॥ || 
॥ गरू दाक्षणा . जो कछु चये सो आयसु अब कोजेजी॥ |. 
|| तब गुरु कद्यो विचार मनाइ मन कहा मांगो सो चीजेजी ॥ || 





| बूझि लेहुँ निज नारि प्रभू अब जो वह कह सो दीजेजी ॥ २॥ |. 
॥ ` दोहा-तब संदीपन तीय पे, आये अति सुखपाय॥ | 
` वचन कृष्ण मुखते कहे, सो सब दिये सुनाय॥ || 
| चोबोला-सो सब दिये सुनाय दक्षिणा देन कहत यदुराईजी ॥ |. 
॥मांग्रे कहा वेदे जगकरता सो बूझत तुम पाईजी॥॥ 
मरे इते ताके सुत दोई सो मांगे उन आईजी ॥ 
... | कृष्ण सकल जीवनके स्वामी जळ थल हारे सब ठाईजी ॥ 93 ॥ 

गये बहुरि जनके सुखदाई उत्पति पालन कारीजी॥ 
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है प्रसन्न गुरुदई अशीशें कारे प्रणाम बनवारीजी॥२॥ | | 











। | यदपि ब्रह्म सुखखान तदपि हरि भक्तवश्य सुखदाईजी ॥ २॥ a 


अथ उद्धवजीकी विदालीला । 
दोहा-श्री कृष्ण यदुनाथ के, उधो ससासज्ञानिे॥ | 
| | प्रेम कथा जानत नहीं, एक ब्रहमसुलमाने॥ | | 
| | चोबोला-एक ब्रह्मसुख मानि हरीको त्रिगुण स्वरूपलखावेजी॥ | | 





|. भली वान याकी यह नाई ठखि हरिमन पछितावेजी ॥ | ( 
|| रूप रख जाके नहि कोई सो स्वरूप यह प्यावेजी ॥१॥॥ 
निगुण कथा योगकी गावे तामे स्वाद न पावेजी॥ 
| ज्ञानगवे में रहत उदासी एक त्रह्ममन ठावेजी॥ 
| | बिछुर मिलन दुख सुख जे नाई नहीं प्रेमतन आवेजी ॥ 
| | कनक कलश पानी बिन जस याको रूप सुहावेजी ॥ २॥ 


आनदिये शुरुके सुत सोई भक्तनके दुखहारीजी॥| |. 
भये सुखी द्विज अरु द्विज नारी मिसो सोकसुत भारीजी॥| | 


दोहा-शुरु आयसुले तब पुनी, अति इरपित दोउ भआ्ात॥| | 
| आपे मधुपुर जन सुखद, तात मात बलिजात॥ | 
. ॥ चाबोरा-तात मात बलिजात देखि सुख दंपाते भये सुखारीजी | | 
. | भयो मनोरथ सब मन भायो उर आनद आते भारीजी॥| 
उग्रसेन आयसु हरि करही राजकाज आधेकारीनी॥॥ | 
ह सुखी सकल हरि वदन निहारी पुरजन नर अरु नारीजी॥ १॥| | 
। |उथो अरु अङ्कर सखा ये हारक संग सुहाइनी॥| 
` | मिले बेठत खेळत हसत हार इनके संग यदुराइनी॥| | 
| | ्रजवासिनको ध्यान सदाई विहारन प्रभु मनमाईजी॥॥ | 


| ॥ जब हारे ब्रजकी बात चलावे तब ऊधो उचटावैजी॥॥ | 


दे. रति. 


























दोहा-ऊधी कछु मानत नहीं, कहूँ प्रेमकी गाथ ॥ 
हंस ओर बार्यस मनो, मिल्यो दुहुनको साथ ॥ 


कहा वह सुखत्रज धाम कुजका निशादन विसरत नाईजा॥१॥ 


दोहा-कहां कुंज वनकेलि सुख, कहां मान सुखदाइ ॥ 
कहां लागि ब्रजके सुख कहां, ढखि वेकुंठ भुलाइ ॥ 


कार आभमान तुरत ब्रज जह वहा साध ह्व आईजा॥ २ ॥ 


ऊधांके उरत करा, दूर ज्ञान अभिमान ॥ | 
| नाछा दूर ज्ञान आभिमान करा मन एस कहत गुपालजी ॥ 


( | उधोजी हरिके निकटही आय गये तिहि काठेजी॥ 


| 
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| चो?-मिल्यो दुहुँनको साथ ऐसे हरि कहत मनहिं सुखदाईंजी | | 
'त्रजको ध्यान सदा उर मेरे प्रेम न याहि सुहाइजी ॥ त 
कहां यशोमति महर नंदसे सुखदतात अरु माईंजी॥ | | 


कहाँ सखनको ' संग कहां वह वृंदावन सुखकाराजा॥| | 
|| कहां वह प्रेम तरंग यमुन तट बंसीवट छबि भारीजी॥| | 
| कहाँ नवल अज गोप कुमारी कहाँ वृषभानु दुलाराजी॥ | 
|| कहां वह प्रीति रात सुख संगा कहां वह रास वहाराजी ॥२॥ | | 


|| चो०-छखि वैकुंठ भुलांवे यह रस कहि ये कासों जाईजी ॥ || | 

ऊधो सुनत प्रेमको भागे याको नाहि सुहाइजी॥ | | 
केसे प्रेम हाय यामाई कहे मानि हे नाईजी॥| | 
याको ब्रज अब देहु पठाई तहाँ प्रेम यह पाईजी ॥१॥॥ | 
. | यहे वात यदुपाते उर आनी यह काहे याहि पठाइजी ॥ | | 

॥ कहो जाय तिन ज्ञान इढावो दीजे प्रेम मिटाइईजी ॥ | | 
कहि हैं इरि जानत मुहि ज्ञाता सुनत तुरत यह जाईँजी ॥ | : 


दोहा-ऐसे हरि बैठे करत, अपने उर अनुमान ॥ | | । 
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सखा काहे अंकम भरिके विहँसे मिळे नँदलाढेजी ॥ . 
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उधो सों श्रज वात चलाई भुजगहि दीनदयालेजी॥ १।| | 
ऊधो सुनो कहाँ तुम पाई अज सुख विसरत नाईनी ॥| | 
नेकहु नहीं यहां मन लागत उतहीको मन जाइजी॥ | 








गाप सखा वृदा वापन, बसाबटका छाय ॥ 








दोहा-कारै आवहु यह काज मम, ऊधो तुम ब्रज जाय ॥ || | 
पूरण ब्र अळख अज, पिता न जाके माय॥ 


यह मन हात वहा पाने जये ग्वाळनम सुख पाइगी॥| | 
कहा वह यशुमाते दे दे माखन अति हित ठत वळाइनी ॥ २॥ | | 
दाहा-वह राधाका प्रीति आत, नेक न विसर जाय॥ ॥ | 


चोबोळा-बंसीबटको छाय तजी साहे तवते कछु न सुहाइजी ॥ | | 
कहा कहाँ हारे यों अकुठाई काहे उधो युसकाइजी॥| | 
जग व्यवहार सकल मिथ्याई सदा हेत [थर नाईजी॥॥ 
मांसा सुना बात यडुराई एक ब्रह्म सुसदाइजी ॥ १॥॥ | 
विहसि ज्ञानका वाताहे ऊधो जब एसे समझाईजी॥॥ | 
तब यढुपति सुख पाय मनाई मन पाने बोले हरपाईजी॥| | 
उद्धव काहे जो वात तुमाह यह सो मेरे मन भाईजी॥ | 
सखा ओर मेरो हितकारी तुम समान कोउ नाईजी॥२॥॥ | 


। चो०-पिता न जाके माय रूप अरु रेख जाति कुछ नाईनी ॥| ' | 
व्याप र्ह्या सब घट घट माइ जल थल अरु सब ठाइजा ॥ | ) 7 न | 
हा ताक ज्ञाता तुम ज्ञाना गापन प्रात सुहाईजीं ॥॥ | 


पा | यह मति तिन्हें बोध करि आवो दीजे प्रेम मिटाईजी॥ | | 


मेरे प्रेम विवश वे बाठा सहत बिरह दुसभारीजी॥॥ | 
सोच इवास मारुत बल्वाना काम अमितनु जारीजी॥ | | 
भस्महोन पावत सो नाई भीजत हगजल धारीजी॥| | 
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विरह व्यथा व्याकुल दिन राती ऐसे सब ब्रजनारीजी॥ २॥ 

| दोहा-मेटहु तिनको दाह यह, सखा वेग तुमजाय ॥ 

॥ पठऊं नारेनक निकट, आवइ ज्ञान हढाय ॥ 
|| चोबोला-आवह ज्ञान हढाय सखा मम तुमज्ञाता अतिभारीजी 
|| देहु ज्ञान तुम जाय तियनको साधनसीखे सारीजी॥ 
ज्ञान योग उपदेश कियेते सुखपारवें वे नारीजी॥ 
|| ब्रह्म अळख परचहि वे सव अब डार्राह मोहि विसारीजी ॥ १ ॥ 
| ऊधो तुम सम हितू नकोई कहत तोहि समुझाइजी॥ | . 
_ | केसे हूँ मुहि उन गोपिनसों ऊऋण कीजे जाइईजी॥| | 
निशिदिन भक्ति करें वे मेरी ओर न कछ सुहाइजी॥ | 
तन मन प्राण समपेण कीने विरह विकल अधिकाइंजी ॥ २॥ 

दाहा-्घाक्त तीन [तनको दई, एकहु लइ उन नाइ ॥ 

| रही एक सायोजसो, ज्ञान विना नाहे पाइ ॥ 
|| चोबोला-ज्ञान विना नहिं पाइ सखा अब देवहु ज्ञान हढाईजी 
| जिहिं पावें वे पद्‌ निरवाने गोपीजन ससुदाईजी॥ 
| जो न करें अंगीकृत तो भें हों उनको ऋणयाइँजी ॥ 
| गाय चरावत उनकी राहेहों ब्रज तजि अंत न जाईजी ॥ १॥ 
| यह बात मोमन में आवे रहिेहों ब्रजके माइजी॥ 
॥ ओर नकछु मोपे बनिजावे यह मेरे मन भाईजी ॥ | | 
ऊधो जाउ वोग उनको अब मोविन पठन सुहाइजी॥ है| 
| समाधान तिनको कारे आवो करियो विळम नहांइजी ॥ २॥ | | 
॥. दोहा-बिलम नरहियो वहां तुम, उधो ब्रजमें जाय॥ |. 
| तम बिन हम अकुलाय हैं, करत इयाम चतुराय॥ | | 
| चोवोठा-फरत श्याम चतुराय तुम्हें कहा वारहि वार सिखाईजी | | 
[भसे जळ विन मीन जानियो तुम विन हम अकुलाईजी॥ | | 
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कही श्याम ऐसे जब वाणी तब ऊधो मन आइजी ॥ | | 


| बोल्यो अति अभिमान बढाई तुम आयसु यदुराईजी॥ [ 


sys 
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| जी मानहा ब्रह्म उपदंश तो काहहा समुझाईजी ॥२ ॥॥ / 
| दहानदेन दे रांहेहाँ जाय ब्रज, ब्रजवासिनके मॉइ॥ | 
सुख पेहों तिनको निरसि, पुनि गेहों पद आइ॥ | 
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|| चो?-पुनि गेहों षद आइ सुनतही बिहँसि कह्यो सुखदाइईजी॥| | 
| ||जबते इत आये इम तबते ब्रज पठयो कोड नाईजी ॥३॥ || | 
। | नन्द यशोदाहे खबर जनावो पुनि परतोषहु खारीजी॥॥ | 


॥ वचन सुनत समुझहि सुकुमारी हैं प्रवीन वे भारीजी॥॥ 


त्रज वनितनके दरझते, हे आवेंगे संत॥ | 





§ अपनोहीं रथ लियो मँगाई दियो तुरत पलनाईजी ॥ | 


|| अपनो मुकुट आपनी माळा उर विसाळ छारे छाईजी ॥ १॥ | 
' || ऊधो तब हारे रूप सुहाये भगुपद्‌ चिह्न सो नाइजी ॥ 

| लिख्यों पत्र तब श्री यदुराइ नंदाहे विनय बड़ाइजी॥॥ . 
पालागन दोऊ कर जोरी यशुमति चरणन माईजी॥ 





यदुपति योग सांच अब जान्यो रहे ज्ञान गरबाइजी॥१॥ | | 


' उम पठवत गोपिनके पाइ में क्यों करेहों नाईजी॥| | 
` `| ठुम्दरे कहे ब्रजहि में जेहों देहा ज्ञान सुनाईजी॥| | 


| जाह उपंगसुत रजको अबहीं देवह ज्ञान हृठाईनी॥ | 
। एक पथ द्रकारणकाने दाने खबरहु जाईजी॥॥ | 
कहियो ज्ञान योग विस्तारी जिन सकुचो लखि नारीजी॥ || | 


ज्यों जल पाये मीन विरहते हवेहें शीतळ सारीजी ॥२॥|| | 
दोहा-ऊधो को इहि काज हरि, पठवत थापे महंत॥ | 


F चाबाळा-ह्व आग सत जान मन पठवत कुंवर कन्हाइजा ॥ न 


अपने भूषण बसन मॅगाये दीने निज पहराईजी॥ || . 
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ववद... ` ब्रजचरित्र । | 

बालक ग्वाल सखा समुदाई लिख्यो मिलन उरलाईजी ॥ २॥ 

दोहा-प्रीति सहित हरि सब लिखे, ब्रजके नर अरु नार ॥ 

. योग सकल गोपीन को, लिख पठयो बनवारि॥ 
चोवोला-लिख पठयो बनवारि भाव यह काऊजान नपाईजी ॥ 
लेहु हृढ़ाय प्रीति ब्रजबाला यह दारके मन आइजी ॥ 
लखे पाती ऊधो कर दीनी सुखते ओर सुनाइनी॥ | | 
नीकें रहियो यशुमति मेया अब ऐंहें दोउभाईनी ॥१॥॥ . 
कहा कहाँ जादिनते मेया बिछुरयो तोते आइईजी॥ || 
तादिनते अब यहां न कोई कहत न मोहि कन्हाईजी॥ || | 
आते दुख पायो मात तुमहिं अब कह्यो संदेश न जाईजी ॥|| | 
अवमोको निज तात कहत यहां वसुदेव देवाके माईजी ॥ २॥ | | 

दोहा-कहियो वावा नंदसों, कहा मन लियो निठुराय ॥ 

` दियो इते पहुँचाय पुनि, लियो शोध नहिं आय॥ || | 
चोबोला-लियो शोध नहि आय बाबा सों यों कहियो समुझाईजी | 

|| पुनि जेयो बरपाने तहँ सब दीजे खबर जनाइईजी॥ || । 
ग्वार वाळ सब सखा हमारे रहत विरह दुख माईजी ॥ | | 
तिन्हें जाय मम दिशते भेटो मेटो सब दुख जाईजी ॥१॥ | | 
ब्रजवासी जते नर नारी खग मृग सव बनचारीजी॥ | | 
अरस परस कादयो कुशछाती जो जेसो हितकारीजी॥ | | 
मित्र एक मम दरशन सो तुम लखि सुख पेहो भारीजी ॥ | | 
वृन्दावनमं रहत निरंतर होत न उरते न्यारीजी ॥२॥| . 
दोहा-संघन कुंज अरु ठता तिन, मिठियो शीशनवाइ॥ | | 

इहे विधि ऊधो सों हरि» मनकी वात सुनाइ॥ | 
____ | चो०-मनकी बात सुनाइ उधो सों दियो प्रेम दरशाइजी ॥ | | 


१ हाथ । २ वनके जीव । ३ सदासवेदा। ४हदय। - 
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ज्ञान गर्वं दीनो उपजाई ऊधोके मन माईजी॥॥ | 
त्रजकी प्रीति प्रगट यों हरिने ऊधोकों समझाईजी॥॥ | 
चले करन विपरीत ऊधो तिन ज्ञान सिखावन जाईजी ॥ ॥१॥ | 
ऊधोको लाखे जात ब्रजाहे तब हलघर लियो बुलाईंजी॥ |. 

| समुझत त्रजकी बात मनहिमन भरथो नेन जळ आइजी ॥ 

। ॥कहा कहों उधो में तुमसों यशुमाति हेतु जनाईजी॥ | 
एक दिवस खेळत मम साथा झगरे श्रीयदुराइजी ॥२॥ | 


दाहा-तबहा यशुमात दार माह, राना गाद उठाय ॥ 


| .. करों ठेल्यो झयामको, दीनो दूर इटाय॥ | 
| | चोबोला-दीनों दूर हटाय बनहिते आये तब नंदराइईजी॥ | 


a a 


इन्हें गोदळे मोहे खिजायो ऐसे वचन सुनाईजी॥| | 


mn कमर अर 
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` दोहा-तव. देवकि वसुदेवने, सुन पाई यह बात ॥ | 
ऊधी रथांहे सजायके, ब्रजाहे पठायो जात ॥ 


। | चो०-जजाहि पठायो जात समुझिहित वसुदेव निज मन आईजी | त 
। | लिख्यो सुपत्र नन्द यशुमतिको आतिहित विनय बड़ाइनी॥|॥ | 
. ॥पालदिये तुम सुवन हमारे ऊऋण तुमते नाईजी॥॥ | 
राम कृष्ण तुमरे सुत जानो जिन सकुचो जियमाईजी ॥ १॥ | 
वाळपने में तुम प्रतिपारे कह छागे करां बड़ाइनी॥ || | 
हम तो पाये वेस कुमारा कृपा तुम्हारी पाइईँजी॥ |. 





तोको छोह लगत नहि राई यह नहनो तेरो भाईजी॥| 
वह हित नाहे विसरत है हमको कह्यो सँदेश नजाईजी॥ १॥ | | 
कहियो तुम प्रणाम पुर जाई दोउ भेयन कुशलाईजी॥ | | 
कहियो हम हें तनय तुम्हारे मात पिता अरु नाईजी॥| | 
कारण कछुक ओर हे हमको मिठिहें तुमसों आईजी | | 
|| नाहे विसरत क्षण गोकुळ तुम तजि हमें न सुखकोउ ठाईजी॥२॥ | | 


त Me जनक 7 | 
|| हरिसों मिळ किन जात इहांई मति कल्पो मन । ॥ 


| श्याम राम तुमरो यझागावे निशिदिन विसरत नाईजी ॥ २॥ 
| दोहा-छिख पाती वसुदेव तब, दइ ऊधो करमाइ ॥ 
तुरत अंक भरि श्याम तब, दियो रथहि बैठाइ ॥ 
|| चोबोला-दियो रथहि बैठाइ जाइ कहि कीनो विदा मुरारीजी॥ 
` || चल्यो उपँगसुत ब्रज पथ लीनो हरि आयसु शिरधारीनी॥ | . 
॥ ऊधो चळे गवे मन भारी कहा समुझेगी खारीजी॥| | 
॥ देखों घो ब्रज लोगन जाई हित मानत वनवारीजी॥ १॥ | 
॥ चळे उपँगसुत ब्रजको जावें मनही मन सुख पावेजी ॥ 
|| होत झाकुन उत अति शुभकारी गोपिनके मन भावेजी ॥ 
` | पुनि पुनि अमर श्रवण ठग आई कछु दुख कछु हरपावेजी ॥ | | 
|| ससाझ सो शकुन दरश जनुरागी जह तह काग उड़ावेजी॥२॥ | | 


ळावना । 


कह वायस सों गोपी सब मन हरषाई ॥ 
| तो उड़रे काग जो आवें कुँवर कन्हाई ॥ | 
|| टेक-अंचरकी देहो पाग यों वचन सुनावे॥ | . 
सुनि बायस तिनके वेन तुर्त उड़जावे॥ |. 
सो देख सखी सब आपुसमें बतरावे॥॥ 
सखि आवे गोकुल इयाम कि कोउ पठावे॥| | 
फरकत हेरी मम नेन ओर भुज बाई॥| 
_ तो उडरे काग जो आवें कुँवर कन्हाई ॥ १॥ || | 
_ट्र्टत हें कंचुकि बंद उमंग मन आवे॥|| 
अव विन वयारही अंबर्हू फहरावे॥ 
उठ उठ बेठत है काग कहे उड़जावे॥ 














यह होत शकुन शुभ आवत हारे सुखदाई॥ |) 





अतिही `बड़भागी द्‌ यशोमति माईं॥॥ 


विहारन प्रथु दरशन आश सवन मन धघारा॥ 


अथ उद्धवजाका ब्रज गमन छाला । 


दोहा-मथरा ताज उद्ववचछ, गांकुङक समुहाइ ॥ 
बेठे रथ शोभत जनु' दूजे कुवर कन्हाइ ॥ 





| |ञ्याम रूप शोभित अँग आछे शोभा कहत न आईजी ॥ 








ठगि छागिके श्रवणन जात भ्रमर मडरावे॥ || 


तो उडरेकाग जो आवैं कुँवर कन्हाई॥ २॥| | 
फेरी विधि भाग्यदशा अब शुभ घारे आई॥| | 
हम सम बड़ भागिन ओर जो मिले कन्हाई॥ | 


दीजे अब सब दुखटारे रहो सुखपाई॥| | 
अब मिलें इयाम तो राखें हृदय वसाई॥॥ | 
तो उडरे काग जो आवें कुँवर कन्हाई ॥ ३॥| | 
घर घर में झाकुन मनात सकळ ब्रजनारी ॥| | 


मथुरा तन इकटक लायाहे रहत निहारा॥| | 
सब यहं करत अभिलाष मिलाइ गिरिधारा॥॥ | 
कब आवहे सुन्दर श्याम कहाते ससुदाइ॥॥| 
तो उडरे काग जो आवें कुँवर कन्हाई ॥ ४॥| | 


चोवोठा-इजे कुँवर कन्हाइ मुकुट पीतांवर शुभग सुहाईनी ॥ 7 


हे 'दूरहिते रथकी उजियारी छसि ब्रजतिय हरपाईजी ॥ | | 
। | जान्यो आये कुंवर कन्हाई जहाँ तहँ ते उठधाइनी॥ १॥॥| 
| कहत परस्पर देखहु आळी मधुबनते हरि आवेजी॥॥ | 
क कहाति चढ देख सखीरी तेसोइ रथ दरशावेजी॥ | | 





22 बि 





| ५९० र gk ब्रजचरित्र |. र. ve 


 |तेसोइ मुकुट मनोहर राजे शोभापरम सुहांवेजी ॥ § 
| स्थतन सब देखत अजुरागीं पीतांबर फहरावेजी ॥ २॥ || | 





दोहा-ज्यों ज्यों रथ आवत निकट, त्यां त्यां सब हरपाइ ॥ | | 
सुख व्याकुलता सब भरी, आनंद उर न समाइ ॥ || | 
चो०-आनंद उर न समाय जबहें लगि रथ आवत नियराइगी। || 
तंब लागे “मानहु कल्प विहाइ धीर धरत मन नाईन ॥ || 
आवत हैं नदाल कहत यह सब ब्रज घर घर माईनी॥ | 
तरुण वृद्ध अरु वाळ चले सव देखनको हषाइईजा ॥३॥ | | 
चले लेन आगे अति हर्षित नेद यशोदा माईजी॥ || | 
भये परम आनद तिहीं क्षण त्रजजन लोग छुगाइजी॥ || | 
जब कछु रथ आगि नियरायो तब सबके मन आइजी ॥ || | 
इयाम अकेले रथके माई इळधर दीसत नाईजी ॥ २॥ || | 
दोहा-जा हळधर [तन सँग नही, ता नाह कुवर कन्हाइ॥ | | 
इतनी कहत समीपही, पहुँच्यो रथ तहा. आइ॥ | 


चौबोला-पहुँच्यो रथ तहाँ आइ उधोको निरखि नेन भरि आईजी || | 


रहीं ठगीसी सब ब्रजनारी नूतन विरह सताईजी॥॥ 
मनहु गई निधि केहूँ पाई ले कर माहि गवाइजी॥ 
हेगइ सपनेकी रजधानी जागत तहँ कछु नाईजी ॥ १॥ | ' 
बही कह्यो श्याम तो नाई सुनि यशुमात अकुलाइजी ॥ 
प्री धरणि सुरछित दुख पाई तनुकी सुधि कछुनाईजी॥ 
विकल परी यशुमति तिहि ठाइ ब्रजतिय तहां चलि आईजी ॥ | 
श्याम विना रथ खि अकुलाई जहाँ तह सब मुरझाईजी ॥२॥ || 
दोहा-रूदन करत व्याकुळ परी, लीनी सबन उठाइ॥ | 
. यशुदहि बोध करत यह, पठयो कुँवर कन्हाइ॥ | 


१स्त्री। २निकट। ३नवीन। 
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` ||ऊधो कहो कुशळ दोउ भाई वसुदेव देवकि माइजी॥२॥ || | 


क गगे मुनि कह्यो वखानी माया विवस भुलानाजी ॥ 


| ऊधो हम ऐसी नाहे जानी कहाते यशोमति रानीजी॥ | 


| ०005 


























ठा-पठयो कुँवर कन्हाइ भली भई ससा पठायो इयामाजी | | 
उठडु बझय हरि कुशलाई कहति महर सों वामाजी॥ 5 





इनके कर है हे लिख्यो हारे आवनको ब्रजधामाजी॥१॥ | | 
यह सुनि उठी कछुक सुख पाई ऊधो निकट लखायोजी॥| | 
हरिके रूप निरखि सुख पायो श्याम ससा सब गायोजी ॥ UF 
ऊधो निरखि कहत ब्रजनारी सुन्दर शील सुहायोजी॥ 


| ताहीते हरि याहि पढायो हरि सँदेशले आयोजी॥२॥ | . 


दोहा-नीके काहि हे वचन यह, हम सुनिहें सुखपाय ॥ | 
एहे अब हरि वेगही, कहिहें यहे सुनाय॥ | | 
चोबोला-कहिह यहे सुनाय चहूं दिश पेर लियो रथ जाईजी ॥ | | 
नंद गोप ब्रज लोग लुगाई चले घरहि लीवाईजी॥॥ | 
ऊधो रथते हरपि उतारे नंद द्वारपर आइजी॥| | 


| धनि धनि तिन कहि आदरकीनो लीने घरके माईजी॥३॥| | 
. | चरण धोय आसन वेठाये उधोको नॅदराइईजी॥| 


बहु प्रकार भोजन करवाये व्यंजन विविध बनाईजी॥॥ | 
विविध भांति करके पहुनाई तब नंद बात चलाईनी॥ 


दोहा-करत हमारी सुध कबहु, कहु ऊधो वरवीर ॥ 
पुकि गात गदगद वचन, पूछत नंदअहीर॥ | 
चोबोला-पूछत नंद अहीर कहां कहूं चूकपरी अनजानाजी ॥| | 
| जाने करि अहीर हमतिनको घर आये भगवानाजी॥ | | 


| अव'ऊधोविछुरे गिरिधारी मरिद विन लखि कान्हाजी ॥ ३॥ | | 


कुशल घरी यह आज मानिये कुशल श्याम बळरामाजी॥ | | 


. | केनको दूध दही ढरकावे किनसों दान चुकावेजी ॥. | त 


"५८९२. अचार ४ EE 
हारे हें वासुदेव प्रगटाने में तिनको सुतमानीजी ॥ । 
जासु विरंचिं शिवध्यान लगावें शेष न महिमा जानीजी॥ | | 
सो बालक कर अतिहि अयानी बांधे ऊवळ आनीजी ॥ २ ॥ 
दोहा-फाटत नाई भइ वज्रसम, छाती आतिहि कठोर ॥ 
समुझि हृदयपछितातअब, विन श्री नंदाकेशोर॥ | | 
चोबोळा-बिन श्रीनंद किशोर ऊधो अब केसे मनसमुझाऊंजी॥ | | 
वेसे भाग कबहुँ अब पेहों पुने हरि गोद खिलाऊंजी॥॥ |. 
जबते हरि मधुपुरी सिधारे तबते म पाछेताऊंजी॥॥ | 
तठफत मीन नीर विन जेसे केसे दरशन पाऊँजी ॥ १॥ | 
देखत दुहत ओरके लरिका प्रात खिरकके माईजी ॥ 
उठत शूळ ऊधो मन क्याट प्राणही निकसत नाईजी॥ 
ग्वाल सखा सँग जोरि चरावन को गेयन लेजाईजी ॥ 
का आवे संध्या समय अब वनते गाय चराइजी॥ २॥ 
दोहा-आंचरसों रज झारके, काहि लेहुँ उरलाय ॥ 
` खूब मनोहर कमल सुस, काकी ठेई बलाय । | | 
चोवोला-काकी लेहे बलाय सांच अब कहिये ऊधो राईजी॥ | | 
केसे रहत श्याम हां सूधे मोहिं कहो समुझाईजी॥॥ | 
खात कोनके धाम कन्हाई दही मही नित जाईजी॥ | | 
भोजन करत कहां ब्रजनाथा कोन बाळकन माईजी ॥ १॥ | 
खेळत हँसत कोनसों बोलें कोन सखा सँग जावेजी॥| . 
काके माखन चोर जाई कोन उरहनो ल्यावेजी॥| 
वनम यमुना तीर कान अब गोपेन रोक रखावेजी॥ | _ 





दोहा-यशुमाते इतनी बूझि मन, सुमिरत कुँवर कन्हाइ ॥ - | 
बिलाखे कह्यो तब नंदयां कहु ऊधो समुझाइ॥॥ | 





ब्रजचरित्र । ५९३ 


चोबोीला-कहु ऊधो समुझाइ बहार कब एहें ब्रज बनवारीजी॥ 
. | ब्रजवासिनकी ताप नश दरश दिखा शुभकारीजी॥ 
। || माह तात यशुमाते सां माता कहत रहे गिरिधारीजी॥| 
। | काह गये चलती बार मुरारी माछ हों पान इक वारांजी ॥३॥ ॥ 
| . || कार ह सो अपनो वचन हरे प्राते पालन जगताताजी॥ || 
- || उधो कहो कछू अब तुमसों कह्यो इरी सुसदाताजी॥ | 








ऊधो हमको विन मन मोहन युग सम दिवस बिहाताजी ॥ २॥ | 
दोहा-लखि ऊधो ब्रज रीत सब, रहे कछुक सकुचाय ॥ | 

__ नंद यशोमाते वचन सुन, बोले मन हरपाय॥ | 
चोबोछा-बोले मन हरषाय कही दोउ भाइनकी कुंशलाईजी ॥ || 














लिखी इयाभके करकी पाती ले यशुमाते उरलावेजी॥ 
दुसह विरहकी ताप नशावै सुनि संदेश सुख पावेजी॥ || 
पुनि वसुदेव लिखी सो पाती छे नँद बाँच सुनावेजी॥॥ 
कहत इयाम अब भये पराये नेन नीर भर आवेजी ॥ २॥ || 
दोहा-सुनी वात वसुदेवकी, लिखी सो यशुमाते माय ॥ 

| | ग्र्मपि हारि वसुदेव सुत, भये मधुपुरी जाय॥ 
। | चोबोला-भये मधुपुरी जाय उदर इरि देवकीके अवतारीजी॥ | 
| | तद्यपि मोदिं धायके नाते मिल जाते इक बारीजी॥ 
| | ऊधो हम मन बहु ससुझाव अजके सव नरनाराजा ॥ 
| | माखन इरि सुख योग देखि तब उठत शूळ उर भारीजी ॥ १ ॥ 
| तिन्‍्हें बानि जाने बिन हरिको को वहां प्रात जगावेजी ॥ | 
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ड्याम विरह त्रजके नर नारी भये सकळ कृष गाताजी॥| | 


दई श्याम दीनी सो पाती नंद महर कर माईजी॥| | 
|| हरिको कद्यो संदेश सुनायो ओर कद्यो बल भाईजी॥| | 
पाती बाँच नंद उरलाई मिले मनु कुँवर कन्हाइनी॥ १॥| | 


पदछ जनत, 








रोटी अरु माखन बिन माँगे को करि प्रीति जिमावेजी॥ | | 
हे वसुदेव सदन सब योगा नवनिधि जो मन चावेजी ॥ || | 
हम पशुपाल ग्वाछ ब्रजवासी दही मही धन भावेजी॥ | | 
दोहा-राजसुखन हारि कोटि कारे, मेरे यह जिय सोच ॥ | 
माखन सचुनाह पावहीं, हे हे करत संकोच ॥ 
चोवोला-है हैं करत संकोच वारइक आवहि त्रजहि कन्हाईजी॥ | | 
भन करि माखन भोग लगावे त्रजके घर घर माईजी॥॥ | 
सपत रहे गोकुलमें नाई उलाटे मधुपुरो जाइजी॥ | 
ऐसे काहि यशुमति विलखाई ऊधो पद शिरनाइजी ॥ १॥ | 
तव ऊधो बोले धनि यशुमति धन्य महर नँदराइजी॥॥ | 
धन्य धन्य हें भाग्य तुम्हारे जिनको प्रीय कन्हाईजी॥ | | 
पूरण ब्रह्म कृष्ण सुखराशी व्यापक घट घट माइजी॥| | 
जेसे अग्नि काठके माई पूररह्यो सव ठाईजी ॥ २॥॥ . 
` दोहा-मति जानों सुत करि तिन्हें, वे सबके करतार ॥ 
. तात मात तिन्हके नहीं; भक्तन हित अवतार ॥ || | 
चोबोडा-भक्तन हित अवतार जाने नहि हम हे सब अज्ञानीजी | | 


जन्म कमै करिके रहित हारि वे प्रभु पुरुष पुरानीजी॥ || | 
हम सब अपने भ्रमहिं युलाने नर समान हारे मानाजी॥ | | 
न] ज्योंशिशु आप चक्र सम फिरही ताहि फिरत सव जानाजी ॥ | | 
रटहु जान प्रभु हरिको जाते सुक्त पदारथ <पाईजी॥॥ . 


ae 


ऊधो केसे जात बिसारे ब्रज जीवन सुखदाईजी॥ २ ॥ || _ 


दोहा-जादिन नहिं जाते हरिः, वनको कुँवर कन्हाइ ॥ 
तादिन वनके जीव जे, खग मृग सब अकुलाइ॥ 


ऊधो जो तुम इमहि सिखावत हम मन बहु समुझाईजी॥ |. 
देखे विना रह्यो नहि जाई वह मृदुरूप कन्हाइनी॥ | 





चरता ५९५. 

























ड चौवोला-सग मग सब अकुलाइ निहारे विन नाह नेक सुहाईजी i 
सो मृग तृण भारे उदर न खावे भये कृष इयाम विनाईओी ॥ | 


_ ॥जे बन सदा नवलते अब सब जीरण पात रहाईजी॥ | 
|| कोकिल कीर मोर भये व्याकुळ डोलत बनके माइईजी॥ || 
। | जिन्है चराई आप कन्हाई फिरत दुखारी गाइजी॥ | 
` | जहां जहां गोदोइन कीनो सूंघत तहे तहँ जाईंजी ॥ २॥ | 
| दोहा युग सम बीतत पछ हमें, सव अज विरह अधीर ॥ | 
` ऊधो मन मोहन विना, धरें कोन विधि धीर॥ | 
|| चोबोला-थरें कोन विधि धीर इयाम गुण कहत सुनत सुखदाईजी || 
| ॥ बेठेहि बीत गई निशसारी ऊधो अरु नँद्रईजी॥| 
| | भरि भरि छोचन डारत पानी ठाढी यशुमति माइँजी ॥ | 
। ॥ कहत ऱ्यामका पाती आइ घर घर हात वधाइजां ॥ १॥ | | 








| | कंचन कलस दूब दाये रोरी नंद सदन ले आवेजी॥|| 
| | गोप सखा सब कृष्ण उपासा सुनत सकल उठ धावेजी ॥ । 
| ॥ऊधोकों हरि रूप निहारी नर नारी सुख पावेजी ॥ २॥ | | 

| ॥ दोहा-त्रज युवती पजत सकळ, विधिवत तिलक ठगाय॥ | 





|§ | चौबोला-पुनि पुनि पद शिरनाय इयामकी बूझत सव कुशलाईजी | | 
[नद अबास भीर भइ भारी बेठे ऊधो राईनी॥॥ 


| | हकवकात चहुँ दिश सब ठाढे बूझत लोग छुगाईनी ॥ १॥ | 
| | उधोकी ठखिके दशा सब ब्रज जन रहे अङुळाईजी॥ |. 





रूपनिधान साँवरी मूरति सुन्दर कुँवर कन्हाईनी ॥| | 


| जो मुरली ध्वनि सुनि खग मोहे सो सुख फल नहि खाईजी॥१॥ | 


| |ऊधोको हरि अजहि पठायो निपट समीप रहावेजी॥ | | 


जन्म सफल है आज हम, पुनि पुनि पद शिरनाय॥ | | 


ऊधो लखि ब्रज प्रेम थकेसे बोळ सकत कछु नाईजी॥ | | 


` | इमं सुने विन प्रीति हरीकी इक क्षण युग सम जाईजी॥ || | 
| अजाहे कृपाकारे सुन्दर श्यामा आवन कह्योके नाईजी ॥ २॥ |. 


| निगुंण ज्ञानानेमुक्त नहों; कहत वेद यह गाईजी॥ | | 


| प्रेम सुधारससान सबनकों अबलिख ज्ञान पठायोजी ॥ | 


| कोरा इते खेड करनको अब यह ऊंधो आयोजी ॥ | || 
| रूप राशि हारे सब सुखदानी सो इमरे मन भायोजी ॥ २॥ || | 


|. »  बिछुरे इम दुखपात सो,दिरदे माहे वतात ॥ 


| 
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क्यों उधो तुम कहत नहींहों कुशळ रहें दोउ भाईजी ॥ || | 


$ 


दोहा-सब त्रजवासिन सां कह्यो, तब ऊधो धरधीर ॥ 
सदा कुशल वे रहत ३, हरि हलधर दोउ वीर। |. 
| चोबोळा-हार हरूधर दोउ बीर तुम्हें छिख दीनां पत्र कन्हाईजी ॥ | 
॥ अरु श्रीमुख यह क्या सदेशा कहतसा मे तुम पाइजा। i 
| कारे समाव अंतर माह ध्यावी गोप सखा म॑ नाईजी ॥ | | 
॥ हो अनाद अविगाते अविनाशी व्यापक सब घट माइजी ॥१॥ | | 


सगुण रूप तजि निगुण विचारो कारे मनमें हृठताईजी॥॥ 
मिलिहो ब्रह्म सुखहि सब जाई मिटहि ताप दुखदाइईजी ॥ | | 
ऊधो कही जबहिं यह वाणी सुनि गोपी विलखाईजी॥ २॥ | _ 
दोहा-तनक दूरही बस हारे, भये ओर बढबीर ॥ । 

रही विरहकी बाद काहे, बड़ी मनु विननीर ॥ । 
चोबोला-्ूड़ी मनु विननीर मिठनकी आझगई मन मानीजी॥ | 
उपज्यो उर प्रात कठिन अंदेशो सुनत बात विळखानीजी॥ | 
| फेल गई जहे तहँ यह बानी कहत सकळ अकुलानीजी॥ | 
| | यह सब दोष लगेरी हमको कमे रेलको जानीजी॥ १॥ |. 


hes 






| इकतो अंग रह्यो अति झुरके विरहाआग्रे जरायोजी ॥ | | | 





Bg ४ 


दोहा-ब्रजके जीवन मूळ हारे, केसे विसरे जात ॥ 















` ॥वेहे पूरण भरि सब ठाई घट घट माहि समाईजी ॥ 











। || फिर चाहे नहि पाइहो हमहीं डारे अगुण अथाईजी ॥ १॥ 


चरित्र". | ५९७ | 


' || चौगोडा हिरदे माहे वतात कहत यह चितयो मनके माईँजी | 








| निर्मुण निराकार निर्भोगी योगी जन नहि पाईँजी ॥ | 
|| सो करि कृपा आय यहां ऊधो बीथिन माहि वहाईनी ॥ १॥ || | 
॥ अवन कारण श्याम पठायो अगह गहावन आयोजी ॥ 


| ऊथो यह हित किनहिं लगायो जो हिय माहि वतायोजी ॥ 
| निश दिन नेन द्रशहित जागत इक पछपलकनलायोजी ॥२॥ | 
|| दोहा-अब ये लोचन चहुँदिशा, चितवत विरह अधीर ॥ | 
विठखि विळखि व्याकुळ भये,भरि भरि डारतनीर॥ 

|| चोवोला-भरिभरिडारत नीर हगनको हारे विन कछुनसुहाईंजी | 
|| एसेहू दुख प्रगटत नाई इयामहि कहत इहांइजी॥ 
॥ रहन देइ हमको ऐसेही अवाथ आशके माइजा॥ 


। ॥ जो योगिनको भोग ऊधो तुम तियन सिखावन आयोजी ॥ 


` ||वाने जो कहि याहि सिखायो सो इन आय सुनायोजी ॥ २॥ 
| दोहा कुब्जा याहि सिसाइयो, दीनो इतहि पठाय ॥ 






का कबहुँ न ऐसे हरि कहे, कही जो इन ब्रज आय॥ |. 
| | चोबोला-कही नो इन ब्रज आय बात यह ऐसे सुनेको माइजी॥ | 





| ॥ ये सब विधवीको व्यवहारा जप तप नेम सदाईजी ॥१॥ | | 


१ आकार राद्देत। २ गढी। ३ कान। ४ जिसका पति मरगया | 





|| जोसमदृष्ट एक रस मोहन तो कत चितहि चुरायोजी॥| | 


| | हमतन भयो वियोग श्रवंगते सुनत अधिक दुख पायोजी॥ | | 
| |एक कहति दूषण नहि याको कुबजा याहि पठायोजी ॥ | | 


| | उठत शूळ सुनि सही न जाई जो इन आय झुनाइनी॥ | | 
| । ॥ कहत भांगताज याग अरापा एस न कहत कन्हाईजी ॥ ः 


200. | तब ऊधो रथते उतरे अरु बेठे तरुकी छाईनी॥॥ / 
| भइ भार सकल गोपिनकी आते आनंद मन माईजी॥ २॥॥ 



























त्रजचारैत्र । 

| युग युग जीवहु कुवर कन्हाई हमरे शीश सुहावजी॥ | 
|| अच्छत बसन भस्मको ठावे को नइरीति चढावेजी॥ | | 
हमरो योग नम ब्रतये है प्रथु पद प्रीति निभावेजी॥ | 
ऊधो तुम्हें दोषको छावे कुबजा नाच नचावेजी॥ २॥ | 
` दोहा-त्रज युवातिनके वचन सुन, ऊधो रहे सकुचाय॥ | 

योग कथा काहे तियनसां, मनहीं मन पछिताय ॥ | | 
| चौबोठा-मनहीं मन पछिताय सुनतही रहि गयो शीश नवाईजी || | 
प्रेम भरे सुने वचन तियनके आति सुन्दर सुखदाइजी ॥ | | 
| ये गुण ह सब श्यामसुन्दरके तब जान्यो मन माईजी॥ | | 
|| याही कारणक लिये हारे सुहि पठयो इहे ठाईजी॥ १॥ | | 
ऊधो सुनि गोपिनकी वाणी करी गुरू मन माईजी॥ || | 
|| मन मनकर प्रणाम हरपाई बरपाने चले जाइजी॥ || | 
|| श्रीवृषभानु कुवर हार प्यारी अरु सब सखी सुहाइजी ॥ | | 
| जिनक मन मोहन नंदाला वात सबन सुने पाईजा ॥ २॥ | 
| दाहा-मड॒वनते आयो कोऊ, पठयो श्रीनंदलाङ॥ || 
| यूथ यूथ मिळ सब चढी, पिय सँदेश सुनिवाळ॥ |. 
| चोबोळा पिय सँदेश सुनि बाळ चढी सब ऊधो मगमें पायोजी॥ | 
| रथ रास कहत परस्पर नारी पाने सुफळकसुत आयोजी ॥ || | 
| छ गया प्रथमाह प्राण हमारो अब धा कहा मन घ्यायोजी॥ | । 
| ऐसे सोच करत तिहि क्षण तब ऊधो द्रश दिखायोजी॥ १॥ | | 
|| संगी ससा श्यामको चीन्हाँ रहीं चरण शिरनाईजी ॥ ||| | 
| ऊधो ठखि मन भये सुसारी आनँद उर न समाईजी ॥ | 


| दोहा-सुधि स्याये त्रजराजकी, अतिप्रिय ताको जान॥ || 








चर्त. २०९९ `= 






















प्रम साहेत पूजे सवन, करिके बहु सनमान॥ ॥ 
| चोवो °-करिके बहु सन्मान जोरकर पुनि पाने विनय सुनाईजी ॥ 
कहिये उपो निज कुशढाइ वसुदेव देवकि माईजी ॥ 
| कही कुशळ बलराम कुशळ हैं सुफलकसुत कुबजाईजी ॥ 
| बूझत इयाम कुशळ अकुलाइ नेन नीर भरि आइजी ॥ १ ॥ 
| ढाख गोपिनको प्रीति ऊधो भये प्रेम मगन मन माइजी॥ 
| पुकि गात अऑँखियन जल छायो गयो सब ज्ञान हिराईजी ॥ | 
| पुनि पुनि यहे कहत मन माई हरिको बुझिये नाईजी ॥ 
ब्रजनारिनको योग पठायो चितते प्रीति मिटाईजी ॥२॥ | 
दोहा-पुनि ऊधो धर धीर मन, शोषे नेनको नीर ॥ | 
दीनी पाती इयामकी, को कुशळ दोउ वीर) 
चोबो ठा-कह्यो कुशळ दोउ वीर सुनतही गोपी सब हरपाईजी ॥ 
ले ले करन मिलत सब पाती कोउ हग कोउ उर ढाइजी 
॥ काऊ लेकर झीश चढाई बूझाते लिखी कन्हाइजी॥॥ 
| आति हित पाती श्याम सुन्दरकी सब मिठ मिल सुख पाइंजी१॥ | | 
बहुरि दई ऊधो करमाई दीजे वांच सुनाईजी॥॥ | 
ऊधो बांचत हरिकी पाती कहत सवन समुझाईजी॥| | 
. ॥ रागे करन प्रबोध सखिनसों ज्ञान कथा सुखदाइजी॥॥ | 
` मोको हरि तुम पास पठायो आतम ज्ञान सिखाईजी ॥ २॥ 
| दाोहा-जाते पाप नियरात नहिं।विषय सुदेइ विसार॥ 
4 आपहि नर नारी हारे) आप गृही ब्रह्मचारे ॥ HEE 
१. चोबोठा-आप गी ब्रह्मचारी आपाहे पिता आपहा माइजी॥ | | 
. | आपहि आप ओर नाई कोई पुत्र आपही भाईजी॥| | 
आपहि पंडित आपहि ज्ञानी रानि आप नूपराईजी॥| | 
आपहि स्वामी दास आपही आपहि हरि सब ठाईजी ॥ १॥ 


MN. 








आपहि गाळ आपही गाइ आप दुहावन जावजी ॥ | 
आपहि अमर आपही फूलहि आपहि जगत उपाईजी॥॥ | 
आपहि आप निरंतर होई रंक आपही रावजी॥ 
जिमि बहुदीप जोति हे एकहि तेसोहि ब्रह्म सुहावेजी ॥ २ ॥ 
दोहा-इहि विधि हरिको ध्यावहीं, ब्रह्म समाधि गाय ॥ 
जरा मरण मिटजात भ्रम, ब्रह्मानंद सुखपाय ॥ 
चोवोठा-न्रह्मानंद सुखपाय सुनतही रहीं सबै शिरनाइजी ॥ 
माँगति मनहु सुधारस तिनको दीनो गरल पियाईजी ॥ 
हारे संदेश सुन दारूण तिय सव रहीं सकल सुरझाईजी ॥ 
बोलीं बहुरि सँभार जोरकर ऊधो सां दुखपाईजी ॥9॥॥ 
भली आय कुशलात सुनाई ऊधो त्रजहि मझारीजी॥| | 
कछु इकहती मिलनकी आशा सो तुम दूर विडारीजी॥॥ | 
श्याम विरह तन पल पळ छीजे दुख पावत हम भारीजी॥ | | 
विन देखे वह मूरति प्यारी मुकुट पीतपट धारीजी ॥ २॥ 
` दोहा-योग झुक्तिले कहा करें, ऊधो हम त्रजबाळ ॥ 
| कोठिख पूजे भीत पर, छांडि श्री नंदलाठ ॥ | 
| चो०-छाँडि श्री नंदछाळ ऊधो हम तुमसों साँच बखानेजी ॥ 
॥ इम अहीर गोरसके भोगी योग मुक्ति कहा जानेजी॥ | | 
हमको भजनानंद पियारो प्रेम भक्ति मन मानेजी॥॥ 
रह्मा नंद सुख कहा विचारो ये हग दरश छुभानेजी ॥ १॥ || | 
पुनि पुनि हमें वही सुधि आवे नव किशोर नँदळाडाजी ॥ | | 
कोटि ज्योति ता ऊपर वारें हम सब ब्रजकी वाळाजी॥ | १ 
अधर अरुण मुरलीधर श्यामा ठोचन कमल विशालाजी॥ | 
क्या विसरत ऊधो हम उनको मोहन मदन गुपालाजी ॥२॥ || | | 
दोहा-रूपराशि आनंद भरयो, सजल मेष तबु इयाम ॥ | 
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| ओर न जानत ब्रह्म हम, मोही सब त्रजवाम॥ | 

| चाबाळा-मोही सब ब्रज वाम सखिन तब ऐसे क्यो बखानीजी | 

सुनि ऊधो गोपिनकी वाणी बोळे साजि सयानीजी॥ 

| जब रग हृदय ज्ञाननहि तब लगि जलकी लीक समानीजी ॥ | 

विन विवेक सुख पाव न कोई स्वप्नहे सम विन जानीजी ॥ १ ॥ | 

| नन सीदे चितवा मनमाई रूप रेख जिहिं नाईजी॥ 

| हृदय कमळमं ज्यांत विराजे अनहदनाद वजाईजी ॥ | 
इडा पिंगला सुखमनानारी सहज शून्ये माईजी॥ || 

नासा अग्र ब्रह्मको वासा ज्योति ध्यान तहां ठाईजी ॥ २॥ | 


दोहा-क्रम क्रम साध हुयोग तुम, भवसागर तरजाइ ॥ 
` | चोवोळा-ओर न कछ सुहाइ ब्रह्मको ज्ञानदेन तुम आयोजी ॥ | 





ऊधो हमें ताज नंद सुत, ओर न कळू सुहाइ ॥ 


र 


. | तो यशुदा कारे काको जायो पलना काहि झुळायोजी ॥ 
केसे ऊखळ हाथ वँधायो चोरदही किन खायोजी॥ १॥ 
केसे गोद खिलायो हारिको तुतरे वेन बुळाईजी॥ 
ऊधो कहो जाहि तुम ताको नेनन सूझतनाईजी ॥ 
` || वृन्दावन धाम सुखद तजि नटवर भेष कन्हाईजी ॥ 
॥ को खोजे आकाश हमारे सुन्न समाधि ढगाइजी ॥ २॥ 
दोहा-मानहु हमरो वचन यह,जिन तुम होउ अयानि ॥ 
भजो ब्रह्मतजि मोह सब, ह्वे हो त्रह्मसमानि ॥ 
चोबोला-हे हो त्रह्म समान आंधरी माया अति दुखदाईजी ॥ 
ज्ञान अनंत नेन सब वूझे मिळहें ब्रह्ममें जाईजी ॥ 
में यह कहत कृष्णकी भाषी वेदन साखि वताईजी ॥ 


१ज्ञान। २नाक। २ जिसका भतनदा। 











॥ हाथ पांव सुख नेन विहीना रूप नरेख वतायोजी॥ 2... 


























त्रजचरित्र। | 






` | रगहि आणि जबको निज गृह तजि कोउ न धूरि उडाईजी॥१॥ | | 
भक्ति विरोधी ज्ञान तुम्हारो सो हमको न सुहबेजी॥ | 
॥ योग कहा सब ओठिं बिछावें दुसह वचन नाह भावेजी॥ 
अबलन आनि सिखावत योगू यह अनरीते चलावेजी॥ 
ऐसे कहि गोपी अनखानी मनाई परेखो आवेजी ॥ २॥ | | 
दाहा-ताहा क्षण तह भ्रमर इक, निकटाहे निकरयो आय ॥ J 
तासों काहि कहि बात सब, ऊधो प्रतिहि सुनाय ॥ | | 
चोबोला-उधो प्रतिहि सुनाय कहाते सब जो जाके मन भावेंजी 
कोउ उधोसों कोउ आली प्रति नाना वचन सुनावैजी ॥ 
निज निज अपनी उकाति वनावें जो जेसी मनचावेजी ॥ | | 
ऊधो भूले ज्ञान आपये उत्तर कहत न आवेजी॥ १॥ || 
सुनत वचन नारिनके ऊधो रहे मोन सो धारीजी॥ | | 
(बोल उठी ऐसे इक मारी आय सुनो री सारीजी॥ | | 
आयो मधुप देन पदनीको लियो सुयश इनभारीजी॥ || 
|| तजन कहत भूषण पट गेहा सुत पति सब हितकारीजी ॥ २॥ || | 
दोहा-शीशजटा अरु भस्म तनु, निगुण हमें सिसात॥ | ! 

` आयो छोह कर तियनपर, गृह तजि बनाहे वतात ॥ | | 

| चो °-गृह तजि बनाई बतात सखी यह मधुपुरे वसत सुहायोजी || 
वे अळूर ओर ये ऊधो दोउ मिल जोट बनायोजी॥ | | 
जानत भली गांसकी वाता इनहीं कंस मरायोजी॥|| | 
इनके कुळ ऐसी चलि आई सो संब प्रगट दिखायोजी ॥ १॥ || : 
अब कारे कृपा ब्रजाहि उठधायो कियो काज सो चीनोजी॥ | . 
अवळ्नयोग सिखावन आयो यह हमपर यश कानोजी॥| 
| ऐसे एक कहति अरु खाली दोउ मन इक कर लीनोजी ॥ | 
 |तवअकूर अबहि ये उधो ब्रज सूधो कर दीनोजी ॥२॥ || 
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| दोहा-वचन फांसि फँसि हारे हरन, उन लियो रथवेठाय॥ | be 


, दइ श्याम तुमर फर पाती साने अति हियो सिरायोजी॥ ॥ 
| भह जात मागत उतराई उल्टा न्याव चढायोजी ॥२॥॥ | 





चाला -हता ज्ञान शर आय सखी इक ऐसे कहत सुनाईजी ॥ | 
. | पहु दश दावा योग काठन इन देखहु दीन्हो ठाइजी॥ |. | 
| चाहत कहा कियांधा अब ये बनी कठिन अति आइजी ॥ | 
|| कहाते एक मधुकर ये हम सब बात तुम्हारी पाईजी॥ १॥॥ | 


त्रजचरित्र ६०३ 


करा भटी करनी सो जानी हमें योग छे आयोजी॥ | 
इक हार परह रहा हम जरक तापर लोन ठगायाजी ॥ | 


दावना । 


हम दुसह विरह दुख पाताहि योग पठायो॥॥ 
मधुकर जानी सब बात नेह विसरायो॥ ||. 
टेक-यह मिल्यो वातको छोर योग अब ल्यायो ॥ | 


जनु कीनां शिशुको खेलाहे प्रथम बनायो॥ 
बहुरो सोइ राती कार हारे चलत मिटायो॥ | 
ज्यां केचुकि आहि लपटात यां हित द्रशायों॥॥ 
मधुकर जानी सब बात नेह विसरायो॥ १॥ 
वहुरो अहि सुरत न करी कंचुकी डारी॥ 
ऐसेही हमको तजी श्याम बनवारी॥ 
हारे करहु राज जहां जाउ तहां गिरिधारी॥ 
बे छेहु अपन शिर भार कहति सय नारी॥| | 
. अब न्हात न उखरहुबार यो वचन सुनायो॥| 








तब अधर सुधारस प्यावहु लाड लडायो ॥॥ 








ओल्ड | ब्रजचरित्र। . 








मधुकर सब वात नेह विसरायी ॥ १॥ 
वहु रंगी रह सुख माहि सदा जहाँ जाइ ॥ 
चातक पतंग इकरंग मीन दुख पाइ ॥| 
दुख सहत मनाहिके माहि कहत नहि काई ॥ 
मधुकर हम करिके प्रीति रही पाछेताई ॥ 
निवहेगी ऐसे जानि सबन मनलछायो॥ 
मधु कर जानी सब बात नेह विसरायो ॥ ३॥ 
मनहरयो श्याम सुसुकाय कहा धों कीनों॥ 
तब हँसि इँसिके हम सबहिन मिल मन दीनां॥ 
अब कुवजाके गृह वसत सो सब हम चीनों॥ 
हमसां छलकियो सो दाव कूवरीळीनों॥ 
तनकहि उर चंदन धारि हारे वझकारे पायो॥ |. 
मधुकर जानी सब वात नेह विसरायो ॥ ४॥ 
दोहा-ऊथो नहिं जानी परे, भाग्यदशाकी वात ॥ 
विपत ब्रजनारी सबै) कुब्जा हरि मनभात॥ 
चो०-कुबजा हरि मन भात असरको खातबच्यो दियो डारीजी 
अव कुलवधू कहावत सोई यह हरिकी गति न्यारीजी ॥ 
|| राजकुँवारे कोऊ हरि वरते सुन सुख पाती सारीजी॥ 
कागी ओर मराल उजागर बन्यो साथ अतिभारीजी ॥ १॥ 
तजी छाज दोऊ अब खेळत वारहमासी फागाजी॥ 
ठोंडीकी डोंडी बाजी यह हांसी अरु अनुरागाजी॥ 
आप भये वश में दासीके योग देन हमें लागाजी॥ 
ऊधो यह अचरजकी बातें चतुर चचोरत आगाजी ॥ २॥ 
दोहा-ऊधो हारि यह काज करि, रह्यो त्रिभुवन यश छाइ ॥ 
आये ब्रज में असरजे, मारे कुँवर कन्हाह ॥ 
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| ब्रजचरितर । आओ 
चो०-मारे कुंवर कन्हाइ विष जल सबही ग्वाठ जिवायेजी ॥ | | 





कालीनाग नाथ हारे तापर कमललादि ठे आयेजी ॥| . 
इन्द्रमान मलि त्रजहि बचायो करपर गिरिहि उठायेजी॥॥ 


जब विधि बालक वत्स चुराये तब हरि ओर बनायेजी ॥ १॥॥ | 


धनुष तार गज प्रबळ संहारयो मछ कंस लिये मारीजी ॥ | 


कीनो उग्रसेनको राजा भये सुखी सुर भारीजी॥ | 


ऐसी कीरति कारे सब नाशी दासी कीनी नारीजी॥ || 
कहां श्रीपति वे त्रिथुवन राई अखिल लोक सुखकारीजी ॥ २॥ | 


दोहा--्रह्मा शिव इन्द्रादि सुर, करत निरंतर सेव ॥ 
कहां वह दासी कंसकी, हरि देवनके देव ॥ 


| चौबोछा-हार देवनके देव दुहुँनको नीको वन्यो समाजानी ॥ 
अब हारे ऐसे करिके काजे मारत यदुकुल छाजाजी॥ | 


गावत हे सव गीत जगत अब वा चेरीके काजाजी॥| 


ऊथा यह अनाचत हं भारा चरापात अजराजाजा ॥ ३ ॥ | 


अजहूं चेरी तर्ज हरीसां कहियो ऊधो जाइजी॥| | 

यह दुख कह्यो नजात कूबर हमरी सोत कहाइनी ॥ | | 
ऊधो हार राझे धों केसे बोली अरु इक आइजी ॥| | 

|| इक चेरी अरु कूबर पाछे नीको लागत नाईन ॥२॥ | 


दोहा-जात हान अरु कूबरा, करा सुहागन ताय ॥ 
कहा सिद्धही कृबम, ठिख किन हम पठाय ॥ 


लिलकिन हमें पठाय कूर्षको हमहूँ यत्र बनावेंजी। | | 


छ 


चलिके हम मोइनके आगे टेढी चाळ दिखाबेंजी॥ p 


' | कहें श्याम सोई अब करिहें ठोक लाज विसरविंजी ॥ || 
|. तजे निगोडी कुबिजा दासी गोकुळ आनि बसावेंजी ॥ १ ॥| |. 
|| गोपीनाथ नाम क्यों धारयो जो हमको वितरांवीजी ॥| 





६०८.  . ` नजन 
जो नहिं काज हमारे आवो तो कलंक कत लावोजी॥ 
दोहा-ज्याँ गजको रद त्यां करी, हरि हमसों पाहेचान ॥ 
दिखरावनको आनहीं, काज करनका आन॥ 
छाँडि छुहारा दाख विविध फळ विष कीरा विष खावेजी ॥ 
ऊधो कहा काहे तुम्हें सुनावै हरि विन हम दुख पावंजी॥ १॥ 
॥ कत आये यशुदाके धामा रहते मथुरा माइजी॥ 
कत शोवद्धन कर पर धारयो टीनो ब्रजाहे बचाईजी ॥ 
|| बनमें कियो रासरस इरिने सो सुख वराणि न जाइईजी॥ 


दाहा-जबत हार त्रजतजगयं, तबते इम बहाल ॥ 
घट अहार वहार मन, मिलन आश गोपाठ ॥ 


दिवस तकत मग मधुवन तन अब देखि देखि हग हारेजी ॥ 





लावनी 
क्या धारें मन धीर मधुप हम अबला सब ब्रजकी नारी ॥ 


s | 





जो पे प्रीति करी कुबिजासों तो ताके कहवावोजी॥| _ 
करी प्रीति तब सुगमाह पाइ अब किन ताहे निभावाजी॥ २॥ | 


॥ रही नहीं सुधि बुधि मनमाई विरहानळ तनु जारेजी॥ | | 
॥ समिर सुमिर हरिके गुण ग्रामा अब दुख पात अपारेजी ॥ १॥ | 
| कहें ठगि काहिये मधुप व्यथा निज निठुर भये बलवीराजी ॥ 5 

तापर ल्याये योग सुनतही भये दुखीत शारीराजी॥॥ 
जिहि व्यापे तनु. जानत सोई कठिन विरहकी पीराजी ॥ | | 
सुनि सुनि वचन भयानक अळिं अब केसे धारे धीराजी ॥ २॥ | _ 





Re 


|| चो०--काज करनको आन एक सखी ऐसे वचन सुनावैजी ॥ | 


|| यह दुख कहिये कासा जाई मनहिं समुझि रहजावेंनी॥ || 


|| करिके ऐसी प्रीति कन्हाई लीनो मन निठुराइजी ॥ २ ॥ | 


चोबोला-मिठन आश गोपाळकि वीतत निशा गनत नभ तारेजी | 





ब्रजचरित्र। | ६०७ 








सुने भयानक वचन श्यामके दुख पावत मनम सारी ॥ 7: 
टेक-ने कच फूल फुलेल सँवारे निजकर ग्रेथे गिरिधारी ॥ | 
भस्म सानेक जटा बठावन ठिखपठयो अब बनवारी॥ |. 

. रत्न जटित ताटंक सुहाये पहिराये निज हितकारी ॥ 
तिनकाननको ऊधोजी अव गाढेल्याये घुद्राभारी॥ |. 
भालातेलक अंजन नकवेसर कहत तजहु अब सवनारी |. 


मुगमद्मलय कुकुमा केसर देहु सवन अव विसराई ॥ | | 


पाहेरे जात न चीर सुभग सां छाज भगोहा रंगवाइ ॥ 





किये रास रस सुनावत कटुक वचन. अब बनवारी ॥ | 
मधुकर मधु माधोकी वानी माखी जिम हमळपटारी॥ | 


` सुने भयानक वचन श्यामके दुख पावत मनमें सारी ४ | | 





सुने भयानक वचन श्यामके दुख पावत मनमेंसारी॥३ | | 


उर कंचुकी हारको तजिकै ठोजे तन भस्मी लाई ॥| | 
द श्याम अतिहित भुज जिहिंगर अवसेली खंगीआई॥ | 


जासुख पान सुगंध खवाये मोहन निज कराहित भारी। | _ 

सुने भयानक वचन श्यामके दुख पावत मन में सारी २ | | 

रस विवाद बहुतान तरंगा नाना विधि हरि संगयाये॥| | 

भदन विलासा हास रस अधर सुधा हारे सुस प्याये॥॥ | 

तिनशझुख मोन कोनविधि जीजेऊध्वेर्वासअवधूंटिआये | | 

` वेतो हारे हैं कठिन अति दाव घात उनके पाये॥|॥ | 

मधुप तुम्ह ना चयं ऐसी जानलई बात सारा ॥॥ | 

सुने भयानक वचन इयामके दुख पावत मनमे सारी३॥ | | 
तव बजाय मृदुवेन अधे निश बोळ लई सब त्रजनारी ॥ | | 


उड न सकी तब कहें किहि सोचत अव मनमेंसारी | | 
जिमि अहारवशमीन विचारी कंटकगिलत कठिनभारी | ' 


३.०८ ` _ ब्रजचरित्र। 
os be 
दोहा-अटकत कुटिल सो कंठमें, वाढत दुख उरमाह॥ | 
मनही मन पितात पाने, काठ सकत कोउ नाहि ॥ 
चो०-काढ सकत काउ नाइ तसही वाधक सुनाद बजावेजी ॥ || | 
मृग गण मोहि समीप बुळावे ताहे हतन मन चावेजी ॥ | | 
बहुरि करत शर धनुष संधाना तुरतहि मार गिरावेजी॥ | | 
जिमि सनेह बढ दीप प्रकाशे निशिको तिमिर नशाविजी॥ १॥ | 
रूप छोभ रस प्रगट दिखावे क्षणमं देत जराइजी ॥ 
जिमि ठग मद मोदकाहि खवावे पाथेकाह प्रीते जनाइजी ॥ | | 
रस विश्वास वढाय हरतहे प्राण ग्रथाहे ठेजाइजी ॥ | | 
जिमि मृदु सुसकन मनाई चुरायो खग जिमि हमाहे बुझाईजी२ ॥ || | 
दोहा-पाछे यह करनी करी, मोहन मदन गुपाठ ॥ / 
योग छुरी गरम दइ, कियो कपट नॅंदळाळ ॥ || 
चोबोला-कियो कपटनॅदलाळ हमहिंसों कपट प्रीति विस्तारीजी | 


RLS 


बई विरह विष बोले ब्रजाहम रसका उख उखारांजी॥ || | 
कहिये कहा बखान मधुप अब जिन्हें वान यह पारीजी॥ || | 
हारे जो हमरे प्राण श्यामक हम भावें नाहि सारीजी ॥ ३॥ || | 
इ सुनि कह्यो ओर इक आली मधुपहि कहा सुनावेजी॥ | | 

| उनहीको संगी यह जानो दोउ तनु इयाम सुहावेजी॥ || | 
वे मोहत सुरठी ध्वानेजग यह शूँजत दळ इरपावेंजी॥ | | 

|| वेनिश वसत प्रात कहुँ आने यह तजि सुमन सिथावेजी ॥२॥ || | 
दोहा-युगल चरण उनके बने; ओर भुजा झुभचार॥ | | 

॥ इनके षटपद्‌ सोहहीं, दोऊ विपिन विह्यार॥ | 
चोबोला-दोऊ विपिन विहारे श्याम तनु पीतांबर छबिछाईजी' |. 


|| इनके पीत पंख दो अछि. . सुन्दरः सुभग सुहाईजी ॥ | 
|| ३ साधो यह मधुप' कहावत ` भेदः नहीं कछ राईजी॥ |. 
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। वेठाकुर ये सेवक दोऊ मिले एक गुण आईजी॥ १॥॥ | 
. | कहा प्रतीत कीजिये जिनकी याही प्रकृति सुहाईनी॥॥ 
 ॥निरस जान भाजत पंलमाई दया धर्म कछु नाईजी॥ | 
मन. दे संखश प्रथम चुरावे बहुरो काज न आईजी॥॥ | 
।इनसों प्रीति करो मन जेसे भुसकी भीत उठाईजी॥ २॥ py 
दोहा-कझों एक तिय सुन सखी, कारे सब इकसार ॥ ॥ | 


इनसों प्रीति न कीजिये, कपटिनकी चटसार ॥ 


चौबोळा- कपटिनकी चटसार जलद अहि देखो करि मनमाईँजी | | 
अमर काग कोयंठ कपटी यह सब कायन मिल गाइजी ॥ | 
राखि पिटारे जो अहिकारी आते हित कार पय प्याइईजी॥ | | 
कुल स्वभाव सों डसि भाजे जाई यदपि लाज कछु नाईनी॥१॥ | | 
जलद साठिळ बरषत चहुँ घाई भरत सरित सर माईजी ॥ | 
` | निश दिन ताहि पपीहा ध्यावे अतिशय प्रीति जनाईजी॥ | 
| | एक बइूंदको पियतरसाई अमर मारती चाईजी॥| | 
| जब रसहीन होत वा माइ तब तिहि छांड़ि पराईजी॥२॥॥ | 


दोहा-सुनत कथा पिक कागकी, अंडन सेवकरात॥ | 
वड़े होत उड़जात ढिंग, बेठत निज पितुमात ॥ 


| | चोबो “-बैठत निज पितु मात यहे सव कारे हरि पर वारीजी। | | 
|§ जि सबको उपमा अरु गुण पटतर काेजन न्याय उचारीजी॥ | RE 
|| अलिहि काग पिक जलद अही सब ये कारे तनु भारीजी॥॥ | 
॥ समुझी आज बात यह सारी कपट खानि गिरिधारीजी ॥ १॥ | 
|| मृढु घुसकन विष डारि गये हार जिमे भुजंग भजिजाईजी॥ | | 
जिमि कोकिळ सुत कागतजे तिमि नंद यशोदा माईजी॥ | | 
|| जिमि अळि रस ठे जात सुमनको तिमि इम तजी कन्हाईजी ॥ | | 


|| चातकलों इम रटत सकळ अब घन लों धारे निङ्राइनी॥ | | 





६१० ब्रजचरित्र । | 

|  दोहा-ऊधो सुनिये बात तुम, कहूँ एक उपखान ॥ 
` बाज्यो अब यह तांत सो, लियो राग पहिचान॥ | | 
चोबोला-लियो राग पहिचान तुमहिंसे इरि आगे अधिकारीजी॥ || | 
क्यों नहिं दुख पावें ब्रजनारी जानी बात तिहारीजी॥ || | 
|| कहत सुनत छागत अति मीठो गरलहुते कछु भारीजी॥ | | 


La 


॥ पायो छोर कपटको निर्गुण लिख पठयो बनवारीजी ॥ १॥ 


he 


योग जहां अधिकाराहि पाये तहँ ये क्‍यों न बतायोजी॥ | 


| राजकाज चलिये नहिं तुमसों ऐसे वचन सुनायोजी॥ 


करिये पोष आपनी काया करी कृपा इत आयोजी ॥ 

जो तुमने हमरे हित आन्यो सो हम शीश चढायोजी ॥२॥ 
लावनी । 

सुनिकै सब ब्रज ढोग अनंदे नर नारी सब सुख पायो ॥ 

अब सँभारे यह ढीजे अपनो दीजे जिन यहँ पठवायो ॥ 

टेक-उनहींमें यह योग समे हे इहां निरवेहें नहिं काई ॥ 

हम त्रजवासी गुवारी योग सोग जानति नाई ॥ 

. अंध आरसी बघिर ध्वनि अरु रोग ग्रसित तनु भोगाइ 

ऊधो तिनको न्याव हे हमें योग कहासिखराई॥ || | 

हमें योग जो योग सोई अब दीजे हमरे मनभायो ॥ | | 

पिर सैभारि यह ठीजे अपनो दीजे जिन यहे पठवायो १ || | 

कहे न जाने रोग वैदसों कहा कहिये कहि समुझायो ॥ | | 

जाहु भले तुम दोऊ अपनो स्वारथ मनचायो॥ || | 

निगुण ज्ञान कहां तुम पायो कोने तुम इहांपठवायो ॥ | | 

| ओर कहो किन संदेशो जो हारिको ब्रजमेंल्यायो ॥ | | 

` तब अक्रूर आय यह कीनों सब त्रजको सुखळेधायो ॥ || 








“अनचारजा फी | 


| अब सँभारि यह लीजे अपनो दजे जिन यई पठवायो 8 | ( .. 
दोहा-जेसी तुम हमसों करी, जानतहे सब कोय॥ | 
|. ` पावोगे अपनो कियो, हम सहि छीनों सोय ॥ 


| | क. 


| [नरक कृपा आप ब्रन आव परगट यांग जनाइजी॥ 


|. | मंत्र देन लागे विने कानन कहूं न यह सुनि पाईंजी॥ | | 
जब लग युक्ति न सिद्ध वतावे साधक पे किम आइजी ॥ | 


अब सँभारे यह ठीजे अपनो दीजे जिन यह पठवायो२ | | 
अन्न छुड़ाय खवावत माटी तुम कोनो ऊधो आई॥ | 
ज्ञान कथा जो हती श्याम कत कियो रास बनके माई ॥ | | 
मन हरलीनों बेन बनाई अप निशा सव बुळवाइ॥ | | 
लीला रसकी करी श्याम अवज्ञान कथा यह कहांपाई॥ | | 
_ तब समता क्यों नहि उर धारी कंसहि मार यसुनबहायो | | 
` अब सँभारि यह लीजे अपनो दीजे जिन यहँ पठवायो ३॥ | 
इती कळू आशा सो खोई बूझि परीं वातं सारी | | 
सव पर पाटी पढे एकही एक एकते अति भारी ॥ | 
हम वावरी चली नाहि त्याही ज्यां चाळत जग व्यवहारी॥ | | 
मनको मनम रही बात हम कहें काहि मनको प्यारी ॥ | 
हम गुहार जितहीको चारी तितहीते कछु भय आयो॥ | 


| || चो०हम सहि लीनो सोय उधोजी पूँछत हम तुम पाईंजी ॥ | | 
| || जो इरि हमको योग सिसाव तो काह्या तुम जाईजी ॥| | 


। | जो उपदेशी निकट नहीं तो ओता मनकि मिळाईजी॥ १॥ | | 


| | हम गोकुळ वे मथुरा खेती होत संदेशन नाईजी॥ | 
|| करी इयाम माया यह इतनी ओर करे सुखदाइजी ॥ २ ॥ | i 


दोहा-दरशन प्रथम दिखायके, करे पावित्तर धाम ॥ 
योग जानि करें नग्न तजि, सघन कुंज विश्राम ॥ 






| चौ०-सघन कुंज विश्राम सुआसन मोन नेम मन छावेंनी ॥ || | 
` ||जप तप संयम त्रत व्यवहारा वनहीम बाने आवजी ॥ | | 
| योग अंग कहियत हें जे सब साधन सिद्ध सधावेंजी ॥ | | 
तब प्रबोध कर माथ छुवावें होय सिद्ध फळ पार्वेजी॥ १॥ || | 
| तव तो खेले सोहें कारे कारे अरु राख्यो कछु नाईनी ॥ || 
अव यह योग मिल्यो कहां ऊधो कहियो हरिसों जाईजी ॥ | | 
| जह स्वार्थ तह सगुण हमाहको निगुण ज्ञान सिखाइजा॥ | . 
| लिख पठयो निर्वाण याहि हम चाटे सहत लगाईजी॥ २॥ : 


लावनी। Mo 
बोली ओर एक रिस मानी मधुकर हमरी सुनिळीजे ॥ || | 


मुख देखेको न्याव न कीजे परमधुपी जातनदीजे ॥ || | 
टेक-वीचहि परे सत्य सो भाषे राव रंक कर इकसारी॥ || | 
सूझ परतहे दिवस निश बात कहो इरिको प्यारी ॥ || | 
ब्रज युवातेनको योग सिखावत वृषभ छोर सुरभाभारी | | 
रेकृतघ्नि ठंपट व्यभिचारी कहा यह लीळा विस्तारी॥ || | 

` हम जान्यो अलिहे रसभोगी या योगीको कहाकीजे ॥ | | 
सुख देखेको न्याव नकीजे परमधुपी जातनदीजे ॥१॥ | | 
जो भयभीत होय लखि माला केसे छुवें अजंगभारी ॥ | | 
कहाँ यह अबला दिशा दिगंबर क्यों शठ बकळ्जाडारी || | 
साध होय तो उत्तर दीजे कहा कहें तोहि कहिहारी ॥ | | 
भई वायसी देखि तोहि डरपत हम सब त्रजनारी ॥ | | 
प्रथमहि यत्त आपनो काजे तब पाने ओरन सिखदीजे॥ | | 
मुख देखेको न्याव नकीजे परमधुपी जात नदीजे॥२॥ | | 
कत श्रमकारे बकवकहि करतहे तुम्हरी बात सुनतनाई || | 












































एपका ाशसतनाज : 
न 


उठ किन जावे इहां ते बन कारो यो होजाई॥॥ 
` खवावतहो दही तुम राजरोग है कफताई ॥ | | 
सुख देखेको न्याव नर्काजे परमधुपी जातनदीजे॥३॥ | I 
जा कारण तुम पठये माधो सो विचार जियमें लावो ॥ | 
केतिक दूर विरह परमारथ देखि यथारथ सझुझावो॥ | | 


` सदा रहतहो सन्तन पासा परम चतुर तुम कहवावो॥ |. | 
जळ बूडत पुनि पुनि अकुठाई फेनपकरकर कहाळीजे | | 


अजको जीवन नन्दूसुतः केसे विसरयों जाइ ॥ |. र 
| चोवोला-केसे विसरयो जाइ योग अरु मुक्ति हमें प्रिय नाईजी॥ | | 





|. | अबलां ब्रजमें हुती नहीं अब करी मधुप तुम आईजी ॥ | Ri 
. | अब मधुकर हरि विन क्षण हमको कल्प समान विहाईजी ॥२| | 


| चो ०-अन्न क्षुधारत जोइ सखी इक ऐसे वचन सुनावैजी ॥| 
' || कत बेंकाज वकत हे आली कहा तेरे मन आवेणी॥| | 





कहूँ परमारथ कहां विरह यह देखिमूढकछुचित्तलाई॥ | | 
` बोली ओर एक कोउ नारी उधोजी अरु सुन ळीजे॥ | | 


प्रथमहि बजकी दशा विचारो योगतिद्ध पुनिसिखरावो | 


_ सुख देखेको न्याव न कीजे परमधुपी जातन दीजे॥४॥ | | 
दोहा-सब विधि हारे सुखके सदन, सुन्दर कुँवर कन्हाइ॥ | 


याकी सुरळी पर सब वारे कोटि योग पलमाईजी॥॥ 
| तुम निर्गुण गुण कीरति गाई कहँ ठगि करें बड़ाईनी ॥ | | 
| अतिहि अगाध पार नहि आवे मन बुधि कमं एुहाईजी ॥ १॥ | | 
|| रूप रेख वणु वरण न जासों केसे नेह निभाईजी ॥| 
॥ बिनहीं तोय तरंग अळी अरु विन चेतन चतुराईजी॥ | | 


दोहा-नहिं सुहात मेद्‌ नंद विन, कही विविध विधि कोइ॥ | | 
श्रक चंदन क्यों सुख हहे, अन्न क्षुपारत जोइ॥ | | 


. ६१६ जनरिन MF ORR 0. 


कहिये तिहिं जो होय विवेकी यह निज टेक चळावेजी ॥ १ 


किलर 


फटके भुसी हाथ कहा आवे क्‍यों बक मूंडपचावेजी॥ १॥ | | 


| तजि रसगेह नेह हरि पियको निगुण ज्ञान सिखाईजी॥ | | 





ज्योति ज्योति खोजत तड माई लखत प्रगट कछु नाईनी ॥ |. 
श्रवण सुनत जाकी मुरली ध्वनि शिव ब्रह्मा भरमाइजी॥ | 
|| सो प्रथु भुज ग्रीवापर डारी बन विचरे सुखदाईजी ॥ २॥ || | 

दोहा-रास विछास किये विविध हरि, नाचे संग कन्हाइ॥ || | 

लोक लाज कुळ कानि तजि, हम हारे हाथ विकाइ॥ | 
चोबोला-इम हारे हाथ विकाइ प्रेमको देत सुबाग कटाइजी॥ | 
बोवत योग जहरको बेटी मधुकर त्रजक माइजी॥ | | 
चोपद होय ताहि समुझेये षटपद क्यों समुझाईजी ॥ | ' 
छाछो दूध बराबर जाके कहा कहत या पाईनी ॥ १॥ | | 
|| हम विरहन विरहानळ जारी और जराई कामाजी॥ || | 


| सुख तो तबहा पाव हम सब [फर नाच संग श्यामाजा ॥ 4 


|| इढ ब्रत ळीनो श्यामसुन्दर सों छांडि जगत घर ग्रामाजी॥ | 





सुक्तिइमे नाइ चाहत चाहत सोई हरि सुखधामाजी ॥ २॥ || ' 


लावनां । 


रेमधुप कुटिल कुबिचारी सुनहु हमारी ॥ 

ओर न हम जानत कोय छांडि बनवारी ॥ 

टेक-हम सांच कहत हें तोहि सो तो मन आवे॥ |. 
जो छाँडि शनॅइछाळल ओरको ध्यावे॥ 

मनु बसत सुरंसरी तीर कूपं जल चावे ॥ 


को सुने तिहारी सीख यह कहा सुनावे॥ | | 


१ज्ञानी। २ देह। ३भोरा। ४गंगा। ५ कुवा। 


ग्रतचरित्र। । पा | 




















॥. | तुम यांग पाट आनी सो हमें न प्यारा ॥ . 
| ओर न इम जानत कोय छांडि बनवारी ॥ १॥ | | 
लेजाहु मुक्ति काशी तहेँ मुक्ताहि चाई॥| | 

हमें हरि दरशनकी भूख मुक्ति नाभाई॥॥ | 

पावत नाई जबलों नीर जो मनाई अघाई॥| | 
तोदिखरायो तिहि आस प्यास फिमजाइ॥| | 

अब तजइ साच [मिहे हार या कह सार॥ | ' 

आर न जानत हम कोय छांड़े बनवारी ॥ २॥| | 

हेरि आवाई हमरे हेतु वे त्रजाह कन्हाइ॥| | 
हितकर हमरे दुख हरें श्याम सुखदाई॥| | 
धारं पग ब्रज ब्रजराज सोकरहु उपाई॥॥ |. 

इम. प्रगट देखि मृदु रूप रहें सुखमाई॥| 

यह साँचो तुम्हरो यांग कह्यो विस्तारी॥॥| |. 

ओर न जानत हम काय छांड़ बनवारी ॥ ३॥ | | 

कह्यो गग हमें साँचो सा नंदढुळारो॥| | 

ब्रज जीवन प्राण अधार इमारो प्यारो॥॥ | 

नख शिख सब अंग बिसाळ पातपट वारा॥| : 

अब तजहु अळी यह ओर उपाव तिहारो॥| | 

हमें हे तिनहीं सों काज कहाति सव नारी॥| | 

ओर न जानत हम कोय छाडि बनवारी ॥ ४॥. | | 
दोहा-जानत मधुकर प्रीत रस, अब कत होत अयान॥ | | 
फिर आवत हो सब सुमन, वधतकमलाकेम आन॥ | | 

चो °-बँघत कमळ किम आन कमळदल फोरि निकार किनजाइजी | | 
जे बल काठ फोरि घर करहू कमळ देखि भरमाईजी ॥ 
रंगे श्याम रंगजे पहिलेते चढत ओर रंग नाईजी॥ 












_ब्रजचर्त्रि। 






nn पारस परस लोह सो बहुरो किमि चुंबक लपटाइईजी ॥ १॥ 
सुनी जिन्हें मुरली तिनको किम कीगरितान सुहाईजी॥ 
वसे जासु उर सगुण कन्हाई तहां निगुण न समाईजी॥ 
यह मन इयाम स्वरूप लुभानो योग चहत हम नाइजी॥ 
सिंह सदा आमिष रुचिमाने तृण न भखे मरजाईजी॥२॥ 
दोहा-द्रे हग रूप विराटके, कहियत एक समान ॥ 
| _ ताहूमें हित चंद्रमा, नहिं चकोर हित भान ॥ 
चोबोला-नहिं चकोरहित भान सुलोचन भये अधीन कन्हाईजी 
. ॥ जल बिन डारें मीन दूधमें सुखपावत सोनाईजी॥ 
नहि मानत ये नेन हमारे देखे बिन सुखदाईजी ॥ 
भये देखि छबि मीन नीर जिमि मुरली वश मृग आइजी ॥ १॥ 
वदन इन्दु छबि कुमुद चकोरा तन घनमोर सुहानेजी ॥ 
|| वहे रूप परगट जब देखें जन्म सफळ तब मानेजी॥ 
विगर परे मन मधुप हमारे ज्ञान न हम मन आनेजी॥ 
ललित विभंग रूप रससाने खरे चकित जग जानेजी ॥ २॥ 
दोहा-श्वान पूंछ नहिं समरहे, करो यत्र पचिकोइ ॥ 
५. सुने कोन निर्गुण मनहिं, गये श्‍याम सँगसोइ ॥ 
|| चोबोठा-गये इयाम सँगसोइ एक मन एकहि रूप कन्हाइईजी ॥ | | 
अटक्यो मन हारसा अव हमरो तजत एकक्षण नाईजी ॥ 
जो होतो दूजो सन कोऊ ले धरती तहां याईजी॥ | | 
ऊधो हारे हैं ईश हमारे केसे विसरे जाईजी ॥ १॥ | _ 
जिनके सन दशबीस तिन्हें यह योग दीजिये जाईजी॥॥ | 
कत डारतहो खीस आय तुम उधो ब्रजक माइजा ॥ | | 
गुणकर मोही इयाम हमारे को निशेण निरवाईजी॥ | | 
किये जन्मके काज ऊधो अब तजिहें नाहि कन्हाइजी ॥ २॥ | 
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दोहा-कहत सुगम तुम बात मधु, कहतहि कर कठिनाइ॥ | | 
| . जानत चंदन सम अनळ, सतीहोत सुखपाइ॥| | 
|. चोबोला-सती होत सुख पाइ तासुकी तपत ओर सियराईजी॥ 


कहे कोन पाछे पुनि आई दुखकी सुख सो पाईजी॥॥ | 


| कुसुम ठता सम सङ्ग सुहाई जात सुभट रण माईँजी॥ | | 
' || को अब करे तासु निरवारा तजत प्राण सो जाईनी॥ १॥॥ | 


. || दुख सुख हानि लाभ नाजाने मनमोहन मन भावेजी॥| | 


' ॥ प्रेम पंथ ऊधो अति सूथो निगुण इहेँ नहि चावैजी॥| | 
` | नेह नहात पुराना नित नव सरित प्रभाव सुहावेजी॥॥ | 
. ॥ निरखहि आनंद रूप छकी जळ थळ न मीन पग आवेजी ॥ २॥ | | 
' | दोहा-बूड रहतहे दिवस निह, मीन सिंधुके माहिं॥ 

ऊधो यह अचरज लखो, नीर पयत सां नाई॥ ॥ | 
. | चो०-नीर पियत सो नाहि दिनहिं दिन बढ़त कमल जळपारीजी। | 
' ॥हरि छावे हगन लालसा भारी निरखं कुंज विहारीजी॥॥ | 
| | वसे गुपाल हृदय अंबुज अलि निकसत नहिं पचिहारीजी॥| | 
. | योग कथा हमसों जिन भाषो ऊथो वाराहे बारीजी॥ १॥| | 
| ताकी जननी छार भजे अरु तजिके कुँवर कन्हाइजी ॥ 





रहे प्राणतन प्रेमहिं खोई कोन काज पुनि आईजी॥२॥| | 


म | कोऊ कछू कहीं किन हमसों हमर मन यह भाइजा॥ है ।.. 
` -| रहो प्रीति नँदलाछ इयाम सों ओर जाइ सो जाईनी॥ 5 


दोहा-विना प्रेम शोभा नहीं, निशि गये शशि न सुहाइ॥ | | 
विना प्रेम जग खग बहु चातकइक रट लाइ ॥ | | 


। | चोवोला-चातक इक रटलाइ प्रेम वश रहत मीन जलमाईनी॥ | | 


 |नेनअछत देखहु जग वणेत तजत नीर क्षण नाईजी॥॥ | 


Sa 


| | हम ते प्रेम दियो नहिं जाई दुहूभांति यश पाइँजी॥ | | 
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मिठाइ इयाम तो अधिक भलाई नातर जगयशगाईजी ॥ 
वणेहीन घट जात गवारी गोकुठकी हम ग्वारोजी ॥ 
कहुँ वे श्रीकमलाके नांथा बेडे पात हमारीजी ॥ 


निगम ज्ञान खान ध्यान अताता सा हमर [हतकाराजी ॥ 





तिन्हें संग छे रास विलासी मुक्ती कोन विचारीजी॥ २॥ |. 


ठावनी। 
यह साने बोळ उठी इक नारी मेरो बुरो न कोउ माने ॥ 
रसकी बातें रसिकहि जाने निरस कहा रस पहिचाने॥ 
टेक-दादुर कमल बसत इक ठोरी पहिचानत आपुस माई॥ 


अलि अनुरागी जान आपना आप बॅथावत ह आइ ॥ 


जाने कहा सवाद वातको शूंगो बोल सकत नाई॥ || | 


मानहु काट्यो घास जानिये, कियो प्रेम इनके पाई ॥ 


~ Ns 


धनि धानि ऊधो तुम बड़भागी हरिसों प्रेम नहीं माने॥ 


रसका बात रासकाह जान [नरस कहा रस पाहचान॑ १ 


` पुरून वसत यथा जल माई जलको दाग लग्यो नाई॥ | 
गागर नेहा नौरमें जेसे अपरसरह आइई॥ | 


पेरत नदी बूंद नाई लागी नेक रूप दृष्टि न पाई॥ 


हम ब्रजनारी अयानी ज्यों गुडचींटी ठपटाई॥ | | 


ऊधा कापा लगन वसान छाग बन अब कां जान ॥ 


रसको बातें रसिकहि जाने निरस कहा रस पहिचाने २ | 
पशु वेदन ज्यों मनमन दहिये डेदयसोचनितअतिभारी | 
पारळगनका सबाइते यत्न राहत दुख सुख न्यारा॥ [| 
मंत्र यत्र उपचार न पावे वेद्‌ कहा कह विस्तारी ॥ | | 
` घायल पीरा जानिये ठग्यो घाव जातन पारी ॥ || | 








‘Et 











गजेकहुँ बंधत कमलके सूते रुकत न प्रेम कद्योमाने 5 











रसकी बातें रसिकाहि जाने निरस कहारस पहिचाने 8 || | 

दोहा-अव ओरे गाते बजहिमें, भइ विन कुँवर कन्हाइ॥ || 

_ हमको उधो इक पलक, कल्प समान विहाइ॥ . 
चोबोला-कल्प समान बिहाइ हरी सँग तव बनमें सुख पाईजी॥ || | 
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कहत ओर जोवन अब ऐसे चित्र अँपेरे माइंजी॥१॥॥ | 
तब शशि अति सीरो अब तातो भये सुखादि दुखदाईजी॥ | | 
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| याहा आश प्राणन माई बारेक मिलहों आइजी ॥२॥ | ॥ | 
| एव नी कठोर हृदय भये, फटे नविछुरत कान्ह ॥ 0 
भं हमाइते जठचरा, तजत नहवराप्रान॥ | | 
चौवोला-तजत नेह वश प्राण ऊधो प्रीति रीत नाइ पाईजी॥ | | 








` || ऊधो तुमसों चूक आपनी कहे लगि कहें सुनाईजी॥| | 
। | वसी दाहिने सूक समे हम मानहु त्रजके माईंनी ॥ २॥ 


१ हाथी । २ ठटा। ३ मछली। 












रसको वातं रासेकाहे जाने निरस कहा रस पाहेचाने 2 |. 
यद्यपि समुझाये बहुतेरे हमकारे मनाह काठेनताई॥॥ | 
तदाप न क्याइ भूलाहऊधो श्यामसुन्दर छबमनभाई | | 
क्यों सुख पावे प्राण पलक नहि छागत नींदनहीआई | | 
लगे बरषही जान ऊधो अब बिन देखे वह सुखदाई ॥ | | 
तबषटमासरासक माई एक निमिषसम नाह जाने ॥ | . 


अब ब्रजमें यह दशा हमारी आतिहि काठेन बनिआइजी ॥ | | 
ज्यों देवी उजार पुरमाई कोपूजत तिह जाईजी॥॥ | 
कत कार प्रीति गये मनभावन तासों हम दुख पाईजी॥ || | 
फिरे [फार यहे समझे पाछिताई आवन कह्यो कन्हाईनी ॥ || | 


तब ब्रजनाथ तजी दुख मानी छांड़ि गये सुखदाईजी॥| | 


RR .. 7. जननरिष ` 
i i मदन गुपाळ लाळसां ऊधो काहियो जाईजी ॥ 
| एक बार ब्रजकी दशा तुम नेनन लखहु कन्हाईजी ॥ 
बोली ओर एक श्रजबाळा भली करी सुखदाईजी ॥ 
|| अब जज कबहु आवें नाहीं मथुरहि रहे सदाईजी ॥ २ ॥ 
॥ दोहा-ऊधोजी यहे ब्रजहिमें, चलि अब उलटी चाळ ॥ 
` |  देखतही दुख पावहीं, मोहन मदन शुपाळ॥ 

| चोबोला-मोहन मदन गुपाल ऊधो अब कहियो इहाँ न आवेजी 

॥ चन्दन पवन सेज सब ताती शशि सूरजसम दहावेजी ॥ 
॥ भूषण वसन अनल सम लागत गृह बन मन नहिं चावेजी ॥ 
|| जित तित मार डुमनकी डारी धनु शर ठे सब धावेजी ॥ १ ॥ 
. ॥ हम तो न्याय सहें दुख एतो त्रजकी ग्वारि कहावेंजी॥ 
| प्रमु भोग संयोग गुपाला क्‍यों इतनो दुख पावेंजी ॥ 
|| नान्यो सब परपंच तिहारो कहि संदेशाकिन जावेजी॥ | _ 
| जल मथ सुन्यो न माखन आवत बातन कहा भरमावेजी ॥२॥ | _ 
॥ दोहा-सणुणी निकटहि लखत तिन, निगुण ओट वतात ॥ 
| प्रभु पूरण सबमें कहो, सुनो हमारी बात॥ | | 
| चोबोला-सुनो हमारी बात आप किन आवागमन मिटावैजी ॥ | | 
॥ यहां कोन वहां कोन उधोजी को आवै को जावेजी॥| 
` | योगी योग समुद्रहि माई खोजेहना पावेंजी ॥ | | 

|| सो यशुदाके प्रेम विवस हरि निजकर आप बँँधावेजी ॥ १॥ | | 
| हम गुवाल गाकुलके बासी सब गोपाल उपासीजी॥ | 

॥ राजा नन्द यशोदा रानी यह यमुना सुखराशीजी ॥॥ 
| गिरिवर धारी मित्र हमारे तिन सँग रास विलासाजी॥ | | 
-.. यहां न योग विराग उपासी अष्ट सिद्ध नव निध दासीजी॥२॥ |. 
| दोहा-हम सब भूखी प्रेमकी, हमें न मुक्ति सहाय ॥ |. 
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| टांग सयान हाय तिन, उपदेशहु तुम जाय॥ | | 
चोबोढा-उपदेशहु तुम जाय एसेही हम अपनी राचे मानीजी | . 


रहिदें विरह बाय बोरानी अव हम यह मन आनीजी॥ || | 


| निश दिन रुवपने सोवत जागत रट इयाम सुखदार्नाजी ॥ [ 
. ॥ बाळचरित्र किशोरी लीला सकल सुखनकी सानीजी॥ १॥ || | 


सुमिर सुमिर इरिके सुख सोई मरिहें सव रट छाईजी॥ ||| | 
| ज्यों चट प्रथम अनल तनु तावे पुनि रस भरे सुखपाइंजी ॥ 4. 


' | कृष्ण प्रेमके पंथ चढे तब को दुख सुखाहि डराईजी ॥॥ 
._॥ उधो मीनहि नीर विना जिमि ओर कछ न सुहाईजी ॥ २॥ || 
दोहा-एकसखी ऐसे कह्यो, अपनो काज बनाय॥ || | 
दिनाचार येऊ करो, मिठाइ इयाम जो आय॥ | | 
चोबोला-मिलहिं याम जो आय योगहू धरिये सब त्रजनारीजी | | 


जटा बनाय भस्म तनु साजें सूँदर्दि हग मिल साराजी॥ || | 


| ॥ संगी सेली अरु मृगछाला कंथा माला धारीजी॥| | 


धर धीरज सन्मुख शर सहिये भाने नाहि उवारीजी ॥ १॥ || | 


| उधो तुम जो कहो सो कीनो कहाते एक सखि आईजी ॥ | | 
| |नेन सूँद्के ध्यान लगायो इत उत मनहिं चलाईजी॥॥ | 
उरझ रह्यो नँदठाल प्रेम वश फँस्यो सो सुरझत नाईजी ॥ | | 
जो हारे मिल जाते तो योगह लेती शीश चढाईजी॥२॥॥ | 
दोहा-पहिले दीजे ले तिन्हे, पठयो तुमहि सिखाय॥ | | 
` लोहि निवेरहु आप हरि, नहिं हमते निखाय॥ | | 
चोवोळा-नाई हमते निरवाय योग यह ठुमसों कियोवखानाजी | | 
` ||जान्यो गयो न पंच मुखहिसों ब्रह्मरंभतनि प्रानाजी॥ || | 
` || हमि दिसावहु ज्योति सोई अब इम उर जाको ध्यानाजी॥ pr 
| उधोकहा सिखावत हमहीं निपटहि छूछो ज्ञानाजी॥ ३॥| | 
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॥ ब्रज वस जन्म सफळ कर लेखों जिन मथुरा मन लाइजी ॥१॥ | 


निरखहु गोकुळ जाय कन्हाई माखन खात चुरइजी॥ || | 





|| ऊधों जवते श्याम निहारे योगी नन हमारेजा॥ 
|| शिखा सीख गुरुजनकी त्यागी लाज जनेउ उतारेजी॥ 
|| दशा दिगंबर मन अनुरागे घूंघट वश नउपारजी॥ |. 
| सजत समाध रूप टकलाये भये सिद्ध आति भारेजी॥ २॥ 


दोहा-ताम करता विन्नके, पचिदारे पितु मात ॥ 
ओर योग जानत नहीं, सोइ इयाम सुहात ॥ 


| चोबोढा-सोई इयाम सुहात हमारे वह मूरति मनभाईजी॥ |. 


a 


|| नहीं कृष्ण हमते कहुँ न्यारे राजत हम मन माईजी॥ 


गयो कोन हमको तजि इहते किनकी वात चलाईजी॥ | 


|| रजक मार किन धनुषाहि तोरयो द्विरद पछारयो जाईजी ॥१॥ 
|| रंगभूमि किन मछपछारे कॅसहि मार बहायोजी ॥ 


उग्रसेन किन वन्दि छाड्यो सो सब जग यश गायोजी॥ | | 


|| को वसुदेव देवकी जायो किन तुम त्रजाहि पठायोजी॥ | । 


कुंडल मुकुट गुंज उर राजे गोकुळ श्याम सुहायोजी ॥ २ ॥ 
दोहा-को पूरण को अलख गति, को गुणरहित अपार ॥ 
करत वृथा बकवाद कत, इह ब्रज नन्दकुमार॥ | | 
चो०-इह ब्रज नन्दकुमार बनहिमें जात चरावन गाईंजी॥॥ . 
दिन उठ प्रात सहित बलरामा ग्वालनके संग माईजी ॥| . 
संध्या समय श्याम सुखदाई आवत वेतु बजाईजी॥॥ | 















छे हो कहा जाय प्रभु ताम परिहो विपता माइजी ॥ | 





केसे दान द्विजनंको दीनो कर उत्सव नेँदराईजी ॥|| | 
से गोपीजन सुनि थाई पट भूषण पहराईजी ॥ २॥ || | 


१ दि्शादी जिसके वस्त्र अर्थात्‌ नंगा। २ थकगये। ३ब्रामण। . 














। लि माने धर्म कामना नशाई विनवत पद सुखदाईजी ॥ २ | GE 





. अनवरः |. दाइ. 


दोहा-गोप ग्वाळ आये किमिः नितेत भेष बनाइ॥ | | 
केसे दधिको कीच करि, सबत्रजभई वथा | 
चोवोला-सम त्रजभई बधाई केसे वाळ विनोद उपायोजी ॥| | 


































ऊधो सबतन सेह कीजिये सुमति होय चित लाइईजी ॥ २॥ | | 
दोहा-वेठो मनहिं बटोरिके, सव अँग करिकेकान॥ ॥ 
तो यह अरथ सुनावहीं, तजहु ज्ञान अभिमान ॥ | ' | 
चोबोला-तजहु ज्ञान अभिमान कहते इक एसेवचनसुनाईजी | | 


| अग्नि आंच गुरुजन वच सरसी मान अपमान न ल्याइजी॥ || 
॥ उठत धूम उपहास विशेषी हनति तापतनु आइजी ॥ 


दोहा-अंग माधुरी हृदय धरि, प्रीते समाधि गाय ॥ | 0 


केसे गोवधेन करळीनो डूवत ब्रजहिं वचायोजी॥| | 
| केसे दाधिको दान चुकायो झरदरास उपजायोजी ॥| | 
यह रस प्रेम कथा चित दीजे निरस कहा ले आयोजी॥ १॥ | | 
निगम नेति नि्ेणको व्यावों सुनिये उपी राईजी॥ | 
क्योंनाहि प्रगट दरश चितलावो निरसहु रूप कन्हाईजी ॥ | | 
भावतहे जो योग कृष्णको सो देखहु इम पाईंनी॥ | | 


॥स्घे सवास न शृंग बजावें जटा न भस्म लगाईनी॥ || | 
| नहीं वेद नहिं पढे पुराना झम दम नेम न ध्याइजी॥| | 
॥ इम श्रीगोकुळचंद्र अराध्यो प्रेम योग मन लाईजी॥१॥॥ | 
| मन क्रम वचन ओर ना जानें दुख सुख जग मिथ्याइजी॥ | | 


हः . निरख रहत हरिकी छबी, अति अनुराग बढाय॥ | | 
. | चोगोला-अति अनुराग बढाय सरगुण रूप रंग रस भावेजी॥ | 
| भुकुटी नेन नेन लगि छागे निगुंण हमें न सुहावेजी॥ | | 
। | इसन प्रकाश सुमुख कुंडल युति शशि सूरज छावे छावेजी॥ || | 


ळक...  करॅ्ॅवसा . 


मुरली अधर मधुर ध्वनि सोई शब्द अनाद बजावेजी ॥१॥ FE 


लावनी। j 
लखि सब गोपिनको प्रेम ऊधो मन मगन भये अतिभारी। | | 


यों कहन ठगे सुखपाय धन्य तुम धन्य धन्य ब्रजनारी ॥ || 
जिनके सर्वस नँदलाल रहत नाहि एकहु निमिष विसारी ॥ || 


करहु कृपा अब सारी॥ लखि सब गोपिनको प्रेम ० ॥ १॥ | 
में दरश तुम्हारो कियो ताहिते भक्ति हरीकी पाई ॥ | 
जान्यो नहिं तुम्हरो भाव तबहिं में कीनों ओर उपाई ॥ | 


पानि जोरत कर शिरनाय कइत धनि ब्रजधाने गोपकुमारी || 


धनि धन्य ग्वाल धानि गाय धन्य धनि बन बन हरि इनचारी | | 
|¬ पनि धाने वृन्दावन धाम धन्य धाने धन्य भूमि शुभकारी॥ | ` 


वरपत रस रुचि मनाहे अचे अरु रह्यो परम सुखछाइजी ॥ | 
आति अगाध सुख संग श्याम पद सोइ मोन सुखदाइजी॥ | 
मंत्र दियो रत ऐन हरीको भजन ध्यान मन माईनी॥॥ 
कोन सुने फीकोमतो अब गुरू करत हम नाईजी ॥ २ ॥ | | 


गये अपनो नेम विसारि जर्बाह तब त्रजकी रीति निहारी ॥ || | 


में कहां छागे करों बडाई, मुखते कछु बरनि न जाई | 
तुमही मुहि भक्ति सिखाई ॥ तुम गुरू में दास तुम्हारो | | 


आये सिखशवन योग उधोजी सीखे भक्ती आई ॥| | 
भये मगन प्रेमरसमाहि ठगे गुण गावन हारे सुखदाई॥॥ | 
` कबहूं कुँजनमें जाई, लोटत पुनि पुनि रजमाईँ; | 
भेंटत विटपन सों थाई ॥ लेरज शीश चठाय| | 
ऊधो मन भये आनंद अपारी॥लखि सब गोपिनको प्रेम°२ | | 
. कबहूं गोपिनके चरण नवावत शीर बारही वारी॥| ' 
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। | ऐसे मन प्रेम लगायो, अति आनेंद उर न समायो 
` तनुकी सब सुरति भुठायो ॥ ऊधो मन आनंद भई |. | 
साथे कही सो कृष्ण झुरारी।ऊखि सब गोपिनको प्रेम ॥३॥। | | 


Lge HNN 


` अति मनहिं भयो संकोच भये उर हरिके वचन प्रकाशा ॥ | | 


. कारे चळवेकी त्यारी ॥ लाखे सब गोपिनको प्रेम°॥ 8॥ | | 
दोहा-तब उपंगसुत तुरतही, लीनो रथ पलनाय॥ | 

| बरषानेते मधुपुरी, चलबेको भतुराय॥ 

| चोबोछा-चलबेकी अतुराय ऊधो अब जात सबन सुन पाईजी॥ | | 


अब सुदि देवि अबुग्रहकीने द्योआयस में जाईनी ॥३॥॥| | 
| जिमि सेवक हरिको. में तिमि अब तुम्हरो दास कहाईजी ॥ | | 


|. लिए अपराध क्षमा अब कीजे गोपी जन ससुदाईनी॥, | 
' | होय प्रसन्न आशीश यह दाणे. दया करें सुखदाईजी॥२॥ | | . 
.. ढोहा-ऐसी विमळन बुद्धि मम; तुम गुण करों बखान ॥ | | 

.. करियो कहूँ सुरति मम निज जन अपनो जान॥ |. 
चो०-निजजन अपनो जान कबहु तुम करियो सुरत हमारीजी ॥ | 


(कयां नहि उधोजी “कहते. तुम ऐसे वचन विचारीजी॥ | ॥| रा, 


तब भई सुरति तनु माहि धरी मन हरि मिलनेकी आशा ॥ | 
आयो हों कहि दिनदोय ब्रजहिमें बीत गये षटमासा॥| | 
यों उपज्यो उर आति शोच वेग सुहि बोल्यो हरि सुखरासा ॥ |. 


` मनहीं मन माहि उपावे, अब जाउँ वेगि यह चावेः| | 
' मन ओर न कछ सुहावे ॥ ऐसे मनाई विचार उधोजी | |. 


तब त्रजनारि ` सकळ अकुलाई ऊथोके ढिग आइजी ॥ | 
उधोजी विनती करि सबसो हाथ जोर (शिरनाईनी ॥| | 


'सुनि ऊधोकी निर्मळ वाणी भई विवस त्रजनारीजी॥ | 


क... गी जी 




























अंत बडे सब भांति तुमहिं हो हम निदान जड़ ग्वारीजी ॥१॥ 
लघु दीरघताके भयेते होय नशील समानीजी॥ 
भृगु कीनो अपमान श्रीपतिः लीन्हों भूषण जानीजी॥| | 
कहां गरळसे वचन हमारे सहे तुम हो अति ज्ञानीजी॥ | _ 
तुम हित कह्यो हमे सुखमानी तरन वेद विधि बानीजी॥ २॥ | 
दोहा-इम गँवारि समुझी नहीं, हीनी उलटी जान ॥ 

. कटुक वचन तुम सों कहे, जोड सोई मन मान ॥ | 
चोबोला-जोइ सोई मंनमान कही हम कहि अब अति पछितावैंजी 
लोक वेद छोड़ो हम जेसे अंब ताको फळ पावेंजी ॥ 

| श्याम दरश विन कछु न सुहावे बहु विधि मन समुझावेंजी ॥ 
दुलभ दरश तुम्हारो हमको महिमा कहेँ छागे गावेंनी ॥ १॥ 
करिके कृपा कीजिये सोई मिलाइ हयाम वनवारीजी ॥ 
समय पाय हरि आगे कहियो देखि चले अब सारीजी ॥ 
घोषबसतकी चूक हमारी मन न घरें गिरिधारीजी ॥ 
कराह कृपा मन गुण न विचारी जानाहे दीन दुखारीजी ॥ २॥ 
'दोहा-धरी सुरत सोइ वचनकी, आवन कह्यो त्रजराज ॥ | 

कहा कहें कहियो यही, बाँह गहेकी लाज ॥ 

चोबोला-बांह गहेकी छाज प्रभू दीनन पति हरिको नामाजी॥ 
हारे हें ठोचन प्यास हमारी दरश दिखांके इयामाजी॥॥ . 
भई विरह सागर मगन संब ऐसे “काहे अजवामाजी॥॥ | 

| ऊधो करी प्रणाम सवन तब आये नेंद्के धामाजी॥ १॥॥ | 
_ | मांगी विदा जोरकर दोङ धनि तुम वचन सुनायोजी॥॥ : 
| पूरण ब्रह्म कृष्ण अविनाशी सो तुम गोद खिलायोजी॥ | | 
| धनि गोङुछ धनि ब्रज जन जिनके प्रेम विवस हरि आयोजी। | | 
Sa 22:24: कपा करी सुहि कृष्ण पठायो दरश तुम्हारो पायोजी ॥ २॥ |. 
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दोहा-अब सुदि आयसु दीजिये, अति प्रसन्न सुख पाय॥ | | 
ओर सँदेशो जो कहो, कहूँ कृष्ण सों जाय॥| | 
| चोवोला-कहूं कृष्ण सों जाय ऊधोकी सुनी प्रेमकी बानीजी॥ | 
| नन्द्‌ बवा अरु यशुमतिं माता जात ऊधो यह जानीजी॥| | 








|| उरवर श्याम विरहकी पीरा वहत हगनते पानीजी ॥ 3 ॥॥ | 
| यशुदाकी आशीर सुनाई कहियो हारिसों जाइजी॥| 
| कोटि युगनजीवो दोउ भाई कमळ नेन सुखदाइजी ॥| | 
| तुम विन दुखित यशोदामाई कदियो यह समुझाईजी॥ | | 
| इतनी दया मातकी ठोजे एकबार मिलें आइजी ॥ २॥ | ० 


अथ उद्धवजाका विदालाला । 


_ दोहा-नन्द दोहनी भरि दई, कह्यो नेन भरिनीर ॥ 
| वा धोरीको दूध यह, भावत हो बलवीर ॥ | | 
|| चोंबोठा-भावतहो बळवीर मुरठिया दई यशोमति माईजी ॥ | . 
|| प्यारी ही अति श्याम सुन्दरकी ऊधो दीजो जाइनी॥॥ 
` | ऊथोळे माथे धरलीनी बहु विधि विनय सुनाईजी॥॥ | 

| चल्यो योगको नाव बुड़ाई भयो गोप अज आइजी ॥ १॥ | | 
जाय कृष्णको शीश नवायो प्रभु हित कंठ लगायेजी॥॥ | 
. | कहिये सखा कुशल सों आये त्रजमें बहुदिन ठायेजी॥ | . 
| ॥नन्दवबा अरु यशुमति माई कहो कोन विये पायेजी॥ | 
___ ॥ बसत प्राण मोहींमं जिनके केसे दिवस बितायेजी ॥ २॥ ||. 
दोहा-कहा दशा ब्रज तियनकी, राखत मोसों प्रीति ॥ 
पुलकि गात ऊधो भये, समुझत त्रजकी रीति ॥ 
चोबोला-ससुझत ब्रजकी रीति भूलगयो यदुपात नाम बड़ाइईजी 








| कह्यो सुनो गोपाल गुसांई ब्रजगाते कहत न आइजी ॥ न 


|| तादिन गयो तुम्हें शिरनाई पहुँचे गोकुळ जाईजी ॥१॥॥ | 
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। त्रजबासिनको दरश दिखायो घुहिको तहां पठाईजी॥ | 


` ॥ दूरहिते रथ ध्वजा देखि अरु पीतांबर शुभकारीजी॥ | 
॥ जान तुम्हें आवत आते हापित धाये नर अरू नारीजी॥ | 
रहे ठगसे सव ब्रजबासी रथपर मोह निहारीजी ॥ | | 
| प्रे धरणि मुछित अति व्याकुळ चली हृगन जळ धारीजी ॥२॥ || 
दोहा-विरह घाव सुरज साइ, गये बहुरि मनु फूट ॥ 
भये सकल व्याकुळ अति, गई आश सब टूट ॥ 
॥ चोबाला-गई आश सब टूट तुम्हारा पठयो जब माइ जानाजी॥ || 
ले नंद सदन माहि अतिहितसां कारे आद्र सनमानीजी॥ | | 
बूझी कुशळ सञ्रात तुम्हारी यशुमाते अति अकुळानीजी ॥ | | 
| वषत चातको लो रट लाइ कृष्ण कृष्ण जक वानीजी ॥ १॥ | | 
|| प्रथु प्रताप इम जान्यो नाई बार बार पछिताइजी॥ | 
॥ अब कसकत करनी वह माहीं बाँध उखल लाइजी॥ | 
| परम अभागी नाहिन गोइन ब्रज अव शून्य लखाईजी॥ | 
|| ठाढी रही ठगोरी लाई ताज गये कुवर कन्हाईजी ॥ २॥ | 
॥ दोहा-तजे प्राण दशरथ तवे, अपने सुतहित छागे॥ ॥ 





आते कठोर मेरो हियो, देखत रही अभागि॥ | | 
| चोबोछा-देखत रही अभागी अब जनु ऐसेही मरजाईजी॥ | | 
| बहुरि न श्यामाहे गोद खिलेहों ऐसे कहि अकुलाईजी॥॥ | 
| यां तुम्हरे हित यशुमाति माता आताहे दुखित बिलखाईजी ॥ | | 
| नन्दुटु साभरत दुम गुण नामा सब नश कहत बताइजा॥१॥ | | 
[मे उनको बोधे बहुतेरे तुम विन कछु न सुहाईजी॥॥ 
तेनकी दशा निहारि माहि तब युग सम रात छखाइईजी॥ | | 
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चर 5 


। धाम काज तजि बाम सकल तहँ सुनतहि आई धाईनी ॥ २॥ || | 


. लावनी। 


मोहि तुम्हारो निज जन जान्यो सनमान्यो सब ब्रजनारी ॥ 

. लाख पट भूषण [चन्ह तुम्हार भई विवस सब सुकुमारो ॥ ॥ 

टेक-सिथिल अंग भरि आये नेना प छी सब मिठ कुशलाई॥ | | 
कद्यो संदेशो तुम्हारो सुनत साँच मनमें आई॥॥ 

` बीती परिक धीर उर जान्यो मेरी वात सुनीनाई॥ | | 

. कछुक परेखो तुमाह सों दूषण कुवेजाकागाई ॥| 

तिनकी बात नजात बसानी प्रेम पंथमें सब भारी ॥ | | 

लखि पट भूषण चिह्न तुम्हारे भई विवस सुङुमारी।॥ | | 

वह रस रीत देख उनकेरी मेरी वात न मनभाई ॥ || | 

अथ युक्ति सब कथा सुनाई बहु विधि कहि में ससझाई ॥ | | 

कहिवे में न कछू सक राखी भई पवन ज्यों भुसमाई॥ | | 

ज्ञानपंथ जो श्रीमुख बानी सो न कोऊ मनमंल्याई ॥ | | 

के इक कही बनाय अनेका उन हढ ब्रत एके पारी ॥ | | 
लाखे पट भूषण चिह्न तुम्हारेभईविवश सव सुकुमारी२ | 

भोट वेद विये नीति गदी उन गहन एकही मनमाई॥ | | 

रहीं विश्व भारे जीति तुम्हारे गोप भष भनि सुखदाई॥ | 

जो विधि जाय सिखावाहे तिनको तो वे कब हूँ सुनतनाईँ | 

वहां जाउ तो जानहूँ में सब तुम्हरी चतुराई ॥ i 

क्षमा करो आयसु जो पाउँ अपनी बात कहूँ सारी ॥ | : 

ठाखि पट भूषण चिह्न तुम्हारे भई विवश सबसुकुमारी ३ 

योग कथा कहि अबळन पाहीं होय इतो दुख क्योंनाई॥ 








के... आणता. 








में निगुंण गुण एक बखानी सोऊ पूरी नहि आई॥ | 
वे सब उमँग्रे बारिध ज्योंई जामें थाइ नकोउ पाई ॥ : 6 
कह्यो एकमें पहरेक माई वे कोटिक कहि क्षणमाई ॥ | 


कोन कोनको उत्तर आवै सुनत नहीं बाते नारी ॥ | | 


` छा पट भूषण चिह्न तुम्हारे भई विवश सब सुकुमारी | | 

दोहा-प्रेम प्रीति उनकी खी, धरी रही मो वात॥ | | 
रह्यो चकित मन जिम हिरन, भूल चोकरी जात ॥ 

चोबोठा-भूछ चोकरी जात हरी में योग काहि सिखराईजी ॥ 
|| वेषटवेत्ता सकळ सहजमें बारह खडीहि पढाइईगी॥ 
अवन वचन सुनतही मेरे आग्ने जिमी घृत पाईजी॥ 
बहुत भांति कर में सब याची कच्ची कोऊ नाईजी ॥ १॥ 
यथा पपीहा वन मन छाई सगुण प्रेम इृढ जानाजी॥ 
कहा निरोगहि वैद हरी तुम यह जानो अनुमानाजी ॥ 
इयाम राम अंबुज नयन न सां तिन्हें निरंतर ध्यानाजी॥ | | 
अविछोकन उनको भजन जिन लागत फीको ज्ञानाजी॥ २॥ | | 


लावना। 


में देख्यो रहि पट मास तहां निज जाई ॥ 
एकहिहे घरघररीति सकल ब्रजमाई॥ | | 
टेक-ज्यों बाढत धन कुरुक्षेत्र दियो अधिकाई॥| | 





त्यां बढत प्रेम ब्रजवासेनको तुम माई॥|| | 
परगट तुम्हरे गुणगात देह साध नाई॥| | 
[उ कहत गये गोचारन कुँवर कन्दाई॥ | | 


. मारयो अथ बनमें जाय तहां सुखदाई॥ | | 


पी” १ समुद्र । २ छद्दौद्याखज्ञाना । ३कमळा। ` 





























` एकहि हे घर चर रीति सकल ब्रजमांई ॥ १॥ .. 
काउ कहत इन्द्र चाढ आयो गिरिहे उठावे॥॥ | 
एकाहे हे घर घर राति सकळ ब्रजमाई॥॥ 
कोउ कहत यमुनते नाग नाथले आवै॥| . 
कोड. कह खेळत नंदछाळ परनमें जावे॥॥ 
कोउ कहत जाय ग्वालन में थेनु दुहावे॥ |. | 
कोउ कहत कुटिल घनश्याम वसे कहूँ जाइ॥॥ | 
एकाहे हे घर घर राते सकल त्रजमाई॥ २॥॥| | 
ब्रत ठखी तियनकी रीत लगी मुहि प्यारी॥॥ 
ऐहों मे कहे गयो वेगसो सुरत विसारी॥| | 
तब भई सुरत मधुपुरिकी मनहिं विचारी॥| | 
षट मास बीत गये मुहिया त्रजाह मझारी॥| | 
तब उपज्यो उर आति सोच चल्यो उठधाई॥ || 
एकहि हे घर घर रीति सकळ ब्रज माई॥३॥|॥| | 
'अब कहां मोहे सुख वह रस परम सुहायो॥| | 
जो कह्यो जात नाई बड़भागी जन पाया॥| | 
सो बस्यो न कछु तिन माहि वृथा जग आयो ॥ | | 
श्रुति शेष ब्रह्म नाहे पात सां गोपन गायो॥| 
वह प्रीति रीति त्रजजनकी मोमन भाई॥॥ | 
एकहि हे घर घर रीति सकल ब्रज माई॥ ४॥ | | 
दोहा-निरखत सूराते यदापे इहां, तदापे वहाँ मन धाय ॥ Be 
|  गुंजमाळ अरु मुकुट शिर, सुरळी मधुर बजाय॥॥ | 
मा | | चोवोळा-सुरली मधुर बजाय सुभग तनु गोरज आते छबि छाईजी | | 

























` | गोपी ग्वालन सों हारे बोळत डोळत अजके माईजी॥| | 





तिरछी चितवन चारु हँसन मन सो छि बराने न जाइजी ॥ | | 
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| तब वह सुख समुझत मन भावे इत छखि कहत न आईजी ॥१ || | 




















तुमरी अकथ कथा तुम जानो आति शुभ कहिय न जावजी ॥ | 
में कहा जानो मूढ अयानो ब्रह्मादेक नाई पावेजी ॥ || | 
तुम प्रथु हो करुणाके आलय यह सहे अचरज आवेनी ॥ | | 
होत कठोर कठिन मन काहे ब्रजवासिन तरसावेजी ॥ || | 
दोहा-निगम कहत वश भक्तके, प्रण सब सुखसाज ॥ | | 

` करि सुदाष्ट्रे ब्रज पेखिये, गहो विरदकी लाज ॥ | 
चोबोला-गहो विरदकी लाज सकल ब्रज दरश तिहारो चावेजी। | | 
अतिहि दुखित तनु क्षीण भये सब तुम विन कछ न सुहावेजी॥ | | 
तुम तन मन धन लीन भये अब चातक लों रट लावेजी ॥ | | 
कहाँ कहा गति प्रभु राधाकी विरह व्यथा दुख पावेजी ॥ १॥ || 
भूषण विन अति क्षीण शरीरा रह्यो नेन जल छाइजी॥ || 
रहत वावरी ज्यों घरमाई साध बुधि तनुकी नाईजी॥ |. 
कबहुँक नाम आपनो गावे कबहुँक कहत कन्हाइईजी॥| | 
विवदिश आग्ने काठ कृमि जसे तेसे विरह सताइईनी॥ २॥ | | 
दोहा-लहत न क्यांहूं धीर मन, रहत मोन शिरनाय ॥॥ | 
समुझावत समुझत नही, कोटि कहो कोउ आय ॥ ॥ 

|| चोबोला-कोटि कहो कोउ आय गृह जन देखि देखि दुखपावेजी | | 
॥ सूखी ननी जिम विन पानी खि छखि यत्र न आवेशी ॥॥ | 
आशा अवधि प्राण तन जसे तृणपर आस सुहावेजी॥| | 
| अचरज मोहि बड़ा यह आवे प्रभु तुमको कहा भावेजी ॥ १॥ | | 
भक्तन हित तनु धारया स्वामी करुणामय सुखदाइईजी ॥ | | 
|| त्रजजन मरत जियावहु तिनको द्रशन दीजे जाईजी॥| | 
[यह मुरली दे अतिहि विळखके कहो यशोमाति माइंजी ॥ | LR 
. |एक वार हित नन्दमहरके दरश दिखावहु आईजी ॥२॥| | 
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- दोहा-आप चराई हेतु जिन गेयनको-इयाम ॥ 
विडरी कुंजनमें फिरत, बहुरि न आई धाम ॥ ॥ 
चोबोला-बहुर नआई धाम ऊधोके बेन सुनत सुखदाईजी॥| | 
|| उमँगे प्रेम भरे दोउ नेना ब्रजजनकी सुधि आईजी॥॥ 
|| भये विवश जन प्रण प्रतिपाठी ले मुरली उर लाईजी॥॥ | 









. | पुनिहा ब्रज कहि छांडिं उसासा पोंछ दृगन पट पीराजी॥| | 






अजभक्तन मम रूप अधारा मोबिन धरत न धीराजी॥| | 







दोहा-ताते जो जनके मनहि, सोइ करत बन आत ॥ | | 
ममप्रण भक्ताधीन सोइ, त्रजजन मोहिं सुहात॥ i 
चोवोला-त्रनजन मोहि सुहात ताहिते ब्रजमें रहत सदाईजी ॥ ॥ 








|| सब समरथ प्रभु सव गुणसागर विहारन कुँवर कन्हाईजी॥| | 







| तनक सुरन हित काज द्वारिका नाथ धरायो नामाजी॥ | 






कोटि काम लावण्य निध प्रभ अजजन पूरण कामाजी। 

बसत सदा ब्रज ठुँवर कन्हाई विहारन जन सुखधामाजी ॥ २ ॥ 
दोहा-कृष्ण प्रेम प्रण भरी, सब मिठ गोपकुमारि॥ 
कबहु न्यारी इयामते, होत नहीं त्रजनारि ॥ 

होत नहीं ब्रजनार इयामके सव गोपी मन भावेजी॥ 

नित्य नवठ नित बनाइ विहारा नित नव विविध उपावेजी ॥ 

नित्य धाम वृन्दावन पावन नित रस रास सुहावेजी ॥ 


hi 









|| घरि ब्रज ध्यान रहे अरगाई सहज कृपाल सुहाईजी॥ १॥ || | 
भले ससा शिख दे ब्रज आये ऐसे कहि बलवीरानी॥॥ 


| मेरे मुक्ति बडी निध सोये त्रजजन जानत नीराजी ॥ २॥ | | 


|| इन सम ओर हित नहिं कोई तजत एक क्षण नाईजी ॥| | 
|| मन करि हरि ब्रजमें रहे मिल अजवासिनके माईजी॥ १॥ | | 


नटवरवषु सुरळी धर हार सदा बसत ब्रज श्यामाजा॥| | 









शिव सनकादि शेष जिह ध्यावे सुर मुनि ध्यान ठगावेजी॥१॥ || | 
ब्रज गोपिनकी महत बड़ाई एक समय विये गाईजी॥ || | 
| भृगु नारद्‌ आदिकने ` भक्ता. पूछी विनय सुनाइनी॥ | | 
| वेद ऋचा सब ब्रज तिय जानो कह्यो विरांचे समुझाईजी ॥ | 
| इन सम होत लक्ष्मी नाई सत्य कहूँ तुम पाईजी ॥ २॥ || | 
दोहा-नहिं न्यारी क्षण कृष्णते, इन सम ओर न कोय॥ || ` 

| इनके भाव भजे कृष्ण कोउ, प्रीतिरीत हढहोय॥ || | 
| चो°-ग्रीति रीति दृढ होय कृष्णको भजे जो कोउ मनढाइजी॥ | | 
| नारे पुरुष कोऊ किन होई वेद ऋचा गाते पाईजी॥| | 
धारे शीश चरण रज इनकी वृन्दाबनके माईजी॥॥ _ 
सोऊ गति इनकी लहें जन याम संशय नाईजी ॥ ३ ॥ | . 
महिमा श्रीत्रज गोपिन केरी यों विधि कही बुझाईंनी॥ | | 
पावन बृहतपुराण माहि सोइ वेद व्यासजी गाइईजी॥| | 
ताते भृगु आदिक नारद साने त्रह्मादेक सुर राइनी॥ | | 
वृन्दावन रज वांछित रहहीं हरि भक्तन मन भाईजी ॥ २॥ || | 


लावना । 


ब्रजरज अति दुभ श्रुति भाषें बडभागी जन जो पावे॥ | 
चितधर सोई विमळ रज ब्रुजचरित्र विहारन गावे ॥ | 
| टक-कृष्ण चरित्र त्रजवन निकुंजको सार सकल सुख सुछतनको | ह 
सार ध्यान अरु विज्ञान ज्ञानको वेद शास्र पुराणनको॥ | | 
सार बहार आतिहास भजनको योग जाप बहुयज्ञनको | | 
सार अमित सबसंत सतनको हारिपद्‌ यत्रप्रेम मनको ॥ | | 
` सार जन्म अरु सुगात मुक्तिको गावाई सो भक्तीपावें ॥ | | 
 चितधरसोई विमठ रज त्रजचरिञ्र विहारन गावें ॥३॥ | | | | 


“sar ES नल 

















FUR 

















सार सकल रस . कहे सुने आनँद आवे॥ | | 
सार सकलको परम सुहावे ब्रजचरित्र भक्तन भावे ॥ . 
|  सहितसुभावप्रीतिजोध्यावे ते गातेगोपिनकी पावे, | ` 
यह ब्रजलीला प्रीतिकर नर नारी कोऊ गावे॥ | 
सीखें सिखावैं पढें रुचिकर प्रेमानन्द मन उपजावे॥ | | 
चित धरसोई बिमल रज ब्रज चरित्र विहारनगावे॥२॥ | | 
धरिभाव भरता श्री कृष्ण सों उरहि कमठपद्चितठाई | | 
इयाम राधिका कृपा करे तब ब्रज गोपिनकी गतिपाई | | 


पूरण सब मनकाम सकळ सुख धाम सुहारिपद सुखदाई || | 


दलन दारिद्‌ दोष दुख भव यमहि काठको भयनाइ॥ | | 
. यह जान गार्वाह सुजन हारे यश साजन परमानंदपावे | . 
चित धर साई विमल रज ब्रज चरित्र विहारनगावे॥३॥ | | 
` ब्रजचरित्र त्रजराज किया सो पार न कोऊ काहेपायो॥ | | 
भक्त भावकार गावत हरिजन भजन भावमन मंठायो॥ | | 
श्री ब्रजवासी दास कह्यो सो अजविछास जगमें छायो ॥ | | 
दास विहारी देखि अति मगन भयो मनमें भायो॥| 
सो ढीला खि बहुरि विहारन चोबाळा काहेके ध्यावे॥ | | 
| चित धर सोई विमळरज ब्रजचरित्र विहारन गावे॥४॥ | | 
` दोहाअजचरितञ्र ब्रजराजको, को कहि पावै पार॥॥ 


भजन भाव उर आनि सब, गावतमति अनुसार ॥ | 


जिहि तिहि विधि हारे गाइयेकहत सकल अति वेद ॥ | | 
उळटो सीधो कहो कोउ, सोनहिं होत निषेद ॥| | 
विहारन को कछु हे नहीं, कविताईको भान ॥| | 
. भजन भाव उरमें धरयो, कियो नामको गान॥ | 


शुभा शुभ जिन देखियो, हरिजन संत सुजान ॥ || 


त्रजचरित्र। | 





. काहेयो सुनियो प्रीति करि, नाम हरीको जान ॥ | | 


age 


Lan 


` निज युक्तां यामं नहा, त्रजावेछास अबुसार॥ | 
्रजविछास अनुसारठे, कह्यो यथा मति गाय ॥ | | 
जन्म जन्म गाउँ यहे, यहे रह्यो मन चाय॥ 

` सोवत जागत चळत में, निश दिन प्रभु पद्‌ ध्यान ॥ 
सब हरिजन करिके कृपा, देहु यहे बरदान ॥ 
नहिं तप तीरथ दान बळ, नहीं कमें व्यवहार ॥ 
विहारन जनको सब विधी, राधा इयाम आधार॥ 
धोखे कोऊ कहत, सुखते श्रीगोपाल 

` विहारन ताके पग तरे; मेरे तनुकी खाल॥ 
ब्रज चरित्रके माहि सो, कहूं सकल विस्तारू ॥ 
एक सहस्र पंचरात, दोहा मनोहर चारु॥ 
युगल सहस्र अरु ग्रह सत, ट्रे मास दिन जान ॥ 
इतने याके माहि सब, चोवोला परमान॥ 
वेद शास्र पुराण सब, ब्रह्म मिछाकर देख॥ 

` इतनी जानो छावनी, ओर वारता एक॥| | 
सबको नुएपछंद करि, दश सहस्र अडमान॥ || | 
खंडित होन न पावही, लिखियो देखि सुजान ॥ 

. इति श्रीब्रजचरित्र विहारीदासकृत संपूणेम्‌ ॥ । 





` पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
खेमराज श्रीकृष्णदास , 
“ वेंकटेश्वर” छापाखाना (मुंबई. ) | 





`` हरिको नाम विचार मन, गायोकर विस्तार ॥ | 
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जाहिरात । 


श्रीरामाश्वमेधभाषाटीका खुलापत्रा ओर 
केवलभाषा जिढ्दबँधी । | 


पणा ५७ 2 लला 


` इसमें परब्र परमेश्वर नररूपधारी खरारी कोशलपुरविहार्र |. ।... 


_ श्रीमन्महाराज रामचन्द्रजीके अश्वमेधयज्ञकी कथा सविस्तर अत्यु ` 
_ त्तम त्रजभाषामं वणित है, विशेषकर इसमें वीररसका उद्दीपन हे, | 
` महाबली भरतपुत्र पुष्कळ व शञग्नजीका ससेन्य अश्रक्षामें नियुक्त | 
. हो दिखिजकेअथ उड़े बड़े बढी राजा महाराजा तथा राक्षस | 
पिशाचोंको संग्राम भूमिमें अनुप मपराक्रम प्रगटकर जीतना और | 
. अन्तमें रामपुत्र ळव कुशसे महाघनघोर संग्राम होना, जानकी | 
जीका पाताल प्रवेश ओर यज्ञसमाप्तीका पूरा वृत्तात व ओर. 
भी बहुत उत्तम परमपवित्र रामचरित्र वर्णितहे, सुंदर पुष्ट कागनपर, | 
छपी हे भाषाकी जिल्दभी अत्यन्त हृढ़ ओर सुंदर विलायती | 


. कृषड़ेकी हे कीमत सवके सुगमाथे भाषाटीकाकी ४ रु. ओर. 
.. केवल भाषाकी की० २ रु. है। । |: 


 जाहिरात। | 
ताजिकनीलकंठी भाषाटीका। 


इक्त ग्रेथका भाषानुवाद तीनो तंत्र एकत्रित कर ज्योतिर्विद पं० महीधरजीने ऐसा 
कठिन ग्रंथ होनेपरभी ऐसी सरल टीका तथा ग्ढाशर्यो का प्रकाश कियाहे कि जिसके | 
द्वार सामान्य श्रेणीके मनुष्यभी भलीभांति वर्ष जन्मपत्र फलादेश प्रश्नादि बता सक्ते 
वेसेद्दी श॒द्धतापूर्वक टैपमें चक्र ओर उदाहरणों सहित उत्तम कागजमें छापी गई है जिसके | 


देखनेसे चित्त प्रसन्न होजायगा ओर उत्तम विलायती कपडेकी जिल्द्‌ बाँधी गईहे, मूल्य 
केबल १॥ रु० मात्र हे 


शाङ्गधर वेयक दत्तराम चोबे कृतभाषाटी का सहित । 


यह टीका आठमछी और गूढार्थ प्रकाशिका जो इसकी 
संस्कृतटीका हैं उनके अनुसार भाषाटीका करीगई है. यद्यापि ' 
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>> ० 


इस मेथकी टीका कई भिषग्वरोने कीहें परन्तु इस रीतिसे' 
गृढ़ाशयोंकी टिप्पणी समन्वितकर विस्तार पूर्वक किसीने नहींकीहे | 
तिसपरभी मूल्य केवळ तीन ३ २० रक्‍्खाहे विछायती, 


कपड़ेकी जिल्द बँथीहे ओर नया छपाहे । 
पातंजलि-योगदशेन तथा सांख्यदंशेन भाषाबुवाद सहित। 


देखो ! इसपातंजलि सूत्र मात्रका ऐसा बहुत और रुचिर भाषानुवाद किया 


शया हे कि पढ़ते २ ग्रंथका आशय चित्तर्मे चुभ जाता दै । मूल्य केवळ 
' योंगद$ का १र० ओर साँख्यदशनका १॥ रु०ह | | 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
खमराज श्राकृष्णदास, 


“ श्रीवेकटेश्वर ” छापाखाना-मुम्बई- 











| जाहिरात । | UN 
श्रीमहाभारत सटीक मोटे अक्षरका 


महर्षि श्रीवेदव्यास प्रणांत ओर पंचमवेद संज्ञा होनेसे विशेष | 
प्रशंसा करना निरथेक हे ये वही पुस्तक गणपतकृष्णाजीके | 
छापेकी है जो पूर्वकालमें ८०।६० रुपयेको मिलताथा उप्तीको 


हमने सब लेकर ४० रुपयेमे देते हैं. टपाल महसूल « रु० अलग | 


है; परंतु अब थोड़ी पुस्तकें रहगई हैं, महाभारतके ्रमीलोगोको | 
शीत्र लेना चाहिये कुछ कालके पीछे मुल्य अधिक दोजायगा. | 


` ऐसा अंथ उत्तम छपनेकी आशा कमती है-छीजिये. ८° खच | 
` साइत मूल्य पेताठीस ही ४५ रुपये हैं 


_ निताक्षश(वर्मशास्र)पद्‌ योजना तात्प्थ्यार्थे भाषाटीका | 


इस असारसंसारमं मयादा स्थितीके देतु अनेक प्राचीन आ | 
'चार्योका मत लेकर आचार” “व्यवहार ” प्रायाश्चत्त” नामक | 
तीनभागोंमें महर्षि याज्ञवल्क्यर्जीने भारतवर्षके चतुवर्णाक नीतिः | 
पूवक स्वधमेमें तत्पर रहनेके हेतु रचनाकी. आचाराप्यायमें गभोधा- | 


` नसे लेकर मरण पर्यन्तके समस्त संस्कार, सबजातियोंकी उत्पत्ति, | 


` ब्राह्मणादि चतुवेर्णोके धमोचरण, आठ प्रकारके विवाहोंके लक्षण, | 


भक्ष्याभक्ष्य पदार्थोका विवेक, दानलेनेदेनेकी विधि, आद तथा | 
नवग्रहोंकी शान्ति, राभाओंके घमोचरण वर्णित हैं।. | 


शुकसागर अत्थात्‌ श्रीमद्भागवत भाषा । 


इसमें इंका समाधान ओर अनेकानेक दृष्टांत इतिहास तया उत्तमोत्तम दोहा | 


चोपाई भजन कबित्त मिश्रित सुंदर वात्तिक प्राकृत भाषामें बडे २ अक्षरोंमें छपी 


है. आजपय्यंत ऐसी उत्तम पुस्तक अन्यत्र कहीं नहीं छपी. कीमत डाक महसूळ | 


सहित १२ २. १० आऽ हे. प्रतीके लिये छोकांकभी डाछेगये हें ॥ | 


जाहिरात 


भक्तमाला रामरासकावला । 


उपरोक्त ग्रेथ में सतयुग से कलियुग पर्यन्त चारों युगों के 
भगवद्धक्तों के जीवनचरित्र रोचक सरल दोहा चोपाई कवित्तादि . 
छन्दों में श्रीमहाराजा साहब रीवांधिपति श्रीरघुराजसिंहदेव नू 
बहादुर जी ने रचे हैं, काव्य की रोचकता से बांचतेही हृदयमें ` 


भक्ति उत्पन्न होजाती हे । ग्रंथ पृष्ठ ११५८ में पत्ती हे, जिल्द 
बुँधी हे। मूल्य केवळ ४९० मात्र ॥ 


महाभारत सबलासह १८ पव । 
` महाशयो! आजतक यह अमूल्य ग्रंथ जहाँ तहाँ छपा; परन्तु 
अपूणे होनेसे भारतेकथाभिलाषियाका अभीष्ट प्रद न इवा । अतएव 
हमने वर्षोंसे ढूँढ़ते २ बहुत बड़े परिश्रमसे संपूण ( १८ ) पवे एक- 
` बितकर स्वच्छतापूवेक सुन्दर अक्षरोमे मुद्रित की हे विलायती 
कपड़ेकी अच्छी जिल्द्‌ बंधीहे मूल्य केवळ ३॥ रु० मात्र रक्खे 
हैं सवे सामान्यकी सुगमताके लिये चार भागकर मू”. एक एक 
रु०रक्खाहे 
र भी भाषाकाव्यकी नाना प्रकारकी प्राचीन नवीन पुस्तकें: 

छपकर विक्रयाथे प्रस्तुत हें | न 

. पुस्तक मिलने का ठेकाना- 


खेमराज श्रीकृष्णदास, 
वेडुटेधर” छापाखाना शी 
| बम्बई- . ह. | 





शुद्धाशुद्धपत्र। 
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७ क डक ताम मत तस स तर मत म त ममता ताहाहाक | 





शुद्धाशुद्धपत्र । 
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दुबारा हानक कारण न पटना चाह्य 


इति ॥ 














जाहिरात १ 
श्रीमहाभारत सटीक मोटे अक्षरका । 
महर्षि श्रीवेदव्यास प्रणांत और पंचमवेद संज्ञा होनेसे विशेष | 


प्रशंसा करना निरथेक हे ये वही पुस्तक गणपतकृष्णाजीके | 


छापेकी हे जो पूवेकालमें ८० । ६० रुपयेकी मिळताथा उसीको | 
हमने सव लेकर ४० रुपयेमें देते हैं. टपाळ महसूल « रु० अलग | 
है; परंतु अब थोड़ी पुस्तकें रहगई हैं, महाभारतके प्रेमीलोगोंको _ 
शीघ्र लेना चाहिये कुछ कालके पीछे मुल्य अधिक होजायगा. _ 
ऐसा ग्रंथ उत्तम छपनेकी आशा कमती है-छीनिये. ८° खर्चा _ 
सहित मूल्य पेंताठीस ही ४५ रुपये हैं ५) 


` निताक्षरा(धर्मशासत्र)पद्‌ योजना तात्पर्य्याथ माषाटीका । न ठ 


इस असारसंसारमें मर्यादा स्थितीके हेतु अनेक प्राचीन आ 
चार्योका मत लेकर “आचार” “व्यवहार ” प्रायश्रित्त नामक. 


तीनभागोंमें महर्षि याज्ञवल्क्यजीने भारतवर्षके चतुवेणोंके नीति- | 


पूर्वक स्वधमेमे तत्पर रहनेके हेतु रचनाकी. आचाराध्यायमें गभोधा- | 


नसे ठेकर मरण पयेन्तके समस्त संस्कार, सबजातियाँकी उत्पत्ति, | 


` ब्राह्मणादि चतुवैणोंके धमोचरण, आठ प्रकारके विवाहोके लक्षण, _ 
भक्ष्याभक्ष्य पदार्थोका विवेक, दानलेनेदेनेकी विधि, श्राद्ध तथा 
नवग्रहोंकी शान्ति, राजाओंके धर्मोचरण वर्णित हैं।_ 


शुकसागर अत्थोत्‌ श्रीमद्भागवत भाषा । 


इसमें शंका समाधान ओर अनेकानेक दृष्टांत इतिहास तथा उत्तमोत्तम दोहा. 


चोपाई भजन कबित्त मिश्रित सुंदर वात्तिक प्राकृत भाषामें बड़े २ अक्षरोंमें छपी . 


“है. आजपय्येत ऐसी उत्तम पुस्तक अन्यत्र कहीं नहीं छपी. कीमत डाक महसूछ | 


सहित १२ रु. १० आ. है. ग्रतीकके लिये छोकांकभी डाछेगयेदें ॥ | 





जाहिरात ।॥ | 


श्रीरामाश्वमेधभाषाटीका खुलापत्रा और | 
इसमें परब्रह्म परमेश्वर नररूपधारी खरारी कोशलपुराबहारी | 
श्रीमन्महाराज रामचन्द्रजीके अश्वमेधयज्ञकी कथा सविस्तर अत्यु- | 


केवलभाषा जिल्दबॅंदी । .. 


eA 


` त्तम त्रजभाषामें वर्णित हे, विशेषकर इसमें वीररसका उद्दीपन हे, _ 
. महाबली भरतपुत्र पुष्कल व शङञप्रजीका ससेन्य अश्वरक्षामें नियुक्त | 

_ हे, दिखिजकेअर्थ बड़े बड़े बळी राजा महाराजा तथा राक्षस | 
पिशाचोंको संग्राम भूमिमें अनुपम पराक्रम प्रगटकर जीतना और | 
अन्तमें रामपुत्र ठव कुशसे महाधनघोर संग्राम होना, जानकी | 


जीका पाताळ प्रवेश ओर यज्ञसमाप्तीका पूरा वृत्तान्त व ओर | 


भी बहुत उत्तम परमपवित्र रामचरित्र वर्णितहे, सुदर पुष्ट कागजपर | 


छपी हे भाषाकी जिल्दभी अत्यन्त हढ ओर सुंदर विलायत | 


कपड़ेकी है कीमत' सबके सुगमार्थे भाषाटीकाकी ४ रु. | 


केवल भाषाका को? २२० हं। 





पुस्तक मिळनेका ठा | 
खेमराज श्रीकृष्णदास, | 
“ शरीविंकटेश्वर ? छापाखाना-सेतवाडी-सुम्बई. | 
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